; 








।} अरम्‌ 
> भूमिका # 
प्रियवर † 

समय मी क्या अपूर्वे पदार्थं है; देखिये; एक समयं वह्‌ था जव 
इसी भारतवषै में जेनधमै, सीमा को उद्न कर संपूणे देशो म पूणं रूप 
छाया हुमा था ओर अनेक. जेनाचार्यो ने उद्धट असङ्ख्य ग्रन्थ जेन- 
द्धन पर निर्माण करिये थे जिनका देखना क्या श्रवणगोचर होना भी इस 
समय अति दुरम होगयादै अब नतो रोगो मे वि्ानुरागिता रह गह 
ओर न बरु वीय का उद्य है तत्र प्रतिभा जो सार पदाथ विद्धानोंकादहै 
कहौ से अवि । हा! मारतवषे कीं कैसी दुर्दशा होगहं के अव एक भी 
वेसा विद्धान्‌ नहीं ओर न होने के लियि कोई प्रयत्न करता है फिर जैनधर्म 
की वु का उपाय क्या रह गया ? क्यांकि सभी धर्मौ की स्थिति शद 
विदाही पर निर्भर है यदि कोई वियाभ्यास्त न क्रे तो वादींके मत का 
खण्डन कर अपने मत का मण्डन नहीं कर सकता । तथापि “यावद्‌ 
बुदिबरोदयम्‌” हमलोग अपने कतव्य में . कटिबद्धः ह हमदोगो का सख्य 
कतैन्य यदी है †कि किसी तरह वियाधियो को वियाभ्यास मे सुरभता हो । 
इसलिये पाठशालां खोखना, प्राचीन पुस्तकों को छपवाकर सुरभे करना, ओर 

जेनधर्मनुरागियो को इस विषय मेँ उत्तेजना देना, आये हए विद्यार्थियों को 
संमान पूर्वक रखना आदि यथाशक्य किया जाता है । सबसे सुख्य कार्यं यही 
समञ्चा गया किं उत्तम २ उपयोगी प्राचीन व्याकरण, न्याय, साहित्य ओर 
ध्म आदि सम्बन्धी ग्रन्थ छपे जर्यँ अतएव श्रीुनिराज धर्मविजयजी के 
उपदे से श्रीजेनयस्ोविजयग्रन्थमाडा कतिपय वर्षौ से छपवाकर प्रकारित 

की जाती है जिसमे श्रीसिखहेमग्याकरण खघुवृत्ति वगैरह सादित, दैमटि- 
ङ्ञनुशासनःव्याकरणग्रन्थः प्रमाणनयतच्वारोकाटङ्कार, रतराकरावतारिका दिप्पण 
पञ्चिका सहितः, न्याययन्; कुसुदचन्द्रभ्रकरण साहित्य अन्ध; स्तोत्रसंग्रह दो 


।\ अरम्‌ ॥ 
# भूमिका # 

प्रियवर † 

समय सी क्याही अपूव पदार्थं है; देखिये, एक समय वह्‌ था जव 
दसी भारतवक में जेनधमै, सीमा को उन्न कर संपूणे देन्ञो भं पूणं रूप 
से छाया हमा था ओर अनेकः जेनाचार्यो ने उद्धट असङ्ख्य ग्रन्थ जेन- 
दर्शन पर निर्माण किये थे जिनका देखना क्या श्रवणगोचर होना भी इस 
समय अति दुम होगयादहै अबनतो खगो मे वियानुरागिता रह्‌ गहं 
ओर न बल बीयें का उद्धव दहै त्र प्रतिभा जो सार पदाथे विद्धानां काद 
कं से अवे । हा! भारतवषे कीं केसी दुदेरा होगह फ अब एक्‌ भी 
वैसा विद्धान्‌ नहं ओर न होने के ल्यि कोर प्रयल्न करता है फिर जैनधर्म 
की वृद्ध का उपायं स्या रह गया ? क्याके समी धमं की स्थिति शुद्ध 
विदाही पर निर्भर है यदि कोड वियाभ्यास्त न क्रे तो वादींके मत कां 
खण्डन कर अपने मत का मण्डन नहीं कर सकता | तथापि “ यावद्‌ 
बुद्धिबलोदयम्‌? हमरोग अपने कतैव्य मे. कटिबद्ध हैँ हमरोगो का मुख्य . 
कतव्य यही है कि किसी. तरह विचयाथिर्यो को विाभ्यास म भता हो । 
इसख्यि पाठशालां खोरनाः माचीन पुस्तकों को छपवाकर सुरुभ करना, ओर 
जेनधर्मानुरागियौ को इस विषय मै उत्तेजना देना, आये हृए विदार्थियो को 
संमान पूर्वक रखना आदि यथाशक्यं किया जाता है । सबसे सुस्य काय यही ` 
समञ्चा गया कि उत्तम २ उपयोगी प्राचीन व्याकरण, न्याय, साहित्य अर 
धमे आदि संम्बन्धी ्रन्थ छपे जार्यँ अतएव श्रीमुनिराज धर्मविजयजी के 
उपदेरा से श्रीजेनयसोविजयग्रन्थमाखा कतिपयं वर्षो से छपवाकर प्रकाशित 
की जाती है जिसमें श्रीसिख्हेमग्याकरण रघुवृत्ति वगैरह सहित, दैमछि- 
द्ानुशासनःग्याकरणग्रन्थः प्रमाणनयतच्वारोकाटङ्घारः रलाकरावतारिका टिप्पण ` 
पञ्चिका सहितः न्यायग्रन्थ; कुसुदचन्द्रघरकरण साहित्य अन्ध; स्तोत्रसंग्रह दो 


( २ ) 
भाग, गुत्रीवली वगेरह धर्मश्रन्थ कई एक छपकर निकल चक्रे दैः अव यह्‌ 
श्रीगुणरलसूरिविध्चित क्रियारलस्चचचय व्याकरण का अपूर्वं ्रन्थ छपवाकर 
निकाला गया है | प्रायः समी विदानो को क्रिया के रूप मे कुछ न इछ 
सन्देह बना ही रहता है इत ्रन्थके स्वने से इस अभाव को श्रीयुणरलसूरी जी 
ने मिया दिया । यह यरन्थ प्रायः स्वैमतानुयायिर्यो को अपने पापस रखना 
चाहिये विशेषकर हैमव्याकरण के पटनेवालो को उपयोगी है | 
श्रीदैमशव्दागमपाठकानां महोपकारी जयतात्‌ सदेषः । 
ग्रन्थः क्रियारलसश्ुचयाख्यो विद्रमणेः भ्रीशुणरनघुरेः ॥ १ ॥ 
श्रीरुणरलसूरी जी ने अपने स्थिति का समय खयं इसी प्रन्थ की परशस्तिं 
भाग मं दिया ह- 
छिखा हे फ श्रीविक्रमादिय से संवत्‌ १४६६ व्यतीत होने पर ुरूजी कं 
आज्ञावदय अपना ओर संसार का उपकार समञ्चकर बुद्धिहीन भी मेनि इस 
ग्रन्थ को र्चा; विना कारणही उपकार करनेवाे साघु विदधान जन इस को 
शुद्धः करटेः- । 
“काले पड्रसपूप्र १४६६ बत्सरमिते श्रीविक्रमाकाड्ते 
गवादेशवशाद्रिमृश्य च सदा स्वान्योऽपकारं परम्‌ । 
अ्रन्थ श्रागुणरतस्‌(ररतनात्मज्ञाव्रहानाऽधप्यस्च 
निर्हदूपकृातप्रधानजनन' जोध्यस्तय धाधनंः ॥ ६३ ॥ `" 


इनके बनाये हुए क्रियारल्सयुच्यः षडदशेनसस॒श्चय की वृहदुवृत्ति आदे 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है-यह बात कल्पकिरणावटीं प्रवचनपरीक्षा आदि भ्रन्थ के कता 
श्रीघर्मसागसेपाध्यायकरृत तपागच्छपद्वरीं से भी विदित होतीदहे जा किइस 
ग्रन्थ की संस्छरतभमिका मेँ विस्तार पूर्वक छिखी गयी है उसका यहा छिखना 
आवद्यक नहीं है आपलम उसी मं देखे; ओर इनके गुणां का भौ पणः 
रूपसे वर्णन है! लिखा है कि ¢ श्रीगुणरलसूरी जीं अपूव विद्यन्‌ थे आर 
अहङ्कार, रोध, विकथादि के नियम अथौत्‌ दमन करने में उनका छाकत्तर ` 
प्रभाव था, तथा उनके चरित्र आदि के निमख्ता से युक्तिरूपी रक्ष्ी दास 


मत थी इत्यादि । 


॥ 


( ३ ) 
विक्रम संवत्‌ १४९६९ मे स॒निखुन्दरसरी की बनाई हृद गु्वावी से भी 
श्रीगणरल्सरी जी का पण्डितर्िरोमणि, प्राभाविकधुरन्धर आदि होना स्पष्ट 
निधित होता है । 

इस परमोपयोगी भ्रन्थ के छपवाकर प्रकाशित करने में पूणे सहायता 
~ देनेवारे सुका्यतत्पर परम उदार श्रीजेनश्वेताम्बरकलिकातासंद्घ का धन्यवाद 
पूर्वक हमखोग परम उपकार मानते हैँ । 

। चार पुस्तकों के आधार पर परम परिश्रम से यह पुसतक शु कर छाषी 
गई ओर पीके से शुदिपत्र भी दिया गया है | यदि अबभी दष्टिदोषसे कही 
कोई अशुद्धि रह गद होतो आप रोग करपाकरके शु करटं । । 

कईं कारणो से इस नम्बर के निकर्ने मेँ विरम्ब हआ है किन्तु अव 
सीघ्र २ निकलने का पूरा प्रबन्ध किया गया है | 
इस अन्थमाखा के उत्पादक श्रीमुानिराज धमविजयजी महाराज का 
चित्र (फोयो ) देना उचित दै किन्तु वे इस बात को खीकार नदीं करते इस 
छिथ उक्त सुनिराज के गुरू परमोपकारी रान्तमूरति श्रीवृद्िचन्द्रजी महाराज 
का चित्र ओर उन्ही का स्तुतिरूप गुर्ष्टक भी दिया गया हे । 
राख नाप ससुचयान्तमनष चर्क्रुः 1क्रयारत्नमाः- 
वार सत्वरबाधकारणामद्‌ सवचममादप्रदम्‌ । 


ये बुद्धाखिकशासखघ॒न्दरकखास्सवोक्रयायाः पदं 
ते श्रीमद्शणरत्नसुरिपतयः सन्तु प्रवोधायवः॥ १॥ 


निवेदक. 
श्रीजेनयशोविजयपाठशाखान्यवस्थापक | 








श्रययुखरलसूरयः । 
६ ~~~ 
श्रहिसशाब्दागमपाठकानां महापकारी जयतास्तदैपः | 
मन्थः क्रियारलसमुचयास्यो विदन्मणेः श्रीगुणरलसूरेः ॥ १ ॥ 
अखण्डितपण्डामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलाकाण्डितचण्डाहङ्कारान्धकासखा. 
रनिवारणेऽप्रतिमपतिमाप्रकषश्रखरपरभप्रभाकसदुकारिणशथचचचारुचातुरीचर्थितचे - 
अ ^ ¢ क 
तखिचेतश्चमत्कारकारिदतान्तसङ्खाताः श्रीगुणरलसूरयः कदा कतमं क्षेमामण्डटं 
मण्डयाम्बमूबुरिति जिक्ञासायामनेकमरन्थपय्यांलेचने भड़त्ते- 
श्रीयुणरत्रसुरीणामसाधारणनियपः । तदुक्तम्‌-- 
^ जगदुत्तरो हि तेषां नियमो ऽवष्म्भरोपविकथानाम्‌। 
आसन्नं ञक्तिरमां बदति चरितरादिनैमेरयात्‌ ॥ ” इतति 
तत्कृता अन्था; करियारवसथरुचयषडदरनसयुचयद्दृदत्यादयः 
इति कट्पकिरणावरीपरवचनपरीक्षादिग्रन्थसा्थग्रन्ितृतपागणगगनाङ्गणगः 
गनाध्वगायमानश्रीधम्भसागयेपाध्यायविहिततपागच्छपट्ावरखीतः- 
देवन्दरशुरुकषपयो- 
पास्तिविस्तृतसमस्तगणा ये । 
तद्िनेयष्रषभा विजयन्ते 
कीत्तयामि ततकीरिततींस्तान ॥ १ ॥ 
आचा जयन्ति गुणरलथुनीन्द्रचन्द्राः 
सुरीग्वराः सुगुणरत्रविभूषणेरयेः । 
सा काऽप्यवापे सुभगत्वरमा यया तान्‌ 
श्छिष्यनिति सरमतुधमानसहात्तिनाय्यैः }। २१. 
` तेषां निर्नितवादिरानिङ्खयशरोजम्बाखनालाविले ॥ 
श्रान्ता .भूवर्येऽखिरेऽथ चकिता ख स्वगदण्डाध्वना । 
ख्वान्ती शभ्रान्विहतीच्छमेन्दुसराक स्वैरं सुधाश्चीकरान्‌ । 
ीिरयान्‌ विकिरलयमी भतिनिशं दृश्या परहादिच्छछाद्‌ ॥ ३ ॥ 


| ( २ ) 
यज्नाता हिमभूभृतः पश्चुपतेः पलीति कः प्रयय- 
स्तत्कीत्तेजोनिताऽयुनेति त॒ सतां सूनं प्रतीतेः पथः। ` 
पषा यच्छिक्ञिराऽजनाऽपि जनयेत्‌ म्छानिं जवाद्रादिनां 
चक्राम्भोजगणेषु निदहाति च पोदापदप्पद्ुमान्‌ ॥ ४॥ 
न्येषु येषु न परस्य धियां पषशोऽ 
प्येतेष्वपि प्रसरतीह तदीयबुद्धिः । 
बेभाययलयपि तटाभितमन्यमन्धि- 
येः सोऽपि दैलयरिषुणा किष नो ममन्ये॥ ५॥ 
जगदुत्तो हि तेषां नियमोऽष्टम्परोषविकथानाम्‌ । 
आसन्नां शुक्तिरमां वदाति चरित्रातिनेभरयात्‌ ॥ ६ ॥ ` 
सिद्धत्वात्‌ सवेवे्यस्य ते सिद्ध पुरुषोत्तमाः । 
तदाप्रततकणा; क्षिष्या यद्रशीड्कवेते जगत्‌ ॥ ७ ॥ 
सवेव्याकरणावदातहदयाः साहियसल्यासवो 
गम्भीरागमहुग्धसिन्धुरुहरीपानेकपीतान्धयः । 
ज्यायेञ्योतिषनिस्तुषाः परदधतस्तर्फैषु चाचायकं 
वादे तेऽत्र जयन्लशेषातिदुषां ञवैयदर्पपोष्मछान्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्कलो दिशि दिशि बुधाः कणेपातरेः पिवन्तः 
स्फीतं गोतं घुकृतिततिभिस्तचशःक्षीरपूरम्‌ । 
तेषां शुद्धां चरणकमछां वितां भ्रीगुरूणां 
ख्या स्रा जगदुपटृते मन्यते साम्पतं वै ॥ ९ ॥ 
परिमन्तरतच्वाश्नायस्मरणेन देवतादेशतेः । 
पारत्रिकेदिकीस्ते भायो जानन्ति कायगतीः ॥ १० ॥ 
खदशेने वा परद्शनेषु षा 
अन्थः स विद्यासु चतुर्दश्षस्वपि । 
समीक्ष्यते नेच सुदु्मेऽप्यहो 
यत्र प्रगटभा न तदीयशेग्ुषी ॥११॥ 
या ज्ञानाघयु्मपौदियी च निल्याऽपमादिता । 
या चेषां स्मरणा शक्तिः साऽन्यत्र श्रूयतेऽपि न । १२] 
चक्ष्ठीकाशलाकां ते षद्दशनसयुचचये । 
ज्ञाननेत्राञ्जनायेव सतां त्वाथदेरिनीम्‌ ।॥१२।॥ 
उद्धत ये व्याकरणाम्बुराशितो 
विरोड्य बुद्धिभसरापराद्रिणा । 


( ३ ) 
शुद्धक्रियारलसपरुचयं सता- 
` माश्चयभूतं चिघ्ुषाल्ये दहु; ॥१४॥ 
छाफोत्तरां स्वरणभरियं षदा 
सदा भजन्तश्च सरस्वतीं प्रियाम्‌ | 
दुष्कमदेत्यत्यथका जयन्तु ते 
गुरभवकाः पुरूपात्तमाधिरम्‌ ।॥१५॥ ( युग्म ) 
इति वाविगोकुरूषण्डकारीसरखत्यायनेकविर्दधारकसहलमिधानधर्चु- ` 
श्रीमुनिघुन्दरसूरिभी रसरसमलुमिते १४६६ विक्रमाब्दे विरचिताद्‌ श्रीगुवीवली- 
नामकम्रन्थाच्च सहृदयहदयहदयद्खमग्नन्थितनिभ्रन्थागण्यगुणगणाक्ृशकृषटश- 
निष्टकष्टदारि्पटखानामुक्तसूरीणां दप्यदूदुमदवद्यादिवारणनिवारणोष्सद्‌दिरद- 
कर्दनलं चतुर्वैवेरारयं पाभाविकधुरन्धरत्वञ्च स्फुटमेव निश्वेचीय्यते । 
पूज्याचाय्यैवय्यौणां चैतेषां १४६६ वेकरमिकः सत्तासमय इति ग्रन्थप्र- 
रास्तिगतश्छोकेन प्रकटमेव प्रतीयते । 
अस्य पुनः सिद्हेमचन्द्रव्याकरणाध्येतृणां महोपयामिनो भ्रन्थस्य सम्वत 
द्रणादिन्ययदातः सुका््यटीनपरमेदारश्रीकलिकाताजेनश्वेताम्बरसङ्घस्यातीव - 
 धन्यवादपुरस्सरं परमोपकारं मन्यामहे । 
पुसकचतुष्काधरेणातीवायासतः शोधितख॒दिते दत्तशुदिपत्रेऽप्यसिन्‌ अन्य 
रष्िदोषाद्‌ यत्र क्वचनाश्चद्धिः स्थिता जाता वा तां कूपं विधाय सहृदयहदयाः 
 श्ोधयिष्यन्तीति- न | 
यतः 
गच्छतः स्खखनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥ इति 
निवेदकाः । 
श्रीयशोविजयजेनपाठराखान्यवस्थापकाः । 


॥ भूमिका ॥ 

| 1 | 
जैन-ताहिलनी उन्नति तथां प्र्चारना विषयमां कारीस्थ श्रीमदयक्लो- 
विजयजी जैन पाठश्चाखा, तथा श्रीजेनयज्ञोविजयग्रन्थमाराओ अपिलो फाठो 
केवो अपूर्वं तथा आनन्दप्द्‌ छे, ते सम्बन्धी अभिप्राय उचारवानो अमोने 
अधिकार नथी. परन्तु हरकोई व्यक्ति पी भरे ते उक्तं संस्थानो श॒भे- 
च्छक होय -के रातु होय; पण जो तेना आतर्‌ चक्चुओ खरेला हरे; तो 
` तेने पक्षापक्षना- तोरानी प्रवाहमां तणातीः आ संस्थानी म॒रकेरीनो. स्या 
आव्या वगर रहे नही. पाठश्चखना सम्बन्धमां आ स्थाननो उपयोग करवो 
ञे अधम्यै हो्रथी पाठरालाना प्रश्नने अकः बाजु पर राखी, अरन्थमाखनां 
विषयमांजं अचर बोखीशु.. पांच वरस दरमीयान प्रस्तुत म्रन्थमाखने पण अवा 
अनेक संकटो नज्या छे ! अम छतां अमारा जेन-साहिख-भ्िय वांचनारो भना 
हाथमां दशम रन्न, जरा विरम्बथी पण मुकवा" शक्तिवान्‌ नीवख्या कछीञ; 
ते अमारा भटे ओद सन्तोषनी वात तो नज ॒कटेवाय, उपस्थित दरामरल 
जन समाजने. केटष्धुबधुं उपयोगी तथा जेनाचार्यनी सरल अने कोम 
कृतिन आदं छे, ते तेना अधिकारी अभ्यासी सिवाय संपूणतः समजी शकाय 
ओम नथी, तदपि ग्रन्थना अन्तिम भागमां खयं कत्तोभज अपिली प्रशस्ति 
उपरथी आ वाततो स्पष्ट रीते प्रकाशी नीके के के, अन्धकार-श्रीमद्‌ शुणु- 
रलसरि महाराजे, श्रीसिद्धहेम-व्याकरणना अभ्यासीञओने धातुना तथा कृद 
तना प्रयोगो सम्बन्धी अनेकशः नडती सुरकेटीमो दूर करवाना अति उच्च 
उदेराथीज आ ग्रन्थनी रचना विक्रम सम्वत्‌ १४६६ मां करीछ्े. धातुना 
काङना अने कृदन्तना- विविध रूपाख्यानो के जमांः उद्धट कहेवरावता. आधघु- 
निक वैयाकरणो पण- घणी वार गोधु खाई बेसे छे, तेवा शिष्ट रूपाख्यानो्लं 
सपष्टीकरणं आपवामां . उक्त आचार्यं महाराज अले वधे द्रज्ने सर्ता .पाम्या 
डे के, अमो ओम खात्री पूवक केवाने. तत्पर थया. छीञ के तेओश्रीना गमे 


(. & व 


ते स्थले रहेला पवित्रातमाने, करियारललससुचयना अभ्याप्तको अनन्त आ- 
खीवाद्थी वधावी खीधा वगर रही शकशे नही. आ आचाय महाराजश्रीभे 
जा ग्रन्थ उपरान्त पण अन्य अनेक म्रन्थोनी स्वना करी. ते उपरथी 
तेओश्रीनी प्रतिभा किवा अप्रतिबद्ध बुलु सहज अनुमान थ्‌ अवि भम 
छे. ग्रन्थकारनी सतुति करता सुप्र आचार्य श्रीुनिसुन्दर्सूरि पण कड 
आद्या जयन्ति शुणरत्युनीन््रचन्द्राः सुरीश्वराः सुणणरतविभूषणेयैः । 
सा काऽप्यवापि सुभगत्वरमा यया तान्‌ शिष्यन्ति सवेबुधमानसष्टत्तिनारयः ॥ . 
अर्थात्‌-स॒नीन्द्रोने विषे चन्दर समान श्रीगुणरत्सूरीश्वर जगरवन्ता वर्ते 
सद्गुण रूपी रल्नना आभृषण रूप ज गुरू ते वडे कोडपण अवी सोभाग्य ` 
खरी प्राप्त करवामां आवी के जे सीने ख्इने सवं शाणा पुरुषोनी मानसिकं 
वृत्ति रूपी नारीओ तेमने आंिङ्न करे. सारांश के विदान्‌ पुरूषोनी मना 
वृत्ति तेमना प्रति आकषौया विना रही शेकतीज नथी. आ उपरान्त भ्न्थ- 
कारना यज्ञोगान अथवा गुणानुरागमां स॒नि॒न्दरसूरि अटल बधा पृष्टो रोके 
छे के, ते सर्वनो उख अत्र अङ्ाक्य थ्‌ पडे. परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ क्रियारल 
ससुच्चयनी. अपूर्वता तथा सुन्दरतानुं वर्भन तो आप्या विना आ प्रसेग पार 
करी राकीश्चु नही. तेओश्री टखेके केः | 
उद्धत्य य व्याकरणाम्बुराश्ता वखाञ्य बुद्धभरस्षराप्रयाद्रणा | 
द-““ क्रियारत्रसथचयं ” सतामाश्वयेभूतं विबुधालय ददुः ॥ 


अथोत्‌-जभञे बुदिना विस्तार रूपी अमराचल-कनकाद्रि वड व्याकरण- 
रूप समुद मांथी, चिरान्दोखन करीने सज्जनोने आश्रयभूत अवा शद क्रिया- 
रलरसमुचयने क्वा साथे तेने पंडितोना मावासमां समपैण कर्यो! इयादि 
आ वधा निरूपण पछी अम समजाववानी कदाचज जरूर पडो के, सस्कृतं 
विदार्थाजना मामां गमे ते प्रकारे सरटता आणवानोज अओंकमात्र उदे आ 
गरन्थरलमां समायो छे. मात्र धातुञओना रूपाख्यानोज आपीने वेसी नरह 
रहेता, नाम तथा सोत्र धातुञओना सत्र रूपख्यानोनी पण विस्तार समज 


( ३ ). 
आपवा उपरांत, क्यो कारु केवे प्रसंगे वापरवो जोइञ ९ तेनी अवी तो 
` असरकारक समज आपी छे के ओकंदर .रीते विचार्थी-वभने आ ग्रन्थ आश्ी- 
वाद्‌ रूप थइ पञ्यां वगर रहे नही. जे जे स्थरे कांडक कठिन स्थल -विशेष 
कत्तीनि मालूम पड ॐ; यां लां पोतानी ८ प्राचीन ) गुजराती भाषामां पण 
समजाववाुं कत्तेव्य विसरी गया नथी 

सोभाग्यनो विषय आवा अनेक ग्रन्थ रल्लोना प्रतापे श्रीजेनयशो 
विजय भ्न्थमाङा छोकाद्र संपादन करवाने दिनानुदिन अधिकतर राक्ति~ 
वती थती जाय छे, ईक समयमांज अनेक सुप्रतिष्ठित नरो तेनी भुक्त कठथी 
प्रशंसा करवाने ठख्चाया छे. खुद हिंदी सरकारे पण आ प्रन्थमालानु प्रथम 
रल-प्रमाणनयतत्तवालोकालंकार कलकत्ता युनिवरषिटीमां . 10. 4. 
नी परीक्षामां दाखल करी, आपणा जैन.साहियने इन्साफ आपी तेना प्रवरै- 
कोने उत्तेजित कयी छे. तात्पर्य अओ छे के आ प्रमाणे भ्रन्थमालानुं भविष्य 
मूरथीज तेजखि छ. तेने वधारे तेजखि बनावी साहियना प्रचारमां सहायक 
थु अ आपणु.सवनुं कर्तव्य ठे. आ करचैव्यनो पार पामवा जो अमारा पूर्य 
खनिवरो तथा श्रीमानो अमने योग्य सहाय आपी ग्रन्थमाङनो पायो सुदृढ 
करवानी पोतानी फरज विचारशे ते अमने आशा नही पण विश्वास छे, के 
जेनाचायोनी राब्द-पाचुयै किंवा खण्डन-मण्डन रहित, हदयगम अने सरल 
कृति जन समाजने मोहित कयौ वगर रेरे नहीं ॥ 

प्रस्तुत अ्रन्थ परगट करवामां अधिक सहाय अनार श्रीकलकन्ताना 
संघनो अत्र आभार मानीञ कअ, अने आवा ज्ञानप्रचारना अनेक का्यौमां 
पुनः पुनः उजमार थाय अम इच्छीञ दअ ॥ 

आ नानी भूमिका समाप्त करता अन्ते प्राथिञ्यु के ओक यागी, वैरागी 
अने प्रभाविक सुनिवरना पवित्र अने प्रचर प्रयल्ञ दारा स्थापित थये श्री 
यञ्लोविजय जेनपाठश्ारा तथा तदन्तरीत श्रीजेनयसोविजय ग्रन्थमाला, समस्त 
म्राणीअना सयुष्ासने अथं “यावचन्द्रदिवाकरो रहो ? 

च्यवस्थापक--भ्रीयश्ोविजयनेनग्रन्थमाख । 
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* श्रौद्देसचन््रसूरौश्कृतव्याकरणादि इ । 

बद्र पयोगिधात्ूनां क्रियारत्रषसुचयस्‌ ॥ २ ॥ 
श्रोदेवसुन्दराभिख्यसुगुरूणां निदेश्रतः । 
सूरिः श्रौगुणर्त्रोऽयं छुरुते तञ्ज्ञतुष्टये ॥ ३ ॥ ( क्रियारत्रखमुखयः ) 
° 16 ईर्वृतदाइथण-इ्ापटठवव-प्यृप 188 एवल कएषणाञेष्टते ए ध 4 शठ इण्न म 
36] पापल" ४06 दवाणअा0 ग 01. पथाः ग गण्य, ष्णा. 

* विष््ाततपेत्यासख्या जगति जगचन्रसूरयोऽमूवन्‌ । 
प्रोदेवसुन्दग्गुरुतमाख तदनुक्रमादिदिताः ॥ 
पञ्च च तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या न्नानसागरा गुरवः । 
कुलमख्डना द्धितौयाः श्रौगुणरतरास्तृत्तौयाख ॥ 
ड्दशयेनठ्त्तिक्रियारतसमुचयविचारनिचयख्जः । 
रुषां भ्रोसुगुखूणां प्रसादतोऽव्दे घट दुःविश्चसिते 1 
श्रोरत्रेखखरगखिवत्तिमिमामकृत कृतितुष्टै ॥ ( श्रादधपरतिक्रमणमसूत्रठत्तिः ) 
स्परसमजुमितवपं ९४६६ ुनिसुन्दरघ्रिणा कता वंस 
मध्यस्येरवधार्यप गुवलोयं जयग्रोद्धा ॥ ९३ ॥ ( रुवीवसी, प्रः १०९ ) । 
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` काले घडरसप्रवे १४६६ वस्सरमिते प्रौचिक्रमार्कौद्नसे 
गुवदिशवश्याद्धिषष्य च खदा स्त्ान्योपकारं परम्‌ । 
ग्रनपं श्रोगुणरतरसूरिरतनोत्‌ प्रक्नाविषहोनोऽप्यसुस्‌ 
निप पक्तिप्रथानजननेः णोध्यस्त्वयं धौधनेः ६३ ॥ 


( क्ियारतरससुच्यः, प्रः ३०९ ) 1 


क्रिराप्दटु््न्थस्य विषयानुक्रमः । 





पृष्ठम्‌ विषयाः । 
दहाविभक्तिप्रयोगविभागे . 
१, वतेमाना। 
भ | सप्तमी | 
७ ,, पञ्चमी । 
९: ११ शस्तनी ¦ 
१० +, अद्यतनी । 
११, परोक्षा) 
` १२, आश्नीः। 
9 # श्वस्तनी । 
१३ ,, भविष्यन्ती । 
१५ ,; क्रियातिपत्तिः । 
१६ ,; प्राढृतं० विभक्तयः। 


, भ्वादिगणे 
१९ ,, परस्मेपदिनः। 
८५ ,, आत्मनेपदिनः! । 
१०६ ,, उभयपदिनः) 
१२१ ,, दयुतादय आसनेपदिनः। 
१९६ ,, ज्वरादिः। 
१३२ ,, यलाद्यः । 
१३९ ,, घटाद; । 


अदादिगणे 
१७२ ,, परसमेपदिनः ¦ 
१५१ ,, अन्तगेणो रुदादिः । 
१६३ ;, आत्मगेपदिनः । 
१६९ ++ उभयपदिनः 
1७४ ,, हादयः । 


दिवादिगणे 
१८३ }, परसपदिनः ! 


च 





पृष्ठम्‌ विषयाः। 

१९० 29 पुषादिः 1 
२०४ ,, आत्मनेपदिनः । 
» +) सूयलयादिः। 
२११ + उभयपदिनः) 

२१२ खादिगणः | 
वुदादिगिणे 
२२२ ,, परस्मेपदिनः । 

२२४ ,, पचादिः) 


२३४ ,, इगि । 
२३७ ,, आत्मनेपदिनः । 


२३९ +, रुधादिगणः । 





२४८ तनादिगणः । 


[1 


२५१ यादयः! 

२५४ ,) ,प्वादयः । 
चुरादिगणे 

२६५ ,; परसमैपदिनः। 

२७४ ,, आलनेपदिनः । 

२७९५ ;; अदन्ताः । 

२८० ›» युनादिः । 


क~ (२ 


२८१५ सत्रा धातवः । 

२८८ नामधातवः । 

३०२ प्रशस्तिः । 

३१० मन्थस्य दीजकम्‌ 
| धातूनां खच | 








1 ॥ अहम्‌ ॥ | 
दिष्टाचरिताचरणविनिताजेयकरणगणस्याद्रादसष्रोछासनचन््रपरमूल्यदान्तरसेकनिधि 
शान्तमूतिशरीहदिचनद्रसद वकं स्तुतिरूपम्‌ । 
= 
ˆ वाचं वाचं प्रसुगुणगणं छन्धकीरि्जने यो- 
बोध बोधं विषमविबुधं जातपूञ्यभ्रभावः 
वेदं वेदं सकरुसमयं प्राप्तरान्तखभावः ` 
खर्गस्थोऽसौ विङसति सुखं महुर्वैदिचन्डधः ॥ १ ॥ 
सायं लयं सुपवितवपुः साववाचामरतेन 
हाये हायं कुमतकपरं विश्ववन्यग्रतापः । 
धातं घातं खुभरपदवीं प्राप दुष्कर्मब्न्दं 
खर्मस्थोऽसो विकसति सुखं महुसदैदिचन्द्रः ॥ २ ॥ . 
पावं पावं मुनिजनपथं ृयकार्थषु खीनः 
स्तवं स्तावं शुणिगुणगणं शुदसम्यकूतधारी । 
नावं नावं जिनवरवरं नीतपुण्यप्रकषः 
खर्मस्थोऽसो विरति सुखं महुर्दि चन्दः ॥ ३ ॥ 
दायं दाय खभयमतुर माणिषु प्रीतिपुञ्चं 
धाय धायं सुमतिमहिखां क्ट्प्तकस्याणपोतः । 
भाये भाये प्रवचनवचो वीरदवाभिमानः 
खर्गस्थोऽसो विरूसति सुखं मटुस्खैदि चन्द्रः ॥ ४ ॥ 
मारं मार रतिपतिभटं यक्तमोहादिदोषो- 
धारं धारं यतिपतिपदं कृत्तकमीदिवर्भः । 
वारं वार कुपथगमनं जन गद्धान्तरक्तः 
सखमस्थोऽसो विरुसति खुखं मटुर्बैदिचन्द्रः ॥ ५ ॥ 
हेषं देष कपटपटुकं निह्वं न्यायसुक्तं 
पेषं पेषे कुशङविकटं कमवारं प्रभूतम्‌ । 


( २ ) 

पोषं पोषे विमलकमरु चित्तरूपं महात्मा 

खगेस्थोऽतौ विकसति सुखं महुरुदैदिचन्द्ः ॥ ६ ॥ 
शोषं शोषं कटुषजरूधि ध्वस्तपापादिपङ्कः 

छोषं पोषं सकस्मशुभं शद्धधीष्यानमस्ः । 
तोषं तेषं भविजनमनो जेनतचादिभि्ैः | 

खरभस्थोऽसौ विलसति सुखं महुर््यदिचन्द्ः ॥ ७ ॥ 
सिद्धान्तोदधिमन्थनोत्थविमलक्ञानादिरलवरजं 
 िष्येभ्यो वितरन्‌ समाधिसहितः. संप्राप नाकं शुभम्‌ । 

` ` सोऽयं मदरूरन्वहं विजयतां श्रीवदिचन्द्ो सनि 
स्तस्येव स्त॒तिरूपमष्टकमिद्‌ं भव्याः पठन्त भ्रमे ॥ ८ ॥ 


इत परमपूज्यशान्तवूर्तिश्रीम खादचन्द्रचरणामटकपटचच्चरकायमागश्राजनयश्चा 
विनथग्रन्थमालात्पाद्क्र-श्रीयोविजय ( बनारस ) जनपाटश्चालासंस्थापक- 
यगशज्खाव्वर्णसादतक्तश्ाधक्-श्ररनराजधमावजयावराचत स्वरयुव्रहकम्‌। 





द, श्र) ` ` 
५ ॐ ४ १ 


` श्रीरुणरलसूरि- 
विरचितः... 


 क्रियारलसमचयः। 


----->&2><-- 


जयति जिनवदमानो नवो रविनियकेवखाखोकः । , 
अपहतदोषोत्पत्तिगेतस्वैतमाः सदाऽभ्युदित्तः ॥ १॥ 
-श्रीहिमचन्द्रसूरीशदरतन्याकरणादिह्‌ । | 
बहूपयोगिधातूनां कियारत्नसमुच्चयम्‌ ॥ २ ॥ 
 श्रीदेवसुन्दराभिख्यसुगरूणां निदेशतः । 
सूरिः श्रीगुणरत्नोऽयं कुरुते तञ्ज्ञतुष्टये ॥ ३ ॥ (युग्मम्‌ ) 
इह सदोपयोगिनां करियारत्नानां प्रयोगप्रकारं बुसंत्सूनायुपकाराय वत्त- 
मानादिदराविभक्तीनां सदादिकाटख्त्रयविषयः प्रयोगविमागः पूव तावान्नेरूप्यते- 
(त्रीणि च्रीण्यन्ययप्मदस्मदिः२।३ १७] सवासां विभक्तीनां त्रीणि > वचनानि 
अन्यस्मिन युष्मदर्थे ऽस्मदर्थे .चाभिधेये ऋमाद्वन्ति । तच्राप्येकस्मिन्नथं एक- 
वचनम्‌ योर्थयोिवचनम्‌। बहुष्वर्थेषु वहुवचनम्‌ । अत्र अन्यत्वं युप्मदस्म- 
दपेक्षं संनिधानात्‌ । युष्मच्छन्दवाच्योऽर्थो युप्मदथैः । तेन भवच्छब्देनोच्यमानो 
न युप्मद्थैः।। स' जयति! तौ जयतः। ते जयन्ति ॥ स विजयते । तौ विजयेते । 
ते विजयन्ते॥ भवान्‌ जयति । भवन्तौ जयतः। भवन्तो जयन्ति इत्यादि ॥ युष्मदि ; 
त्वे जयप्सि 1 युवां जयथः ! यूं जयथ ॥ त्वे विजयसे । युवां विजयेथे । यूं 
विजयष्वे | अस्मदि , अहं जयामि! आवां जयवः ] वयं जयामः ॥ अह्‌ विजये) 
आवां विजयावहे ! वय विजयामहे ॥ एवं सवासु ! दययोगे चययोगे च राब्द्‌- 
र्पद्त्‌. पराश्रेयमेव वचनं भवति। स च त्वं च जवथः । स चाहं च जयावः। 


२ क्रियारलसमुश्चयः; | 


[कक 


त चाह च जयवः । स च त्वं चाहं च जयामः ॥ व्यस्तनिर्दिशेऽपि पमेव । 
अहं च स च जयावः । अर्हं च त्वं च जयावः । अहं त्वं स च जयामः। 
॥ तदुक्तम्‌ ॥ 
अन्ययुष्मदस्मद्थाः सदोक्तो स्यु्थापरम्‌ । 
यथा ज्ञो त्वं स च स्यातं ज्ञाः स्याम समहं स च॥१॥ इति॥ 
अथ वत्तेमाना ॥ “सति ५।५।२।१९॥ वसमानकाङे वमाना ॥ स चतु । 


्रवृन्तोपरतश्चैव १ वृत्ताविरत एव च २ । 
नियप्रव्रत्तः ३ सामीप्यो  वसमानश्चतुर्विधः ॥ १॥ 


सम्प्रति .जीवधातं न करोति । परममीणि न जस्पति । परदारान्‌ परि 
हरति। सुरापानं वजयति। इति प्रबृत्तोपरतो वरैमानः॥१॥ इह ऊुमाराः कीडन्ति। ` 
इद श्राद्धाः पवेणि.पोषधं गृहते} इह च्छात्रा अधीयते अरण्ये किराता वश्वाण्या- 
द्द्ते। इति वृत्ताविरतः२॥ आचन्द्राके नदी वहति । तिष्ठन्ति पर्वताः। तरणिस्तमांसि 
तिरसवुःखुते। डे सागरोपमे शक्रः साम्राज्यं कुरुते । हरिपेरणया बह्मा सृष्टि स्चवयति। 
असुराः सदा वेदमा्े विलुम्पन्ति । इति निलप्वृत्तः॥ कथं तहि तस्थुः स्थास्यन्ति 
गिरय इति। उच्यते मूतभाविनां भरतकस्किपभरतीनां रज्ञां याः क्रियास्तदवच्छे 
देन पवेतादिक्रियाणामप्यतीताऽनागतत्वोपपततें भूतमाविपत्ययालुपपत्तिदोषः+॥ 
कदा मेत्राऽऽगतोऽसि | अयमागच्छामि । कदा भत्र गमिष्यसि । एष गच्छामि । इति 
 सामीप्यः। अयं च “सत्सामीप्ये सदढदया इत्यत्र विकल्पेन वक्ष्यते ॥४।९॥ 


अथ भूते वत्तेमानां विवक्षुरीघवार्थ ह्यस्तन्यादित्रयं पाह्‌॥(८वा्तनी पुरादौ। 
५।२।१५] पुरादयःपुरा तदा अथ यावद्‌ ह्‌ शश्चदादयः प्रयोगतो गम्या भूतानयतन 
पुरादियोगेऽयतनी वा} पक्षे अपरोक्षे ह्यस्तनी ! परोक्षे परोक्षा च । अवात्सुरिह पुरा 
चछत्राः। पुराराब्दी ऽत्र चिरातीते । अवसन्निह पुरा च्छात्राः। उषुरिह पुरा च्छात्राः । 
तदाऽमाषिष्ट राघवः तदाऽभाषत राघवः बभाषे राघवस्तद्‌॥२॥ अथ भूते वत्तमाना॥ 
“स च वत्तेमाना।५।२।१९॥ से पुरादौ चोपपदे भूतानयतने वमाना । इति सो 
प्यायः कथयति | एच्छति स पुरोधसम्‌। सञब्दोऽतीतकार्योतकशादिः। वस- 


विभक्तिप्रयोगविभागः । ड्‌ 


न्तीह्‌ पुरा च्छात्राः । भाषते राघवस्तदा । अथाह वर्णी विदितो महेश्वरः। कधं प्रभो 
संहर संहरेति यावदिरः खे मरुतां चरन्ति 1 एवं च पुरादियोगेऽयतनीद्यस्तनीपरो- 
क्षाव्तमानाश्चतसरो विभक्तयः सिद्धा सेन सहिते ठ॒ पुरादौ परलाद्‌ वर्त॑मानेव । 
` नटेन स पुराऽधीयते । इतिह स्मोपाध्यायः कथयति । हराब्दोजत्र स्छययथं । 
इतिह इयन्ययससुदायो वा संप्रदाये। शश्वदधीते स बटुः ॥३॥ ^ ननौ प््ोक्तौ 
सद्वत्‌१।२।१७॥ ननाबुपपदे पृष्टस्य प्रतिवचने भूतेऽयं सदद्वति। सददचनादत्त- 
माना रात्रानशो च भवन्ति । किमकाषीशचत्र कटम्‌ । ननु करोमि भोः नसु ऊर्वन्तं 
कु्ौणं मां परय । किमवोचः किंचिचचेत्र। नलु बवीमि भोः} नलु. नुवन्तं ुवाणे मां 
परय ॥ ४ ॥ “नन्वोवी" \५।२।१८॥ नुशब्दयोयौगे भूतेऽथं सत्‌ । किमकार्षीः 
कटं चेत्र! न करोमि भोः न कुन्तं न कुर्वाणं मां पद्य । नाकाषम्‌। कस्तत्रावोचत्‌। 
अहं सु वीमि । वुवन्तं बरुवाणं चु मां पर्य । अहं न्ववोचम्‌॥५॥ अथ भविष्यति वन्त. 
माना। ्पुरायावतोषमाना"५।३19 पुरायावतोरुपपदयेोवतति वर्तमाना॥ चैत्र 
शीघं भुङ््व पुरा प्राम गच्छसि । पशचाद्रमिष्यसीयथः पुराशब्दोऽत्र भविष्यदासनने। 
भोः सत्वरं पुस्तकं ग्रहाण पुराऽध्यापक आगच्छति । अयं यावद ङ्क तावस्मती- 
क्षख । कदा यजमवनं प्रयास्यति । मित्र यावद्धोज्यं भवति । अयं कियन्तं 
काटमध्येष्यते । यावत्पाणिग्रहणं सम्पयते 1 भविष्यदनयतनेऽपि परत्वादत्तमा- 
नेव। पुरा शो सुद्धे । यावच्च बजति ! यावच्छब्दोऽ्रावध्यर्थः पर्मिणा्थे ठु न 
स्यात्‌। यावदास्यते तावदोक्ष्यते। यत्पस्मिणमिलयथः॥६॥ “कदाकरय्नवा५।३।८॥ 
अनयो्योगे वत्स्यति वा वत्तमाना । पक्षे मविष्यन्तीश्चस्तन्यावपि 1 कदा मुङ्क । 
कदा भोक्ष्यते । कदा भोक्ता] कर्द के । कर्द भोक्ष्यते । कर्हि भोक्ता । भूते तु 
निदं परोक्षाद्यः ! कदा बजे । कदा शक्तवान्‌ ॥ करहि बुसुजे युक्तवान्‌ वा ॥9] 
“किवत्ते लिप्सायाम्‌५५।३।९॥ विभक्त्यन्तस्य उतरडतमान्तस्य च किमो वत्तं कि 
वृत्तमिति वेयाकरणसमयस्तेन किंतरां किंतमामिति न वित्त, तसिन्तुपपदे ष्ट्- 
खन्धुमिच्छायां गम्यायां वत्स्यति वा वत्तेमाना ! पक्षे भविप्यन्तीश्चतन्यावपि । 


1 -----------------~---------- ~ > 
.१ पुरेति श्रियाविद्ोपणं काट विशेषणे वा सप्तमी, कालान्द- 1२।२।२३॥ शति कमसंह्वायामम्‌ 
चा, कतृदिद्षणे प्रथमा दा! । 

२.षत्स्यतीत्यस्य भविष्यदष इत्यर्भः} 


४ `? करियारलसम॒ज्चयः। 

को भवतां भिक्षां ददाति दास्यति ` दाता वां । कः भवन्तो भोजयन्ति भोजयिष्य- 
न्ति भोजयिताये वा! कतरो भवताभिक्ष ददाति दास्यति दाता वा।`कंतंमो भवतां 
भिक्षां ददाति दास्यति दाता वा। छिप्सायां अभवि त, कः सिद्धपुर यास्यति॥८॥ 
“लिप्स्यसिददो ५।३।१०॥ छन्धुमिष्यमाण ओदनादिर्टिप्स्यस्तसस्सिद्धौ खगा- ` 
यवाध्िखक्षणायां ` गम्यायां वत्स्यति . वां. वत्तेमाना । पक्षे भिष्यन्तीश्चस्तन्यावपि। 
अकिवृत्तार्थोऽयमारम्भः । यो भिक्षां ददाति दास्यति ` दाता वास स्वै 
याति यास्यति याता वा। अघ्रोमयोवीकयर्योष्िप्स्यसिद्धिरवगम्यते । तेनोभयत्रा- 
प्यनेनैव वैमाना सिद्धा । छिप्सयाद्वक्तात्‌ सखगैसिदधिमाचक्षाणो हि ` दातारं 
प्रोत्साहयति ॥९॥ “ पञ्चम्यथहेतो ५।५।३। ११॥ पञ्चम्यर्थः प्रेषाचुन्ञाऽवसराः ॥ 
न्यक्रारपूवा प्ररणां प्रषः । कामचारानुमतिरनुज्ञा अवसरः कर्तैव्यकाल्प्रापिः ¢ 
तस्य प्रेषदेरहर्तुनिमित्तमुपाध्यायागमनादि, तस्िन्न्े वर्त्ति वा वसमाना 1 
पक्षे भविष्यन्तीश्वस्तन्यावपि - । उपाध्यायश्चेदागच्छति आगमिष्यति ` आगन्तां 
वा, अथ ते सूप्मध्वीष्व, अथ तमनुयोगमादत्स्। अत्र भविष्यदु पाध्यायाग- 
मनं परेषादेहतु्भवति ॥ १०॥ “सप्तमी ` चो्धमौहर्सिके” ।५।.३।१२॥ उ 
स॒हत्तीन्वः उरमोहुत्तिकः । उत्तरपदवृदिरस्मादेवं ` -निरदेशात्‌ ।` पञ्चम्यधहेता- 
वूदधमोहूनतिके वस्यति सप्तमीवत्तमाने वा। पक्षे भविष्यन्तीश्वस्तन्यावपि । ऊ- 
मुहत्तीत्‌, उपरि मुदत्तस्यः परं मुहत्तौदुपाध्यायश्वेदागच्छेत्‌ आगच्छति आगमिष्यति 
आगन्ता वा, अथ त्वं तक्मध्वीष्व, अथ त्वं सिद्धान्तमर्धीष्व ॥-११ ॥ अथं 
भूतभविप्यतेत्तमाना ॥ « सत्सामीप्ये सदढा५।५।४।१॥ सतों वरौमानस्य सामीप्ये 
भूते भविष्यति चार्थे सदस्मलयया वा भवन्ति । कदा मेत्रागतोऽसि, अयमागच्छामि 
आगच्छन्तमेव मां विदि.। वा वचनायथाप्रात्तं च । अयमागमे, एषोऽरम्यागतः । 
कंदा भत्र गमिष्यांसे, एष गच्छामि गच्छन्तमेव मां. विद. । पक्षे एष गमिष्यामि! 
गन्तासि गमिप्यन्तमेव मां विद्धि। असामीप्ये तुन सदत्‌} पर्दगच्छत्‌ । वर्षेण 
गमिष्यति ॥१२॥ अथ.पुनभविप्यति सा॥ “भूतवचाशस्यं वा? ।५।४।२॥ अनागत 
प्रियो ऽथः प्ाप्तुमिप्यमाण आशस्य, -तस्मिन्नर्थे भूतवत्सदच प्रयया वा भवन्ति 
आगंसखस्य भविप्यत्वादयनतिदेशः। वा ग्रणाद्यथाप्रासं च । उपराध्यायश्रदरागमत्‌ 


विभक्तिमयोगविमागंः । १ 


एते तक्कमध्यंगीप्महि 1 अत्र स्थानदयेऽप्यनेनेव भूतमययः।-उमयेत्राप्याशं स्थस्य 
वि्यमानल्ादिरेषस्यानतिदेशात. 1. : उपा्यायश्चेदागतः ` एतैस्तर्कोऽधीतः - † 
उपाध्यायश्चेदागच्छति `एते तक॑मधीमंहे । पक्षे । . उपाध्यायञ्चदागामिप्यति एते 
तक्छ॑मध्येतोस्महेः ` सामान्यातिदेशे ` विगोषस्याऽनतिदेशात्‌ द्यस्तनीपरोक्षे , नं 
भवतः|. आदास्यादन्य्र, गुरुरागमिष्यति तक्कमध्येष्यते भत्र: ` ९३ ॥ अथं 
कारुत्रये वर्तमाना । श्षेपेऽपिजातोवैचेमानाः।५।४१२ क्षपे गहा,. तसिन्‌ गम्ये 
वरीमाना स्वेषु काठेषु : अपि ` तत्रभवान्‌ जन्तून्‌ हनानि 1 जात. तत्रभवान्‌ 
अनृतं भाषते) धिगगहीमदे.॥ १९॥ «कथमि सप्तमी च वा ०।५४।१३ | क्षेपे 
गम्ये स्वषु काटेषु ` सक्मी ˆ वत्तमाने वा ` मवतः: । . कथं नामं ' तत्र 
भवान्‌ . मांसं भक्ष्ये, मांसं भक्षयति । धिग्गच्छमहे ।: अन्याय्यमेतत्‌ । पक्षे 
हयस्तन्यादय -आह्ीवैजौः ` सवौ . अपि । कथं नाम ` तत्रभवान्‌ मांसमभक्षयत्‌ः 
अवभंक्षत्‌. ` भक्षयांचकार ` भक्षयिता . भक्षयिष्यति अभक्षयिष्यत्‌.वा .। ` अत्र 
सपतमीनिमित्तमस्तीति मूते क्रियातिपतने वा क्रियातिपत्तिरप्युदाहारि 1 भविः 
प्यति तु क्रियातिपतने क्रियातिपत्तिरेवेका- -नतन्याः-। ; कथं . नामः तत्रभवान्‌ 
मांसमभक्षयिष्यत्‌ । क्नेपादन्यत्र | कथं नाम तत्रभवान्‌ साधून्‌ अपूपुजत्‌ । : एवं 
यथाप्राप्तं वत्तेमानादयोऽप्युदाहायौः.॥ -११५ ॥ ; इति वंचेमानाच्याप्िः ।१। ` : ; 

अथ सप्तमी ॥ धविधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीषटसंपरनपराथनेः।५।४।२८] विध्या. 
दिषु षट्सु सवैप्रययापवादो सप्तमीपञ्वम्यो ` । विधिरप्त नियोगः क्रियायां परः 
णयथः। अज्ञातक्ञापनेमियके । कर कुयात्‌, करोतु मवान्‌ । -प्राणिनो न हिंस्यात्‌» 
न हिनस्तु भधाने । प्ेरणायामेव यस्यां भरयाल्याने प्रयवायस्तनिमन्त्रणम्‌ । इच्छा 
मन्तरेणापिः नियोगतंः कैव्यमिति ` यावत्‌ 1 दिसन्ध्यमावद्यकं ` कुर्याव करोतुः 
भवान्‌ । सामायिकमधीयीतः; अधीतां ` मवान्‌} > यत्र. म्ररणायामेवःग्रसयास्याने 
कामचारस्तदामन्त्रणम्‌ 1. इहासीत ` आस्तां भवान्‌ । इह इायीत दतां भवान्‌ 
यदि रोचते तेरणेव सत्कारपूर्विकाऽधीष्टम्‌ । अध्येपणं तव्वज्ञानम्‌। नः प्रसीदिचुः 
सीदन्तु गुरुपादाः । तव्ञानं कर्मतापन्नं नोऽस्मभ्यं प्रतादपूर्वैकं दयुरिलर्थः : 
तरतं रननेत्‌ रतुभवान्‌ ॥. सप्रदनः संप्रधारणा कि यु खल-मो-व्वाकरणम्थीयौय 


& करियारत्रसम्‌चचयः । ` 


अय्य, उत सिद्धान्तमधीयीय अध्यय ॥ प्रानं यास्ञा ॥ प्रार्थनो मे व्याकरणे- 
मधीयीय अध्ययै, तेन सयां नाथवानियादि ॥ १६॥ “ सम्भावने ऽरमर्थे तद- 
ऽथनुक्तो”।५।४।२२॥ अलमर्थः सामध्यैम्‌ । तद्दिषये सम्भावने श्रद्धाने गम्येऽल- 
मर्थस्यानुक्तौ सप्तमी । सर्वविभक्त्यपवादः । शक्यसम्भावने । ` अपि मासमूपव- 
सेत। अपि पुण्डरीकाध्यायमहाऽधीयीत । अशक्यसम्भावने । अपि शिरसा पवैतं 
भिन्यात्‌ । भपि समुद्रं दोभ्यौ तरेत्‌ । अलमर्थोक्ती तु न । वसति चेत्पुरषटूषु 
वन्दिप्यतेऽलमुज्जयन्तम्‌ । शक्तशत्रो धर्म करिष्यति ॥ १७ ॥ “किंवृत्ते सप्तमी- 
भविप्यन्यो" ।५।४।२४॥ किंवृत्ते उपपदे क्षेपे गम्ये सप्तमीभविष्यन्यो । सवैविभक्तय- 
पवादः किं तत्रभवानचतं व्रूयात्‌ वक्ष्यति वा । को नाम कतरो नाम कतमो नाम 
यसम तत्रभवान्‌ अदत ब्रूयात्‌ वक्ष्यति वा ॥१८।अश्रद्धाऽमरषेऽन्यत्रापि।५।४१४ 
अन्यत्र अर्कित तेऽपिश्चब्दार्किवृतते चोपपदे ऽश्रद्धाऽमषयो्म्ययोः सप्तमीभविष्य- 
न्यौ । सर्वविभक््यपवादः । अश्रद्धायां । न श्रद्धे, न सम्भावयामि, नाऽवरकस्प- 
यामि, तत्रभवाननामादत्ते गृह्णीयात ग्रहीष्यति । किवृत्तेऽपि | न श्रदधे, न 
सम्भावयामि, किं तच्रभवानदन्तमाददत, आदास्यते । अर्धे | न मष॑यामि 
न क्षमे धिग्‌ मिध्या नेतदस्ति तव्रभवान्नामादक्तं गह्धीयात्‌ ्रदीष्यति । 
कितततेऽपि) न क्षमे किं तव्रभवानदत्तं गृह्णीयात, ग्रहीष्यति | अवाश्रद्धा- 
मथयानम्यत्वं पदः प्रयागणैव चेयम्‌। एतजाम्मिन्नेव सूत्रे तातव्यं नान्यसूत्रेषु 
यतः ^ रपं भविष्यन्ययदौ 1 यत्र | चित्रं यदि सोऽधीयीत । अचराश्रदा- 
प्यम्नीति कयविप्यति ॥१स।"जातुयद्यदायदी सप्तमी १७] अश्रद्धामपयाग- 
स्याः मतमी। पूवसद्रप्राताया भविप्यन्या अपवाद न श्रदधे नक्षम जातु यतत 
यदा यदि वा तव्रमवान्‌ मृगं पिवत्‌] न श्रद्धे यत. तत्रभवानस्मानाक्रादान 1 
{ सानु ददा यदयुयदरुऽपि ॥२न अय भविष्यति सप्तमी ^ क्षिद्राद्ासाथया- 
म यन ममम्पः ८19३} निपा्म आसाम चापपद्‌ आश्षसयतर्थं यथान्यं 
नवयन मनम्यः | (भनदशःटीम्यं ता | इुन्यम्यापतद्रः | उपाच्ायन्दा- 
र पयन्‌ उदामािव्यति तयगन्ता श्विद्रमाशुत्यरितिमरशीघ्रमन सि 


मवदम्‌ } अन्तुर्मदवयःप्यतद्यनयन्यदविध्यनयव । उयान्यायन्रन्दुः 


विमक्तिपयोगव्िभामगः । ७ 


शीधमागमिष्यति . एते श्वः क्षिपरमध्यप्यामहे 1: : अशोसाथे, ` उपाध्याय्चेदा- 
गच्छति,. आगमत्‌. आगमिष्यति आगन्ता. आशंतेऽवकरपये. सम्भावय युक्तो 
ऽधीयीय। दयोस्तुपपदयोः सप्तम्येव । शब्दतः परत्वात्‌। आशंसे क्षिपरमधीयीय॥२१॥ 
भ्वसि हेतफड,५।४।२५॥ हेतुः कारणम्‌ । फटं कायम्‌ । हैतुमूते फरुभूते च 
वस्यति सप्तमी वा। यदि गुरूलुपासीत शाखान्तं गच्छेत्‌। यदि गुरूुपासिष्यते 
शास्रन्तं गमिष्यति! अत्र युरूपासनं हेतः शाखान्तगमनं फटम्‌। वत्स्यतोऽन्यत् 
तु न स्तमी। दक्षिणिन चेयाति न शकटं पयौमवति। केचित्‌ ठु सर्वेषु कार्ष 
स्रविमक्त्यपवादं सप्तमी वा मन्यन्ते । दक्षिणिन चेद्यायात्‌ याति अयासीत्‌ 
यास्यति वा न राकटं पयौभवेत्‌ पयौभवति पयौभूत्‌ पयौभविष्यतति वा । 
क्रियातिपात्तिसतु ख्स्थाने दृशंयिष्यते । हनिष्यतीति पटायिष्यते । वर्षिष्यतीति 
धाविष्यतीयत्र हेत॒फरूभावस्येतिशब्देनेव दयोतितलात सप्तमी न भवति ॥२२॥ 
. . ` अथ सति सप्तमी ॥“सतीच्छाथौत१।४।२४॥ सति वत्तैमाने इच्छार्थातर धातोः 
सप्तमी बा पक्षे तु वमाने । चेच्रः सुखमिच्छेत्‌ इच्छति। उदयात्‌ वटि! कामयेत 
कामयते । वाञ्छेत्‌, वाज्छति। ^ क्षेपेऽपिजालोवंत्त॑माना ” 1 इयादावपि पर 
त्वादयमेव विकल्पः । अपि संयतः सन्नकल्प्यं सेवितुमिच्छेत्‌ इच्छति धिग्गही- 
महे॥२३॥ “इच्छथ सप्तमीपञ्म्येो।५।४।२७॥इच्छार्थे धातादुपपदे प्रयोच्छः कामोक्तो 
गम्यायां सप्तमीपञ्चम्यौ । सवैविभक््यपवादः। इच्छामि सुञ्जीत सुद्धां वा भवान्‌। 
कामये प्राये अभिलषामि वदमि । अधीयीत भवान्‌ अधीतां वा ॥ २७ ॥ 
इति सप्तमीव्यापिः २ ॥ 
अथ पञ्चमी । साच विध्याय्थषट्‌के प्राग्‌ सप्तम्यासहोदाहारि ॥ 
५परेषानुज्ञावसरे कूलयपञ्चम्यो » ।५।ण२९। प्रैषादिषु कूटाः पञ्चमी च भवन्ति । 
न्यकारपू्विका प्रेरणा पेषः ¡ अवुक्ञा कामचारादुमतिः} अवसरः प्राप्तकाटता । 
भवता खलु केटः कायैः कत्तेव्यः करणीयः छयः। भवान्‌ हि प्रेषितोभ्वुक्ञाती- 
भवतोऽवत्तरः कटकरणे । लया हि प्राक्सामान्येन भावकर्मणोविहिताः स्- 
पययापदादमूतया पञ्म्या वाघ्येरिति पुनविधीयन्ते । पञ्चमी पेये | मवान्‌ कटं 
करोतु1रे ग्रामं याहि। अहृरायाम्‌। स्ववं गन्तुमिष्ठन्तं गन्तु मदृत्तं.वा कथिदुह 


ष - : क्रियारलसम॒चयः !‡ 


ग्रास गच्छ । एवं शाखरम॑धीष्व | कषटोऽयं-पुस्तकान्‌ वाचयतु 1 राजी भवति धार्मिक 
अवसरे! -कारे वषैतु पयैन्यः. सुप्रमूतेन वारिणा । अथ लं कुरु ।.जथ तव .कतुमव- 
सर: इयधैः ` ।+ -्रस्तावेः मवतु, कायम्‌.:॥ .२५ ॥. आशिषि - पञ्चमी. आशीः; 
स्थनिःवक्षयते - 1: क्थित्तु.संमथनायां ` प्मीभिच्छति । परैरदाक्यस्य वस्तुः 
नोऽभ्यवसायः-समथना। कथिदोहः समुद्रः शोषायितुमशक्यः। स पाहः समुद्रमपि 
खोषयाणि । पवैतमप्युल्पाटयानि । सस्पुरुषः प्रथ्वीमपि अमितं नतु करेखमामरोति। 
दिनः भ्रति प्रन्थसहसरं छिखानि। मृष्ट भिन्दानि .गिरिम्‌। पादग्रहणं मूमि विदाः 
-रयाणि (: बा्हुम्यामन्धि तराणिः॥२६॥ “भरशाभीकणये -हिखौ यथाविधि तध्वमौ च 
तयुष्मदि।५।४।४२॥गरशतवे आमीक््ये च सर्वकारे धातोः सवैविभक्तिसर्वैवचनवि- 
षये प्म्या हिसखोःमतवरतःयथाविधिःधातोःसम्बन्धे। यत एव.धातोरयस्मिनेव कारके 
दिख. विधीयेते. तस्यैव 'धातोस्तत्कारकतवरिशिष्टस्येव सम्बन्धेऽनुपयोगे सति. 
तथा तथ्वमे तयोस्तध्वमोः सख्न्धीबहुतविशिषटो युष्मद्‌, तसिन्नभिधेयेःभवतः 

चकारात्‌. हिखौ च यथाविधि धातोः सम्बन्धे । लुनीहि दुनीहीयेवायं टुनाः 
तिः। अशे. पुनः पुन॑वौ टुनातीयथैः। लुनीहि छुनीदीयेवेमौः लुनीतः। छनीदीः 
नीहीयेवेमे टुनन्ति। एवं वं छुनासीलयादीनि सवैविभक्तीनां सवौणि ९० परस 

पद्रचनानि । ` छनीष्वलनीष्वेत्येवायं ठुनीते। इमो टुनाते। इमे लुनते । इत्यादी- 
न्याटमनेपदंबचनानिष्वः ९० अनुप्रयो्यानि। अतुपरयोगांत्काख्वचनमेदो ऽभिव्य- 
ज्यते। एवं अधीष्वाधीष्वेखवायमेधीते ।इमावधीयति। इमेऽधीयते इत्यादि यावत्‌। 
अधीष्वाधीष्वेयेवायमध्येष्यामहे । एवं देहिदेहीति ददामि | देदिदेदीत्यंदात्‌ 
आदुस्स्वादत्सेखेवाददीष्वमःः खरशममीषणं वाः यृहीध्वमिय्थः। इयादि ` ॥ एवं 
भा्रकमेणोरपि। ख्ख २ इलयेव . शय्यते अशायि शायिष्यते भवतीं ` 1 
चछ्यखल्यसखयेव. र्यते . अदाव ~ `रबिष्यते केदारः | -अधीयख २, इ्यधीः 
यते -अध्यगायि अंध्यगायिष्यतेः शाखं भवता]. हन्यख. र इयेव' रिपुजैतने । 
सल्वथेमनमीकणं, वा हत इयर्थः ` ॥ तध्वमौः च तदयुष्मदिं । लुनीतः २ इलेव यूं 
खनीय 1 .-अधीष्वमधीध्वमियेव -यूयमधीष्वे । हिखो च । ` छनीदि दनीदीति 
ययं खनीषूः:मधीषतरापीपतेलव :यूयमथीषवे 1 एवं तिष्ठत २.इति स्थेचासत :1 


 विभक्तिप्रयोगविभागः । ९ 


सथीष्वमधीष्वमियेव यूयमध्यैदुः अध्यगीदुं वा । एवं युप्मक्ये बहुलेऽन्यसर्व- 
विभक्तिष्वप्युदादाम्‌ ॥ ` नीहि छनीदीयादौ च शशामीण्ये दिवैचनम्‌ । 
इतिशब्दश्च सम्बन्धोपादानार्थोऽन्यथाऽसचमूताथवाचिनोराख्यातयोः परस्परेण 
सम्बन्धो नावगम्यते॥२७॥ श््रचये नवा समान्याथस्य।५।४।४३॥ प्रचयः समु्धयः, 
खतः साधनभेदेन वा भिद्यमानस्य ` एकत्रानेकस्य धालथस्याध्यावाप इयर्थः, 
तसिन्‌ गम्ये सामान्यार्थख धातोः सम्बन्धे सति हिखो तध्वमो च तयुप्मदि वा 
भवतः । बीहीन्‌ वप, लुनीहि, पुनीदीयेव यतते, चते, समीहते, .यत्यते, 
चेष्टते, समीद्यते । पक्षे, वीहीन्‌ वपति, दुनाति, पुनातीयेव यतते, ययते । 
देवदत्तो ऽदि, गुसदत्तोऽद्धि, जिनदत्तोऽदीयेव सज्जते, सुभ्यते ] पक्षे, देवदत्तो 
ऽत्ति, गुरुद त्तोऽत्ति, जिनदततोऽत्तीयेव भुज्चते, युज्यते । सूत्रमर्ौप्व, नि्यक्तिमधीषप्य 
माष्यमधीष्वेलेवा ऽधीते, पठतिः अधीयते, पठ्यते । पक्ष, सूत्रमधीते, निर्यक्तिम- 
धीते, ` भाष्यमधीते इदयेवाऽधीते, पठति, अधीयते, पठ्यते । तध्वमौ च 
तययुप्मदि, त, व्रीहीन्‌ वपत, टुनीत, पुनीतेयेव यतध्वे, चे्टध्वे। हि, ब्रीहीन्‌ वप, 
लुनीहि, पनीहीयेव यतध्वे, चेष्ष्वे। पक्ष, बीहीन्‌ वप, दुनीथ, पुनीथेदयेव यतध्वे, 
चेष्ट्वे । ध्वं, सूत्रमधीष्वं, नियुक्तिमधी््वं, माप्यमधीध्वमियेवाध्वीष्वे, 
पटथ । ख, सद्मधीष्व, नियुक्तिसध्वीष्व, माप्यमधीप्वेदेवाधीष्वे, पठथ 
पक्षे, सृ्रमधीष्वे, नियुक्तिमधीष्वे; माप्यमधीष्वे इयेवाधीष्वे, पटथ । पक्षे 
 सत्रमधीष्वे, नियुंक्तिमधीष्वेः भाप्यमधीध्वे इत्येवाधीध्वे, पठथ । एवमन्य- 
विभक्तेप्वपि ॥ २८ ॥ इति पचमी व्यापिः ॥३॥ 
अथ छस्तनी ॥ “अनयतने ह्यस्तनी ५।५।२।०॥ आन्याय्यादुत्थानात्‌ आन्या- 
य्याच सेवेदानादहरुभयतः सादरावरं वाऽ्यत्तनकाटः; तसिन्नसंति भूतेऽयरं ह्यस्त- 
नी । अकरोत्‌, अहरत। अय तु, अकार्षीत्‌ ॥२९॥'घ्याते दद्य] <! स कविक्ताते 
द्यं प्रयोक्तुः रस्यदशौने भृते ऽनयतने्यं ह्यस्तनी । परोक्षापवादः । रणत्सि- 
राजोऽवन्तीम्‌ | अख्याते तु, परोक्षा। चकार कट वटु अद्य्येऽपि चा। जघान कमं 
किट वासुदेवः। अचतन तः उदगादयादिलः॥३ ० “टराश्वदगान्तःप्रच्छये चन्त 
नौ च ५ा२१३॥ पव युगम्‌. त्वान्तमेष्ये ततर पृच्छयते यः त युगान्त पच्छः, 


[व 


#। 





॥, 


१० क्रियारज्ञसमुश्चयः । 


हशश्चयागे युगान्तप्रषटव्ये च भूतानयतने परोक्षेऽँ ह्यस्तनी परोक्षा च । इतिह 
` अकरोत्‌ । इतिहशब्दो निपातसमुदायः प्रवादपारंपर््ये वतते! यदा| इति. एतत्‌, 
ह इति वाक्यालङ्कारे । शश्वदकरोत्‌, चकार वा। प्रच्छये, किमगच्छस्ं मधुराम्‌। 
किं जगन्थ तं मथुराम्‌॥३ १॥ “अविवक्षिते” ।५।२।९४॥ भूताऽनयतने परोक्षे परो- 
क्षतेनाविवक्षिते ह्यस्तनी । अभवत्सगरो राजा । अहन्‌ कंसं वासुदेवः ॥३२॥ ` 
इति ह्यस्तनी ग्यातिः॥ ४ ॥ | 
अथा्यतनी ॥ “अयतनीः।५।२।४॥ मूते्थेऽयतनी। अकार्षीत्‌ ऋषमो वार्षिकं 
तपः। अय व्यहापौत्‌ ॥२२॥ “विदोषाविवक्षाव्यामिश्रे।५।२।५॥ अनयतनादिवि- 
रोषस्याविवक्षायां व्यामिश्रे च सति भूतेऽथं ऽयतनी । अगमाम घोषान्‌ | अपाम 
पयः । अजैषीजेत्रोऽयं हणान्‌। रामो वनमगमत्‌। सतोऽप्यत्र विरोषस्याविवक्षा | 
व्यामिश्रे, अच ह्यो वाऽयुकष्दि। ततः प्श्रत्यय यावदयं सुखमेवासिष्मदि। विशेष- 
विवक्षायां तु, अगच्छाम घोषान्‌ । अपिबाम. पयः । अजयजेत्रो द्रणान्‌ । रामो 
वनं जगाम । ह्यस्तन्यादिविषयेऽप्ययतन्य्थं वचनम्‌ ॥२४॥ “रात्रौ वसोऽन्यया- 
माखक्थैय ” ।५।२]।६॥ रात्रो मूते वस्‌धातोद्यस्तन्यपवादोऽयतनी, तत्क- 
न्ती चेद्रात्ररन्ययामे स्वप्ता न भवति । रात्रावन्ययामं यावत्‌ खम्तान भवतीति तु 
पाणिनीयाः। अय अयतने चेसखयोगो भवति । रात्रेरन्ययामे कचित्पथिकं कथि- 
दाह, क भवायुषितः। स आहामुत्रावात्समिति । अन्ययामे त॒ मुदहत्तमपि स्वापे 
ह्यस्तन्येव । अमुत्रावसमिति ॥ ३५॥ भमाड्ययतनी?।५1४।३९॥ माडनधुपपदेऽच- 
तनी। सैविभक्तयपवाद्‌ः। मा कार्षीदधमम्‌। मा हार्षीत्‌ परस्वम्‌। मा दः मा गमः। 
अहं मा स्थाम्‌ । कथं मा कु, मा कुरुष्व, मा करिष्यसे, मा भवतु, तस्य पापं 
मा भूयात्‌, मा भविष्यतीति असाधव एवैते । केचिदाहुः । अडितो माशब्दस्यैत 
प्रयोगाः! स्वमते ऽप्यडिन्माशब्दस्य प्रयोगोऽस्ति किंतु करियायागे तस्य प्रयोगो 
नेष्यते अतः केचिदाहुरत्युक्तम्‌ ॥३९६ “ससे ह्यस्तनी च ।५ ४४०] ससहिते. 
 माडुपपदे ह्यस्तनी । चकारादद्यतनी च । मास्म करोत्‌. । अत्र माशाब्देन निषेध 
उच्यते स्रदाब्देन च स एव चोत्यते । एवं मास काषीत। व्यवधानेऽपि।माचेत्र स 
-हरः परदन्यम्‌ । मा चैत्र स हार्षीः परद्न्यम्‌॥२७॥ “तौ माड्धाकोशेषुः५।२।२१॥ 


विभक्तिप्रयोगविमागः । ११ 


माङ्योगे आकरो तौ शात्रानशौ सति स्याताम, वहुवचनादसद्यपि। तेन ये केचि- 
त्सयसति वा आक्रोशास्तषु शत्रानरौ मवतः। मा कुर्वन्‌, मा कुवौणः मा ददानः, 
मा पचन्‌ वृषठो ज्ञास्यति । मा पचमानोऽसौ महेकामः॥ तथा च माधः॥ माजी- 
वन्यः परावक्ञा दुःखद्ग्धोऽपि जीवति । शत्रानशोरुदत्तावपि तो प्रहणमव- 
धारणार्थम्‌ । तेनक्रोशे माङ्योगे ऽयतनी न भवतीयपि कशचित्‌ ॥ २३८ ॥ 
सम्भावने तसिदयत्‌ १19४ हेतोः राक्तिः श्रद्धाने सम्भावनं, तसिन्‌ विषये 
ऽसिदेऽपि वस्तुनि सिदधवल्मयया भवन्ति। 

समये चेसरयलोऽभूदुदमूवन्‌ विभूतयः । 

इषे चेन्माधवोऽवर्षीत्‌ समपृत्स्यन्त राख्यः ॥ १ ॥ 

जातश्चायं म॒खन्दुश्वद्‌ भ्रकुरिप्रणयी ततः । 

गतं च वसुदेवस्य कुं नामावशेषताम्‌ ॥ २ ॥ ३९ ॥ 

इ्ययतनी व्याप्तिः ॥ ५॥ 


अथ परोक्षा । “परोक्षे” ।५।२। १२ ॥ मूतानयतने परोक्षेऽ्े परोक्षा ॥ जघान 
कसं कृष्णः । धरम दिदेश तीथैकरः। एवं च परोक्षानयतने विवक्षावरात्‌ ह्यस्तन्य- 
यतनीपरोक्षास्तिस्रो विभक्तयः सिद्धाः । परोक्षतेनानयतनखेन चाविवक्षिते 
ध्विरोपाविवक्ष"-इयनेनायतनी । परोक्षवेन विवक्षिते “अविवक्षिते” इयनेन 
स्तनी! उभयसद्धावाविवक्षायां तु “परोक्ष इयनेन परोक्षा। तथा च रामायणे॥ 
न्यक्षिपचचाङ्दं तदा । अन्वनेषीत्ततो वारी । सुग्रीवं प्रोचे सदद्धावमागतः॥ महाभारते 
त ॥ सेन्यं समन्तं सोऽयुयुत्सयत्‌ । राक्षसेन्द्रस्ततोऽभेपीत.। खयं युयुत्सया चके ॥ 
॥ तथा ॥ | 
अभूवन्‌ तापसाः केचित्‌ पाण्डुपत्रफटाभिनः | 
पास्रिञ्यं तदाऽदत्त मरीचिश्च दृपरादितः ॥ १॥ ४० ॥ 
^ कूतासरणातिनिहवे परोक्षा ” 1 ५।२।११ ॥ छकतय्वापि व्यापारस्य. 
स्मरणेऽखन्तनिह वा भूते ऽनदतनञथ परोक्षा । अपरोक्षकालार्थं आरम्मः | 
तोऽ किट ॒विटलाप । चिन्तयन्‌ क्ट सिरः कन्पवाम्वभूव | अति 
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[क 


निहवे, -कथिदाह्‌ खया करिङ्कषु ब्राह्मणो हतः । न कलिङ्गषु वब्राद्यणमह्‌- 
महनम्‌ ॥ ४१ ॥ इति परोक्षा व्याप्तिः ॥ ६ ॥ ए 
 अथाशीः ॥ ५आशिष्यारीःपच्चम्यो”।५।४।६८॥ रिष्योऽयं सव सिद्धान्तं 
पठ्यात्‌, शत्रूणां क्षयं क्रियात्‌। पुत्रोऽयं विद्यानां पारं यायात्‌। एते दुष्टा मृ्षीरन्‌। 
टक्ष्मीवानह मूयासस्‌ ॥ उक्तं च ॥ श्रुतस्य यायादयमन्तमभक्स्तथा परेषां युधि 
चेति पार्थिवः॥ तथा च ॥ क्रियादघानां मघवा विघातम्‌ । पञ्चमी ॥ एष नन्दतात्‌ 
एतो नन्दताम्‌ ॥ एते नन्दन्तु 1 स श्रियेऽस्तु ॥ ४२ ॥ इलारीर्व्याप्तिः.॥ ७ ॥ 
अथ श्वस्तनी ॥ “अनयतने श्स्तनी"५।२।५॥ न वियते ऽयतनो यत्र तसिमिन्‌ 
वत्स्यति श्स्तनी। कन्तौ, श्ःकन्त। अनयतनईति बहूबीहितो व्यामिश्रे माभूत्‌। 
अद्य श्वो वा गमिष्यति । कथं शो गमिष्यति । प्रागूधात्वथे भविष्यनपी पश्चात्‌ धः 
सब्देन योगः ॥४६२॥ “परिदेवने” ।५।२।६॥ परिदेवनमनु शोचनम्‌, तस्मिन्‌ गम्ये 
वत्स्यति श्वस्तनी । अननद्यतनार्थं आरम्भः। इयं तु कदा गन्ता, येवं पादौ निद- 
धाति। अयं तु कदाऽ््येता, य एवमनभियुक्तः विशेषविधानात्‌ कदाकर्हियोगलक्ष- 
णा विमापा वाध्यते ॥४४॥ “नानदतनः प्रवन्धासन््योः” ।५।४।५] प्रचन्धः सातय, 
आसत्तिः सामीप्यं कालतः, धाटथैस्य प्रबन्धे आसत्तौ च गम्यायां ना- 
नयतनः । न अद्यतनोऽनयतनः तद्धितः प्रलयो न स्यादिलर्थः । भूतानयतने 
ह्यस्तनी, भवरिप्यदनयतने च स्तनी, तयोः प्रतिपेधः । यावज्जीवं भ्रश्रमन्नम- 
दात, ददौ, दत्तवान्‌ । यावज्जीवं रशमन्नं दास्यति; यावच्जीवं युक्तो ऽ्याप- 
विप्यति । आसत्तौ, ययं पोणमास्यतिक्रान्ता एतस्यां जिनमहः प्रावि, 
प्रवतरते, प्रवृत्तः येयं पौर्णमास्यागाभिनी अस्यां जिनमहः प्रवर्भिप्यते। दौ प्रति- 
पधे यथाप्रा्तस्यभ्यनुज्ञानाय ॥४५॥ “एप्ययवधो देशस्याऽ्वागुभगे" ।५।९।६॥ 
देखस्यादघ्राठुपपदे देरासेवावमूभागे एष्यति नानच्तनः । एप्यतीति वचनात्‌ 
-्तन्या ण्व प्रतिचधः। वोऽयमध्वा गन्तव्य आराघ्ुज्ञयात. तस्य यदवरं वटभ्या- 
न्नृत्र दि मन्यामद्रे४६।। “काटस्यानदोरात्राणाम्‌"' ।५ शग) कास्यावध्रावुपपदं 
--न्स्वदा्कनृम्यने पप्यन्ययं ऽनदयतनान स्यात; न चत्सोऽवागुनागाटोरात्राणां 
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यमागामी संवत्सरस्तस्य यद्वरमाग्रहायण्यास्तत्र जिनपूजां करिष्यामः! अहो- 
रात्रप्योगे ठः योऽयं त्रिशद्रात्रजगामी तस्य योऽवरः पकचदशरात्रसतत्र 
यक्ता अध्यतास्महे॥४७।। “परे वा।५।१८॥ कारस्यावधौ कालस्यैव परस्िन्‌ 
भगे एप्यति नानयतनः स्यात्‌ । आगामिनः. संवत्सरस्य आग्रहायण्याः 
परस्ताद्विःसू्रमध्येप्यामहे, अध्येतासहे वा । कालादन्यस्य परभागे तु, आडा- 
नुञ्रयाद्न्तव्येऽसिन्नध्वनि वरभ्याः परस्ताद्िरोदने भोक्तास्महे ॥ ४८ ॥ 
॥ इति श्वस्तनी व्याप्तिः ॥ ८ ॥ 

अथ भविष्यन्ती ॥ “भविष्यन्ती *५।३।०॥ वस्स्य॑ति भवष्यन्ती । गिष्यति, 
स भोक्ष्यते ।॥४९॥ क्िप्रारेसाथयोभविष्यन्ती सप्तमीस्थनेऽभाणि ॥ अथ भते.भवि- 
प्यन्ती । “अयदि स्मयं मविप्यन्ती"।५२९॥ स्प्रयथं घातोढुपपदे भते्यं भवि- 
प्यन्तीः यच्छब्दश्वक्तियाविदोपणं न युज्यते । यस्मादर्थे तु भविष्यन्येव | सरसि 
भो महापुरुष खघुते बहुमूल्यानि वासांसि परिधास्यामः, अश्वानारोक्षयामः, मिष्ानच 
मोजनं भेष््यामहे च। अभिजानासि देवकत्त कदर्मीरेषु वत्स्यामः सरके साधो स्वर्गे 
स्थास्यामः एवे बुध्यसे, चेतयसे, अध्येषि, अवगच्छति चेत्र कलिङ्गेषु गमिप्यामः॥ 

` ॥ तथा च माघः॥ | 

स्मरयदो दाशरथिभेवन्‌ भवानं वनान्तादनिताऽपहारिणम्‌ । 

पयापिमावदडचख्जजखविर विटङ्घ्य लङ्कां निकषा हनिष्यति ॥१॥ 

अत्र जघानेखस्व स्थाने हनिप्यतीय्यक्तम्‌ ॥ यच्छब्दुप्रयोगे त 
स्तनी । अभिजानासि मित्र यत्कटिद्धप्ववसाम | यदसनं तत्सरमी- 
सथः ॥ ५० ॥ “वा काल्ञायाम्‌ ` ।५।२।१०॥ स्मयं धानातुपपदं 
यययदि वरा प्रयुज्यमाने भ्रयाक्छ्ः क्रियान्तराकाक्षायां भृनानयतने वा 
भवेप्यन्ती, पके छस्तनी ॥ स्मरसि मित्र काटमीरेषु वत्स्यामस्ततरोदनं मात्र्यामह 
पास्यामः पयाति च । स्मरति मित्र कडमीरेप्वऽवसाम, तत्रौदुनमनव्मदि । 
स्मरसि मित्र यत्कदमीरपु वत्स्यामो यत. तत्रोद्नं मोक्वामहे | स्मरति यत्कदर्मार- 
प्यवन्धम। यत्व्रोद्नमसुज्मद्ि । अत्र गास लक्षणं. भोजनं पानं च टध्यानिति 


सदयटश्चणय्‌)ः र्म्न्प प्रयास्छराकन्ला नयान्‌} “9 | म्टोप मविप्यन्दयदः | 
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५।६।२०॥ शेषे यचयत्राभ्यामन्यसिन्नुपपदे चित्रे गम्ये काटस्यानिर्देशालिषु का. 
टेषु भविष्यन्ती, अयदौ, यदिधरेन्न प्रयुज्यते । सरवैविमक्तयपवाद्‌ः। चित्रमा 
श्वयेमद्ूतम्‌, अन्धो नाम पवेतमरोक््यति, बधिरो नाम व्याकरणं श्रोष्यति, मूको 
नाम धमे कथयिष्यति । यदि प्रयोगे तु | आशर्यं यदि स मुञ्जीत । चित्रं यदि सोऽधी 
यीत । अत्र श्रद्धाप्यास्ति न केवलं यदिशब्दयोग इति ॥ “जातुययदा-इलनेन 
सप्तमी ॥ १२ ॥ ध्वा हेत॒सिदधौ क्तः*।५।३।२॥ वत्स्र्य धालरथस्य हेतुः कारणं, 
तस्य सिद्धौ सत्यां वा क्तः। किं बवीषि वृष्टो देवः सम्पन्नास्तदं शल्यः, संपत्स्यन्ते 
वा । प्राता नो,स्तीण्णा तर्हिं नदी, तरिष्यते वा ॥५३॥ “किंकिरास्य्योर्भवि- 
ष्यन्ती।५४।१६॥ किकिरेति राब्देऽस्यथें चोपपदेऽश्रद्धाम्षयोर्मम्ययोभविष्यन्ती । 
सक्तम्यपवादः। न श्रद्धे न मषयामि;, किं किर नाम तत्रभवान्‌ परदारानुपकरि- 
ष्यते।“गन्धन-इति सूप्रेण साहसे आत्मनेपदम्‌ । अस्यर्थाः+अस्तिभवतिवियतयः 
न श्रदधे न मषेयामि, अस्ति नाम, भवति नाम, वियते नाम, तत्रभवान्‌ परदारा- 
नुपकरिष्यते ॥ ५४ ॥ ¢ धातोः सम्बन्धे प्रत्ययाः ।५। ४।४१॥ धातुशब्देन 
धालथेउच्यते, धाठथोनां सम्बन्धे विशेषणविशेष्यभवि सति अयथाकारमपि 
कृत्तदितादयः प्रययाः साधवो भवन्ति । तत्र स्यायन्तो विशेष्यः, कृत्तदिता- 
दन्तो विदोषणम्‌। विश्वदश्वाऽस्य पुत्रो भविता। कृतः कटः श्रो भविता।मावि- 
कूत्यमासीत्‌। विश्वदशचेति भूतकारः प्रत्ययो भवितेति भविष्यत्काखेन पत्ययेना- 
भिपेबध्यमानः साधुभेवति । एवं छतः कटः श्वो भवितेति । भाविकत्यमासी 
दित्यत्र तु माव्रीति मविष्यत्कालः प्रत्यय आसीदिति भूतकाटेनः प्रययेन संबन्ध्यः 
मानः साघुः। एवं तदिता अपि । गोमानासीत्‌ । धनवान्‌ भविता ॥ अस्तिविवक्ना्यां 
हि मतुरूक्तः स कालान्तरे न स्यादिति । तथा त्यायन्तमपि यदा पर स्यायन्तं 
प्रतिविशेषणतेनोपादीयते . तदा तस्यापि समुदायवाक्याथापेक्षया कालान्यत्वं 
मवत्येव ॥ | 
` साटोपसूर्वीमनिशं नदन्तो ष्ावयिष्यन्ति समं ततोऽमी । 
तान्येकदेशानचिश्रतं पयोधेः सो ऽम्भांसि मेघान्‌ पिबतो ददश ॥ १॥ 
अन्न ावायिष्यन्तीति .भविष्यद्र्थस्य विशेषणस्य ददति विरोष्येण सह 


विभक्तेप्रयोगविभागः य्‌ 


संबन्धाद्धतोथीनुगमः. कवेरभिप्रायः । तेन यैः छावितवन्तं इति गम्यमानोऽथः। 
कृदन्तस्य तु विशष्यस्यान्यकारभवं त्या्न्तं विरेषणं दुष्टमेव ॥ यथा साटोप 
मित्यत्रैव ददर्शेति स्थाने दृष्टवानिति प्रयोगे छावयिष्यन्तीति दुष्टमेव । यतस्त्या- 
दन्तं साध्यात्‌ घात्रथौहिधीयमानं प्रधानं प्रधानं च कथमप्रधानस्य कतोऽचुयायि 
स्यात्‌ ॥ ५५ ॥ इतिभविष्यन्ती व्याप्तिः ॥ ९॥ 

अथ भविष्यति क्रियातिपत्तिः॥८ सप्तम्यर्थे क्रियातिपत्तौ क्रिय(तिपाततिः१५। 
४।९॥ सप्तम्या अर्थो निमित्ते हेतुफरकथनादिका सामग्री। कुतधिदैगुण्यात्‌ क्रियाया 
अतिपतनमनभिनिवृत्तिः क्रियातिपत्तिः, तस्यां सत्यामेष्यत्यर्थे धातोः सप्तम्यर्थे 
क्रियातिपत्तिः ॥ दक्षिगिन चेदयास्यन्न शकटं पयौभविष्यत्‌ । यदि कमल- 
कमाहास्यन्न शकटं पयीभविष्यत्‌। अत्र दक्षिणगमनं कमल्काहानं च हेतुः| 
अपयौमवनं फकम्‌ । तयोः ऊुतश्िसमाणादविष्यन्तीमनभिनिवृत्तिमिवगम्यवं 
प्रयुङ्के । एवमभे्ष्यत्‌ भवान्‌ घृतेन यदि मत्समीपमागमिष्यत्‌। स यदि गुरूनु- 
पासिष्यत्‌ शाखान्तमगमिष्यत्‌ । अत्र “वस्यति हेतुफ” इत्यनेन सप्तम्यर्थः ॥ ` 
१६॥ अथ भूते क्रियातिपत्ति ^मूते*।५।४।१०॥ भूतेऽर्थे क्रियातिपत्तौ सयां सप्त- 
म्यरथे क्रियातिपत्तिः। सत्तम्यथेश्च “विधिनिमन्त्रण-इत्यादिना पागेव भणितो- 
.ऽस्ि। यद्ये दानमदास्यत्‌ ततो विश्वेऽपि यशः प्रासरिष्यत्‌ । यदि ग्राममग- 
मिष्यत्‌ तदा चो द्रव्धं नाहरिष्यन्‌। दृष्टो मया मवतः पुत्रोऽननाथीं चङ्क्रम्यमाणः 
अपरश्रातिथ्य्थीं यदि स तेन दृष्टोऽभविष्यत्‌ । उताभोक्ष्यत, अप्यभोक्ष्यत॥ नतु 
दृष्टोऽन्येन पथा गत इति न सुक्तवान्‌ । अत्र उतापिशब्दौ वादार्थौ । नयु 

पुष्पं भवारोपिहितं यदि स्यान्‌ मुक्ताफरं वा स्फुटविदटुमस्थम्‌ । 

ततोऽलुकुयौदिशदस्य तस्य ताय्रोष्ठपयस्तरुचः सितस्य ॥ १ ॥ 

तथा । छज्जातिरश्वां यदि चेति स्यादसंशयं पवतराजपुज्याः ॥ इलत्र कथं न 
क्रियातिपत्तिः। सत्य, क्रियातिपत्तेभवने मूतकारो निरीक्ष्यते अत्र तु श्रीकाखिदास- 
कविना वत्तंमानो विवक्षितः । प्राक्तनसूत्रे भविष्यत्काले इह च भूतकाठे सक्त 
` स्यथ क्रियातिपत्तराभ्यधायि । वत्त॑मानकाठे तु विवक्षिते क्रियातिपत्तिः कापि 

नस्यादिति तातपय॑म्‌ ॥ ५७ ॥ इति क्रियातिपत्तिव्याप्िः ॥ १० ॥ 


१६ क्रियारत्रसमुचचयः । | 

अथ बाङानामवबोधाय प्राकरतवात्तीभिर्विमक्तिविभागो वण्थते ॥' विभ- 
क्ति १०॥ काट ३॥ तत्र वत्तेमानकालिविभक्ति ३, वर्तमाना, सप्तमी, 
पञ्चमी । एड करद; किअड; दिअ, जायड, वई, जाग, सुभ, 
ए घणा कर, खिद्रं । तरं कर, किओ, दि्जं । तुम्हे करड, छिअउ, दिउ । हं 
करं, छिडं, दिउ । अम्हे करं । -इव्यर्थे कर्चैरि वतमाना । एषं करोति । 
लाति । ददाति । याति । आपतति । जागार्त । खपिति इत्यादि । तथा देव- 
दत्तं तई महं हृ्दभई, सुदअइ, ` बद सीअडई इत्यादि | अकर्मकधातूक्तो मवै 
अन्यदथीयमात्मनेपदेकवचनम्‌ । देवदत्तेन त्वया मया वा भूयते । ` साथ्यते । 
आस्यते इत्यादि ! कीज, ीजई, दीजई । कीजई, ठीजई, दीजहईं । 
तू कजं, वम्दे कीजउ, द्रं कीजडं इत्यथे कमौणि वत्तमाना । कटः 
क्रियते, खायते | कटाः क्रियन्ते । तवं क्रियते । यूयं क्रियध्वे । अहु 
क्रिये इयादि ॥ तथा स्योगेऽतीते वतमाना ॥ सेहि आवच्यक्क पटिउं । शैक्ष 
आवद्यकं पठतिस । पुरायावतोर्यो भविष्यति वत्तमानों । देवदत्त बहिल्यं 
जिमि । पाड गाम जाइसि। देवदत्त क्षिं मुकष्व; पुरा ग्रामं गच्छसि । कदायं 
राजभवनं प्रयास्यति, यावन्मित्र मोऽयं भवति| तातो गच्छति । अयं कियन्तं 
काटमध्येष्यते, यावत्ाणिग्रहणं संपद्यते ॥१॥ वत्तमानकार एव “ विधिनिम- 
न््रणामन्त्रणामीषएटसम्परदनम्राथन५।४।२८] इति वचनात्करेवरं, ठेव, देवउं तथा 
करिजो, लेजो, देजो । तू करज, ठेजे, देजे। तुम्हे कर्जि। हं अम्हे करिजङ, रेज, 
देजरं तथा करत, ठेअत, देअत इयर्थे विध्यादिमधानायां उक्तौ कर्चरि सप्तमी) 
श्रावकं विन जिनरहद्ं किर । जन्मनडं फर ठेजठं । देजउ । दानु- 
देवरं । श्राद्धो विनयं जिनस्य कूर्यात्‌ कुर्वीत वां । जन्मनः फटं गृह्णीयात्‌ 
गृह्णीत वा! दद्यात ददीत वा दानम्‌ ॥ यदुक्तं योगच्चाखे। वाहये मुद्र उच्तिेत्‌॥ 
नाश्चायासिरितं सुधीः ॥ तथा अम्ह्‌ भीख जिमवी । जुनरं वख पदिरवरं । 
देद्च््ं ] 

मुद्वीमदि वयं भन्न जर्ण वासो वसीमहि । 
शयीमहि मदहीपीटे कुर्वीमहि किमीश्रः॥ १॥ 


विभक्तिपयोगषिमागः । १७ 


` -शुरि ` अणुज्ञाणिडं चेरुड व्याकरण पठत । गुरुभिरनुक्ञतः शुकोऽपि 
व्याक्णमघीयीत । तमपि सिद्धान्तं वाचपरेः 1 अहमपि अदुयोगं गृह्णीय । एव 
 छुरपि वाचनां दयात्‌ । सोऽपि तपः कुीत। तृ करज, . तं कुयौः । हं करि- 
जठ, अहं कुयीम्‌ ॥ यदुक्तं ॥ तेन स्यां नाथवांस्तसमे स्पृहयेयं समाहितः 
इसयादि। कर्मणि, तीण कजत; . तेन क्रियेत । एवै त्वया क्रियेत, मया -क्रि- 
येत. इयादि। भवे, हुदैअतः तेन खया भया वा भूयेत॥ २॥ करडः छिरः दिः 
हउ । तू करि रइ, द्‌, जा, आवि, पठि, गुणि इलं अनुमतो कत्तैरि पञ्चमी। करो- 
तु, कुषतां वा । तु, ददातु, भवतु । त्व कुरु इलादि ! कर्मणि. तु, कीज, 
खीजर. ॥ क्रियतां, यतां । तथा आरिषि पञ्चमी । एड राज्य करउ । अयं 
रव्य करोतु। एहना वदरी मरउ । अस्य वैरिणो भ्रियन्ताम्‌ । दुःखानि क्षयं यान्तु। 
जिनः श्रियेऽ स्तु ॥. २॥ अतीतकालिविभक्तिः ४ । ह्यस्तनी, अयतनी, परोक्षा, 
क्रियातिपत्तिः ॥ अतीतखिविधः ॥ आजनउ अतीतअयतनः १। कारन 
` ह्यस्तन; २ ! तेह्‌ पहिलउ तस्माक्तनः ३। तत्रायतनेः आज कीधडं आजु लीधड, 
आजु दीधर,इयर्थ अद्यतनी, अयाकार्षीत्‌, अरासत, अदासीत। स्तने, कालि 
कीघडं, कारि रीधरं, इलययं ह्यस्तनी, द्योऽकरोत, अरात्‌। तस्माक्ूनो हिधा ॥ 
प्रयक्षः १, परोक्षश्च २।-भयक्षे ह्यस्तनी । अयमकरोत्‌। परोक्षे सामान्यतः. परोक्षा । 
दिदे धम जिनः। अर्हं चकर बास्ये कीडाम्‌। परोक्षेऽपि रोकप्रसिदध द्रष्टुः शक्ये 
-ऽथे हयस्तन्येव । अभनग्‌ मुद्ररुपतिर्योगिनीपुरम्‌। अरुणस्सिद्धराजो ऽवन्तीम्‌॥ अथ- 
वा सामान्यत्तोऽतीतकाठे, जआगई करतत, आग्‌ ठेतड, आगड करता, आग्‌ 
-रेता, इत्यथे करेरि 1 आग कीघडं, आगई रीधरं, आगद्‌ दीधङं, इत्यर्थे कर्मणि 
` च ह्यस्तनी; अद्यतनी, -परोक्षास्तिसरोऽपि ` भवन्ति क्तवलाद्यश्च ॥ तथा हि 
अतीते कत्तरि उक्तौ । लहुड पणि दिहा प्रति द्रवि करस घी जिमतु। एड पाँच जो- 
.अण भूमि चारुतड) तू दिही प्रति ५० ्छोकव्यास्यानि भणत ! ट्घुले दिनं 
मरति अहं घृतस्य दौ कर्षौ असुच्ञि, अभुलक्षि, बुसुजे, युक्तवान्‌, सक्ते वा । 
अयं पञ्च योजनानि भूमिमचरूत्‌, अचारीत्‌, चचार; चितवान्‌ वा । 
-खं दिनस्परति ,५० श्छोकानभणः, अमाणीः, वभणिथ, मणित्तवान्‌ वा ।आगईं 
द 


१६. क्रियारलसमुज्यः:।. : 


ए चेला दिहाड प्रति बि सहस सञ््ञाय. गुणता । ठम्हे ब्रिन्नि सहं अन्ध लि. ` 
खता । अद्ये सड श्छोक पठता । पूरवमेते शुषा दिनं प्रति स्वाध्यायस्य दे. सहसे - 
अगुणयन्‌, अजुगुणन्‌; गुणयांबभूुः, ुणितवन्तो वा । -यूरय ग्रन्थस्य ब्रीणि .- 
रातानि अटिखतः, अरेखिष्ट, छिखिख, छिखितवन्तो वा । वथं -शातंः श्छोकान- 
पठाम, ` अपटिष्म, पेठिम, ` पटठितवन्तो वा । एड गामि गिड ।- एष ग्राममग- 
च्छत्‌, अगमत्‌, जगाम, गतवान्‌ वा| कर्मणि उक्तो तु, ईणहईं धर्म ` कीधंडं । 
अनेन धर्मोऽक्रियत, अकारि, चक्रे, कृतो वा । ईणंई पुरुषं दस ग्राम पाम्यां । 
अनेन पुरुषेण दश्च ग्रामाः प्राप्यन्त; प्राप्तः प्रापिरे, प्राप्ता वा । ईणड वस्र वीक्यां । 
अनेन वस्राणि व्यक्रीयन्त, ` व्यक्रेषत, विचिक्रियरे वा । एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । तथा 
स्मरणार्थं धाताबुपपदेऽतीतेऽपि भविष्यन्ती । स्मर हो सङ्क साथ श्रीरात्रुजई श्रीगुरु. ` 
चाछिआ ! सरति मोः संघेन सह श्रीशतरुञ्चये श्रीगुरो विहरिष्यन्ते । जार्णे हो मित्र 
अहे दिहाड आपणि जल केछि. करता । स्मरसि भो मित्र एषु वासरेषु वयं जलक्रीडां 
विधास्यामः! जार्णे हो आपणि देवपणई तीणईइ विमानि वसता । चेतयसे भो वयं 
देवत्वे तस्मिन्‌ विमाने वस्स्यामः॥ तथा मकरे, मकरिजे, मकरिे, मदिई, मदेजे, 
मदेसि 1 -मजा मरहि जिं } इयं माड्येगेऽयतनी । मा कार्षीः । मा दाः! 
मागमः।मा स्थामहं । कचित्तु अडिन्माशब्दस्य योगे पञ्चम्यायपीच्छन्ति। मा कुरः 
माकरिप्यसि, मा कुरुष्वाऽ्र सबन्देहमियादि ॥ आक्षेपपूैस॒क्तौ ॥ आक्रोशो गम्ये 
म कीघु, म खीधु, म दीधु, म जडं, रखेजीवतउ, रखेजातड, रखेकरतउ 
दयथै माङ्योगे रात्रानशो । मा ऊुवन्‌, माः कुवीणः। मा ` ददत्‌, मा 
ददानः, इयादि ॥ रखे जीवत जें परावक्ञादं खतीईं जीवइ ।' मा जीवन्‌ 
यः: परावन्ञायामपि सत्यां जीवति ॥ जद. किमडइ्‌ अमुकं करत, छखिअत, 
दिअत । तउ अष्टकं हूयत; इयर्थे ऽतीतक ले क्रियतिपतने क्रियातिपत्तिः । 
यययहमकरिष्ये ततः कायममविष्यत्‌ । चेदूम्राममगमिष्यः तदा भन्यमभवि- 
प्यत्‌ । यययं दानमदास्यत्ततः सर्वः प्रीतिरभविप्यदिलयादि ॥ ४। ५।६।७॥ 
भविप्यकालिविमक्तिः ३ स्तनी, भविष्यन्ती, आरीः ॥ भवेष्यंसिविघः ॥ 
अआजनडउ अयतनः १; काटनउ श्वस्तनः२ तेदपरहउ तत्परतस्तनश्च ३ । अयतने 


` : स्वादिगणः । `. १९ 


मव्रिष्यन्ती। अद्य साये. कायै भविष्यति 1 शवस्तने श्वस्तनी । श्ोभविता | तत्परत- 
सने .त॒-करिपिई, .ठेसिईं, देसि ।. त करिसेद, ङसिई, देसि । ठम्दे करिसेड । 
ह कर्षि । अम्हे कारिसिरं, इयय श्वस्तनी, भविष्यन्ती वा । आश्चन्यां पौणमास्यां 
चन्द्रादमतं सोता, सोष्यति वा। अथवा. सामान्यतो . मविष्यत्कारे भविष्यन्ती | 
अयं ग्रामं गमिष्यति ॥-< । ९ ॥ करिञ्यर, . पाटिञ्य, मरिज्यरः हूुञ्यउ, इयथः 
आशिषि. आशीः, पुत्रोऽयं सद्कपतीभूय तीथयात्रां क्रियात्‌, पूर्वाणि. -पल्यात्‌, 
रात्रुभ्ियात्‌, भूयाज्जिनः श्रेयसे ॥ १०॥ 


इति तपागच्छेशश्रीदेवयुन्दरस्रिशिष्यश्रीगुखरलस्‌रिविरचिते 
` क्रियारतससच्ये विभक्तिप्रयोगविभागः॥१॥ ` 


---->(‰>< 


भ्वादिगणः 

भू सत्तायाम्‌। म्‌ इति निर्विमक्तिको निदेशः सान्तरान्तशङ्कानिरासाथः। एवे 
स्त्र] वणेसमाम्नायक्रमेण स्वरान्तव्यञ्जनान्तधातूपदेशप्रतिज्ञानेऽपि भ्रथममस्य 
पाठो ब्रदसमयानुवततनार्थं मङ्गखाथं च । एवमदाचादिगणेष्वप्यायानां निर्दशे 
भयोजनमभ्यूल्यम्‌॥ आदौ वमाना ॥ शेषात्कर्तरि परसरेपदे सावि गुणे च। भवति, 
सवतः, भवन्ति, भवासि, भवथः, भवथः, भवामि; भवावः, मवामः। “क्रियाव्यति. 
हरेऽगति-”।३।३।२३॥ इयात्मनेपदे व्यतिभवते । व्यतिभवेते । व्यतिभवन्ते ॥ 
अत्र. स्वरस्य परे-।७।४।११०॥ इति प्राचः परसिन्चपि विधौ कर्सव्ये 
'ुगस्य-” 1 २1. १। ११३ ॥ इत्यल्टुकः स्थानित्वात्‌ “अनतोऽन्त-४।२।११४ 
इयन्न भवति ! व्यतिभवसे, व्यतिभवेथे, ज्यतिभवध्वे, व्यतिभवे, व्यतिमवावहे; 
व्यातिमवामहे 1 भावे ओत्सभिकमेकवचनमेव ! भूयते, व्यतिभूयते । कर्मणि 
ठ सवण्यपि । केवरुस्य कमोभावादुपूकोऽयं द्यते ॥ अनुभूयते खंखम्‌, अनु- 
भूयेतेः अतुमू ७ यन्ते, यसे, येथे, यष्वे, ये, यावे, यामहे | अत्राऽनुमू . इति 
पदं यन्ते इलादिबु सक्तसु स्थानेषु योज्यम्‌ । कथम्‌ । अनुभूयन्ते, अवुमूयसे, 


# ४ 
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` अनुमुयेथे इस्यादि । .एवमन्यत्रापि पूर्वखण्डं अद्धतुल्यैरुत्तरखण्डेः संयोज्यम्‌ ॥ 
` सप्तमी ॥ भवेत्‌, भवेतां, भवेयुः, भवेः, भवेतं, भवेत, भवेय, भवेव, भवेम। 
"जव्यतिभवेत, व्यतिभवे< याता, रन्‌, थाः, याथा, ध्वं, य, वहिः महि। मावे, भूयेतः 
 व्यतिमूयेत । कमणि, अवुभूयत, अवुमूये ८ यातां, रन्‌» थाः, याथा, ष्व, य, 


वहि, महि }। पञ्चमी ॥ मवतु, भवतात्‌, भवताम्‌; भवन्तु, भव, भवतात्‌; भवत, 


` भवत, भवानि, भवाव, भवाम । व्यतिभवताम्‌, व्यतिभवेता, व्यत्िभ ७ वन्ता, 


वस्व, वेर्था, वध्व, वै, वावहै, वामहे । मावे, भूयतां, न्यतिभूयतां । कमणि 


, ठ 1 अवुमूयताम्‌, अलुमूयेताम्‌, अयुमूयन्ताम्‌; अचुमू ६ यख, येथां,' यध्वं 


ये, यावे, यामहैः ॥ स्तनी ॥ अभवत्‌, अमवताम्‌, अमवन्‌, अभवः, अभ- 
वतम्‌, अभवत, अभवे, अभवाव, अभवाम | व्ययभवत, व्ययभवेताम्‌, व्यय - 
भ ७ वन्त, वथाः; वेथां, व्व, वे, वादि, वामहि । भावे । अभूयत, व्यय- 
भूयत ॥ कमणि तु ॥ अन्वभूयत, अन्वभू ८ येताम्‌? यन्त, यथाः, येधां, य्व, 
ये, .यावहि, यामहि ॥ ४ ॥ अयतनी ॥ “पिबेति । ४।३। ६६॥ इति सिचो- 


 छुपि न चेटि « भवतेः सिजपि » (४।६।१२॥ इति न गुणे च । अभूत, अभू- 
` ताम, अम्‌वन्‌। अत्र भषिभ्विदोऽसुव । ४। ३।९२॥ इति अनः पुसादेदाभवे 
उवरि भुवो व-” | ४ । २1 ४३ ॥ इत्युपान्ये उत्‌ । . अभूः, ` अमतम्‌, अभत, 
` अभवं, अभूव, अभूम। व्ययभावषट, व्ययभविषातां, व्ययभविषत, व्ययभविष्ठाः 
“व्यलयभविषाथां, ध्वमि । '्सोधिवा”)}४1३।७२॥ इति वा सिचोद्ुकि 
` व्ययभविष्वम्‌ । “ हान्तस्थाज्जी-> । २ ।१। ८१ ॥ इति वा धस्य ठवे । व्यय- 
` भविम्‌ 1 सिचोखोपाभावपक्षे धनाम्यन्तस्थ-।२।६।१५॥ इति सः षत्वे “तृती 
 स्ततीय-” 1 १।३। ४९॥ इति उत्वे « तव्भस्य-”। १।३।६०॥ इति धो ठते च। 


“ व्यतयभविडुटुं ! अन्यत्रापि ध्वमोरूपत्रयं यत्र स्यात्तत्रैवमेव साध्यम्‌ । व्यलयभ- 


` विषि, व्ययमविष्वहि, व्ययभविष्महि ॥ भवे जिचि । अभावि । कमणि जिचि। 
अन्वभावि । शखरग्रह-” 1 ३।४६।६९॥ इति वा अटि । अन्वभाविषाताम्‌ । 
` पक्षे इटि । अन्वभविषातां, अन्वेभाविषत, अन्वमविषत, अन्वभाविष्ठा> .अन्वभ- 


\ विष्ठाः, अन्वभा विषार्था, अन्वभविषाथां, अन्वसाविष्वं, अन्वभावि अन्वभाविड््ु 
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अन्वभविध्वम्‌, अन्वमविदुः अन्वभविड्दुम्‌, अन्वभाविषि, अन्वभविपि, अन्वमा- 
विष्वहिः अंस्वमविष्वहि, अन्वभाविष्महि, अन्वभविष्महि' ॥ परोक्षा ॥ बभूव, दित्वे 
वृधे आवि “सुवो व-४।२।४३॥ इत्युपान्य उति ५मूसखपो-४१।७०॥ इति पूवस 
अः सर्वत्र । बभूवतुः, बभूवुः । “सद ४।४।८१॥ इति व्यज्चने इटि बभूविथ, 
ब्रमूवथुः, बभूव, णवो वा गिते आवि अंवि च छते उपान्य उति एकमेव रूपम्‌ 
वभूव, बभूविव, बभूविम । व्यतिबभूवे, व्यतिबमूवाते, व्यतिबभू<विरेः विपे, 
वाथे, विष्ठे, विदे, वे, विवे, विमहे॥ भवे ॥ बभूवे ॥ कर्मणि ॥ अनुबभूवे । 
अनुबभू ९ वाते, विरे, विषे, वाये, विष्वे, विडद्रुः वे, विवहेः विमहे, केचित्त 
कन्यैव सुवो दिखे पूरवस्याकारमिच्छन्तिः न भावकमणोः, तन्मते बुभूवे; 
असुबुभूवे इलयादेव भवति ॥ आशीः ॥ भूयात्‌, भूयास्तां, भूयासुः, -मूयाः; 
भूयास्तं, भूयास्त; भूयासं, भूयास्व, भूयास्म । व्यतिमविषीष्ट, व्यातिमवि ९ पीया- 
स्ता, षीरन्‌, षीष्ठाः, षीयास्था, षीध्वम्‌, षीडदुम्‌, षीय, षीवहि; षीमहि ॥ 
भवे वा जिरि भाविषीष्ट, भविषीष्ट, कमणि निटि अचुभावि १० षीष्ट, पीया- 
स्ताम्‌, षीरन्‌, षष्ठाः, षीयास्थाम्‌, षीध्वम्‌, षीम, षीय; पीवः षीमहि ॥ 
इरि तु अलुभवि १० षीष्ट, षीयास्ताम्‌, षीरन्‌, षीष्ठा; षीयास्थाम्‌; षीध्वम्‌, 
षीटुम्‌, षीय, षीवहिः षीमदहि ॥ श्वस्तनी ॥ भविता, भवितारो, भवितारः, भवि- 
तासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितासि, भवितास्वः, मवितास्ः । व्यति- 
भविता, व्यतिभवि<तारौ, तारः, तासे, तासाथे, ताध्वे, ताहे, तास्वहे, तास्महे । 
॥ भवे ॥ भविता, माविता । कर्मणि इटि अवुमवि ९ता, तारौ, तारः, तास, 
तासाथे, ताध्वे, ताहेः तास्वहेः तासहे । जिटि अवुमाविर्ता, तारौ, तारः, 
तासे, तासाथे, ताध्वे, ताहे ताखहेः तास्महे ॥ भविष्यन्ती ॥ भविष्यति, 
भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, मवेप्यथः, भविष्यथ; भविप्यामि, भवि 
प्यावः, भविष्यामः । व्यतिभविप्यते, व्यतिभवि<प्येते, प्यन्ते, पयसे, प्येये, 
प्यघ्वः प्ये, प्यावहेः प्यामहे ॥ मावे ॥ भविप्यतेः भाविप्यते | कर्मणि इटि 
अनुभविप्यते, अनुभवि<प्यते, प्यन्तेः प्सः प्ये, प्यव, ष्ये, प्यावटे, प्यामहे। . 
भिटि ठु अचुभाविर्प्यतेः प्येते, प्यन्ते, प्यते, प्येथे, प्यध्वे ष्य, प्यावहे; प्यामहे | 


२२ क्रियारल्नसमुचयः । 


क्रियातिपत्तिः ॥ ` अभविष्यत्‌, अभविष्यताम्‌; अभविष्यन्‌ ` अभविष्यः, 
अभविष्यतम्‌, अभविष्यत, अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याम } ` व्यय- 
भविष्यत, व्ययभवि<ष्येताम्‌, ष्यन्त, ष्यथाः ष्येधाम्‌, ष्यध्वम्‌, प्ये, प्यावहिः 
ष्यामहि ॥ भवे ॥ अभविष्यत, अभाविष्यत ॥ कर्मणि ॥ अन्वभविष्यत, 
अन्वभविष्येताम्‌; अन्वभविशऽष्यन्त , ष्यथाः, प्येथाम्‌ , प्यध्वं, ष्ये, पप्यावहिः 
ष्यामहि । अन्वभाविर्ष्यत, प्येताम्‌, ष्यन्त; ष्यथाः, प्येथाम्‌, 'व्यथ्वम्‌, ष्ये, 
प्यावदहि, ष्यामहि ॥१०॥ एवं प्रा्ुपसगेपूवैकोऽपि भूः सवैविभक्तिपूदाहा््य॑ः ॥ 
तत्र, प्रभवतीति स्वाम्यर्थः प्रथमत उपलङ्म्भश्च | पराभवति, परिभवति; 
अभिमवतीति तिरस्कारः । पयौभवतीति स्वयंभद्गः । सम्भवतीति जन्याथः 
प्रमाणानतिरेकेण धारणं च |. अनुभवतीति संवेदनम्‌ । विभवतीति व्याप्तिः । 
आभवतीति भागागतिः । उद्धवतीत्युद्धेदः । भरतिभवतीति खकत्वमिति । एव 
मूपसगेवशाद्‌ यथाखमन्यस्यापि धातोरनेकोऽथैः प्रकाशते इति ज्ञानीयम्‌ ॥ 
अर क्रि शावुप्रययान्तो भावकर्मणोः क्यप्रययान्तश्च भूघातुर्यथा व्तेमाना- 
दिविभक्तेचतुष्टये न्यदा, तथेवान्येऽपि शवन्ताः क्यप्रययान्ताश्च स्वै धातव्‌- 
उदाह्रणीयाः, अतएवाभरे ` तेषां रावृक्यान्तानां रूपमात्रमेव दरोयिष्यते नतु विभ 
क्तिचतुष्टयवचनविस्तरः, तथा सवैस्मात्सकर्मकाद्धातोः “एकधातो-५।३।४८६॥ इति 
सूत्रेण जिक्यात्मनेपदविधानात्‌ वत्तेमानादिदशविभाक्तेषु कमण्युक्तानि सवाणि 
व्रचनानि कर्मकसै्स्यपि भवन्ति यथाज्रैव । अभिभवति शानुजैः । पुनः रात्रोः 
सुजयवन कवेत्वे अभिभूयते; अभिभूयेत; अभिभूयताम्‌; अभ्यभूयत; “खर 
 दुद्यो वा॥२।४।९०॥ इति वा जिचि अभ्यभावि; पक्षे इटि अभ्यभविष्ट; अभिवभूवे } . 

` इटि अभिभविता । जिरि अभिभाविता; अभिभवेषीष्ट, अभिभाविषीष्ट । अभि. 

भविष्यते, अभिभाविष्यते, वा रातः स्वयमेव ! करियातिपत्तिरव्पविषयत्वाच्चादाश ॥ 

एवं विभक्तीनां कर्मगतानि दिखबहुत्दविषयाण्यपि वचनानि क्मकन्तरि दशंनी- 

यानि; एवै सक्मेखन्यधावुष्वपि; विशेषस्तु खस्वस्थाने वक्ष्यते ॥ अथ प्रययाः॥ 
भवन्‌ । व्यतिमवमानः।  “द्यशवः।॥२।१।११६॥ इति अन्ति, भवन्ती; भवत; 

भवेष्यन्‌। भविष्यन्ती । भवेष्यती | अत्र 'अवणीदश्च-1२।१।११५ इति वा. अन्त्‌ । 
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एवं नवस्वप्यादिषु सैधातुषु खियां स्ये भयये सति शातुबोऽन्त्‌ वाच्यः। भविष्यत्‌॥ 
अनुभूयमानम्‌] «न ख्याग्‌२।३।९०॥ इति णत्वामावे प्रभूयमानम्‌। एवं परिपरा- 
पूर्वोऽपि । इटि अवुभेष्यमाणम्‌ । जिटि अनुभाविष्यमाणम्‌ । अनुबभूवानम्‌ । 
बभूवान्‌, बभूवासौ । शसि बभूुषः। रायां बभूलुषा । म्यामि “खंस्‌ध्व॑स्‌-।२।१।६८। 
इति दले बमूवद्याम्‌। सुपि बभूवत्छ 1 श्यां ठु बभूढुषी । नपुंसके बभूवत्‌› चमू- 
बुषा, बभूवांसि ॥ मूतः; भूतवान्‌ । अत्र किति “उवणौत्‌ ।४।४।१८] इति नेर्‌ ॥ 
भवे तु अचुभूतमनेन। एवमन्यत्रापि भावे क्तः परिमाव्यः॥ सूतिः; भूता; अचु- 
भूय । धस्वाङ्तर्च्ज्यथैनानाविनाधार्थन सुवश्च" ॥५।४।८६॥ इति सुवः कृगश्च 
क्तवाणमो ॥ पाश्वैतोभूय, पाश्व॑तोमूत्वा, पाशवैतोभावमास्ते । ¢ तृतीयोक्तं वा “ 
॥३।१।५०॥ इति तत्पुरुषविकस्पनात्‌ पक्षे क्वो यप्नभवति 1 एवे पाश्चैतः छल, 
पार्वतः कृतवा, पाश्चतःकारं रेते । अनाना नानाभूत्वा नानामूय, नानाभूत्वा, 
नानाभावम्‌ । विनामभूयः विनाभूत्वा, विनाभावम्‌ । दिधाभूयः, दिधाभूला; 
हिधाभावमास्ते। ^्तूष्णीसाः"५।४।८७॥ तू्णीमूयः तूष्णींभूतवा, तृष्णींभावमास्ते 1 
तूष्णीशब्दो मोने तदति च वैते ॥ “आनरोम्येऽन्वचा ॥ ५। ४।८८॥ अन्व- 
गभूय, अन्वग्मूला, अन्वग्भावमास्ते । भविता; भवितु; भवितव्यं; ` भव- 
नीयं । भावे ये भव्यमनेन । आवदयके घ्यणि भाव्यम्‌ । अवर्यभान्यमनेन 
^कूटेऽवर्यम-*१२।२।१२८॥ इति मो टुक्‌ । “सुवो वा? ( उणादि-९२२ ) इति 
णिनि मावी । णिलाभावे भवी वत्सेति साधू ॥ “छभ्वस्तिम्यां क्मक्ुभ्यां 
प्रागतत्तत्तवे च्विः ”॥ ७।२।१२६॥ इति रगा योगे कर्म॑ताशच्वः | `म्वस्िना 
च कतैतः। अशुङ्कं शक करोति शुद्धीकरोति पटम्‌ । शुद्धीक्रियते पटः | 
शुक्स्यका्षीत्‌ । शुद्कीचकार । शुङ्कीचकरे | शुद्धीकरिप्यति । शुद्ीयेत्यादि 

अशङ्कः शङ्खः सम्पयते शुङ्कीभवति । शुद्कीमूयते । शुक्ल्यभवत्‌ । शुक्ल्य 
भूत्‌ । शुद्खीवभूव । शुद्ीभविता । शुद्धौभविप्यति । क्ति शु्कीभूयेयादि । 

एव शुङ्कीस्यात्‌; शुक्ल्यभूदि्यादि । एवं कारकीकरोति चैत्रम्‌, कारकीभवति, 

कारकीस्याचेतरः । सद्धीकरोति गाः सद्धीमवन्ति, सद्ीस्युगीवः । घरीकरोति 

सदः घटीभवति, घरीस्यान्‌खत्‌ । “नोऽपद्स्व-|९।६६॥ इति नदुकि, मसमी- 
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कृरोत्ति; भस्मीभवति, भस्मीसयात्‌ । मारीकरोति, मलीभवति, मारीस्यात्‌ । एषु 
“दखच्वावंव्ण-।६।३।१११॥ इति ईः, अव्ययस्य त॒ न ईः । दिवामूता रात्रिः ` 
दोषाभूतमहः । इाचीकरोति, इ॒चीभवतिः, शुचीसयात्‌ । पटकरोतिः पटरमवतिः 
पटरस्यात्‌ । बहूकरोति, बहूभवति, बहस्यात्‌ । एषु ५ दीेदरिच्व- » ॥४।३ 
१०८ ॥ इति दीधः । पित्रीकरोति, पित्रीभवति, पित्रीस्यात्‌ । माघ्रीकरोति, 
मा्रीभवति, मात्रीस्यात्‌ । एषु « ऋतो रीः “| ४।३ | १०९॥ इति रीः 
कमैकतृभ्यामन्यत्र तु न च्विः। प्रागण्हे इदानीं गृहे करोति भवति वा 
कथं समीपीभवति दृरीभवति अभ्याशीभवति, अत्राप्युपचारात्त्स्थे द्रव्य 
वत्तेमानात्समीपादीनां कर्तम्‌! अनरूः अरूःकरोति अरूकरोति, अरूमवति, 
अरूस्यात्‌ । मनीकरोति; मनीभवति, मनीस्यात्‌} एवस॒न्मनः सुमनः राब्दाः 
वपि। मा उन्मनीमूः 1 चक्षुकरोति, चक्षूमवति, चक्षुस्यात्‌। चेतीकरोति, चेती 
मवत्तिः चेतीस्यात्‌ । . विचेतीकरोति, विचेतीभवति, विचेतीस्यात्‌ । रहीकरोतिः 
रहीभवति, रदहीस्यात्‌ । रजीकरोति, रजीभवति, रजीस्यात्‌ 1 विर्जीकरोतिः 
विरजीमवति, - विरजीस्यात्‌ । एषु, “अरूमनश्क्षुशरेतोरहोरजसां छकूच्चौ"॥०२। 
१२७॥ इति सोटुक्‌ । “दइसुसोबेहुलम्‌ः।७।२।१२८॥ इति सोदधकि, सर्षीकरोति नव. 
नीतम्‌, सपिंभवति, धनूभवति वंशः, घलुभेवति। बहुखग्रहणं प्रयोगाचुसरणाथम्‌॥ 
वहुलं व्यञ्चनान्तस्य इः । दषदीभवति शिल, दृषदद्धवति। समिधीभवति कष्टम्‌ 
समिद्धवति। अघर भूरसङ्गेन कृग्‌ अस्तिश्च दखाधवाथैमवक्षाताम्‌॥ “मृडः मातो” 
।२।४।१९॥ इति घा णिङ़ भावयते प्राप्नोतीदयर्थः । पक्षे मवते, एवे भावयेते; 
भवेति, भावथन्ते; भवन्ते भावयसे; भवसे०॥ मावे ॥ भाव्यते; भूयते ॥ कमणि ॥ 
भाव्यते; भूयते । भाव्येते; भूयेते । भाव्यन्ते; भूयन्ते । इल्यादिना सवैविभ- 
क्तिषु दे दे. रूपे वाच्ये | नवरं णिडन्तो वक्षयमाणणिगन्तभूवत्‌ आत्मनेपदे वाच्यः। 
केवरस्तु व्यतिपू्ैकमूवत्‌ । भूढः इति डनिर्शो णिङमविऽप्यात्मनेपदा्थः । 
मराप्टयमावेऽपि कचिदात्मनेपदमिष्यते ॥ यथा ॥ याचितारश्च नः सन्तु दातारं 
भवामहे । आको्ार् नः सन्तु क्षन्तारश्च भवामहे इति ॥ प्राप्तावपि परस्मैः 
पदमिखन्ये । सै मवति, प्राप्नोतीयर्थः ॥ अथ सन्‌ ॥ वत्तेमाना ॥ भवितु 


` भ्वादिगणः... २५ 


मिच्छति -ुभूषति। अत्र “्रहगुहः-४।४।५९ इति उवणौन्ता्नेट्‌ | “नामिनोऽ- ` 
निर्‌४।३।३३।इति सन्‌ कित्‌; तेन न गुणः बुभूषतः, बुभूषन्ति; बुमूषसि, बुभूषथः; 
बुभृषथ, बुभूषामि, वुभूषावः; बुमूषामः ग्यतिबुभूषते,्यतिवुभूषेते, व्यतिवुभूषन्ते;. 
व्यतिवुभूरषसे, . षेये, . षवे; .षे,  षावे?, षामहे ॥. भवे ` वुमूष्यते । -कमं-- 
णि तु अनुबुमूष्यते, अनुबुभूष्येते, अनुवुभूष्यन्ते, अनुवुभृषष्यसे, प्येथेः प्यध्वे, 
` प्ये, ष्यावहे, ष्यामहे ॥ सप्तमी ॥ बुभूषेत्‌ › बुभू<षेताम, षयुः, षेः, षेतम्‌, षेत; षेयम्‌; 
षेव, षेम ॥ व्यतिबुभूषेत, व्यतिबुभू<षेयाताम्‌ , षेरन्‌, षेथाः, षेयाथाम्‌, षेध्वम्‌; 
पेय; पेवहि, षेमहि ॥ भवे बुभूष्येत ॥ कमणि तु अदुबुभूष्येत,  -अवुवुभू<ष्ये- 
याताम्‌, ष्येरन्‌, .ष्येथा ष्येयाथाम्‌; प्येध्वम्‌, ष्येय, प्येवहिः ष्येमहि.॥ पञमी ॥ 
वुभषतु, बुभृषतात.; बुभूषताम्‌? - बुभू८षन्त, ष; षतात्‌, षतम्‌, षत, षाणि, : 
पाव; षाम। व्यतिबुभूषताम्‌; ्यतिुमू<षेताम्‌, षन्ताम्‌, षख, पेथाम्‌, ष्वम्‌, 
पै, प्रवद. षाम ॥ .भावे ` वुभूष्यताम्‌ । कर्मणि अलुवुमूष्यताम्‌, अवुवुभू ८ ` 
ष्येताम्‌, प्यन्ताम्‌, प्यख, ष्येथाम्‌, ष्यप्वम्‌, ष्य, प्यव्रहै, प्यामहे ॥ ह्यस्तनी ॥ 
अवुमूषत्‌. अवुमू < षताम्‌, षन्‌? षः, षतम्‌, षत, षम्‌, षाव, षाम । व्यल- ` 
बुभूषतः .व्ययवुभू८षेताम्‌ षन्तः, षथाः, षेथाम्‌, षध्वम्‌ + पे, षवहि, षामदि॥ भावे: 
अबुभूप्यत ॥ कमणि अन्वबुभूष्यत, अन्वुमूप्येताम्‌, ष्यन्तः प्यथाः, ष्येथाम्‌ +' 
प्यघ्त्रम्‌ , ष्ये, प्यावहि, प्यामहि ॥ अयतनी ॥ अवुभूषीत्‌, इरि ईति ` सिचो-:. 
टक्‌ । अबुभू८षिषटाम्‌ ; पपुः, षीः षिष्टम्‌› पिष्टः पिषम्‌ › पिप्य; पिष्म । व्यु. 
भूषि्ट, व्य्यवुमूषिष्षाताम्‌, पतः छाः पायाम्‌› “सो धि वा॥ ४।३1७२॥ इतिः 
वा सिचूलुकि, व्ययवुभूषिष्वम्‌, पक्षे सिचो ^नास्यन्त-॥२।६।१५॥ इति .षे 
उखे प्तवष-*५.१.।३।६० ॥ इति धो टे व्ययवरुभपिडटम्‌, ` व्यलव्रमषिःऽपि 
प्वहिः प्महि 1 सवत्र इटि, “अतः ॥ ४।३।८२॥ इति सनोऽल्लुक्‌ ॥ भावे 
अबुभूषि ॥ कमणि. अन्वदुभूषि, इटि निटि वा ` सदशरूपते, अन्वद्रमपि९ 
पाताम्‌+षतः टाः, षायाम्‌, ष्वम्‌, उटुम्‌ पि, प्वहि, प्महि॥ परोक्षा ॥ वुभषांचकार 
युभुपां ९ चक्रतु; चकरुः, चकर्थ, चक्रथुः, चक्रः चकर, चकार, चद्व, चकम । 


व्यतिबुभूषां चक्रेः व्यतिवुभूषांचक्राते, चक्रिरे, चङ्पे, चन्राये, चकृट, «नौम्यन्त 
श 2 


२६  क्रियारलसमचयः। 


॥२।१।८०॥ इति टः । चके; चदरवहे, चकृमहे ॥ बुभूषांवभूव, बुभूषांवभू८वतुः बु, 
विथः वथुः; वे, व, विव, विम । व्यतिवुमूर्षाबभूव, ग्यतिदुभूषांबभू<वतः, ठु; 
विथः वथु; व, व, विव, विम ॥ बुमूषामासः, बुमूषामा<सुः, सुः, सिथ, सथुः 
स; सः सिव, सिम! “धातोरनेकखर-।३।४४६॥ इलयत्राऽसतर्विधानबखदेवास्तेभूनं 
भवति .। एवमन्यत्रापि । व्यतिवुभषामास, व्यतिवुभषामासतः, व्यतिवुमूषामा- 
७सुः, सिथ, सथुः, स, स, सिव, सिम । अत्र व्यतिवुभूषांबभवेलयादौ, व्यति- ` 
बुभषामासेयादौ च, सन्नन्तधातोरात्मनेपदेऽपि भ्वस्िधालोर्यत्‌ परसमेपदमभ्य- 
धायि तदा ` « आमः करगः »॥.३।३।७५ ॥ इत्र कर्तरि कग एवः 
धातुसदशं पदं, भ्वस्त्योस्तु परस्मैपदमेवेति भणनात्‌ ॥. भवे. बुभृषांचकरे . 1 
बुमषांबभवे । बुभषामाहे । परीक्षाया एकारे हकारं . नेच्छन्येके । बुभषामासे } ` 
` एवमग्रेऽपि परमतं सर्वत्र । कर्मणि अनुबुभषांचके, अुवुभषांच८ काते, क्रिरे; कषे; 
काथे, छदः कर, कृवदे, कृमदे । अनुवुभूषांबभूवे, अनुबुभूषांबभू९्वाते, विरे; विषे; 
वाथे, विद्वे, विध्वे, वे, विवहः, विमहे.। अनुबुभूषामाहे । ` अनुुभूषामा<सते 
सिरे, सिषे, साथे, सिष्वे, हे, . सिवहेः. सिमहे ॥ . आशीः ॥-` बुभष्यात्‌, बुभू८ 
प्यरासाम्‌,. ष्यासुः ष्याः, ष्यास्तम्‌, ष्यास्त; ष्यासम्‌ ष्यास्व, ष्यास। व्यतिबुभूषि- 
षीष्ट । . व्यतिवुभूषि<षीयास्ताम्‌, षीरन्‌, षीष्ट, षीयास्थाम्‌, षीध्वम्‌; षीय, 
षीवहिः षीमहि॥ भवे बुभूषिषीष्ट ॥ कमणि अनुबुभूषिषीष्ट, अनुवुभूषि८षीयासताः 
इत्यादि करैवत्‌ ॥ श्वस्तनी ॥ बुभूषता, -बुमूषितारौः. तारः, ताति, तास्थः ` 
तास्थ, तास्मि, ताखः, तास्मः व्यतिवबुभूषिता, ` व्यतिबुभूषि८तारौ, तारः» तासे, 
तासाथे, ताध्वे, ताहे, ताखहे,. तास्महे ॥ भवे बुमूषिता ॥ कर्मणि अलुवुभूषिताः 
अनुबुभूषि<तारो, तारः, तासे, तासाथे, ताध्वे, ताहे, तास्वहे, तास्महे ॥ भविष्यन्ती ॥ 
। वुभूषिष्यति,. बुभूषि ८ ष्यतः, ष्यन्ति, ष्यसि, ष्यथः.ष्यथ ष्यामि ष्यावः 
प्यामः ॥ न्यतिवुभूषिष्यते, .व्यतिलुमूषि ८ ष्येते, ष्यन्ते ण्यसे,.प्येथे, ष्यध्वे, ष्ये; 
प्यावहेः ष्यामहे. ॥: मावे बुमूषिष्यते ॥ . कर्मणि ` अनुबुभूषिष्यते, अचुबुंभूषि८ 
प्येते, प्यन्ते, प्यसे, ष्येथे, प्यथ्ये, ष्ये, प्यावहे,- ष्यामहे ॥ क्रियातिपत्तिः ॥ 
` अबुभूषिष्य॒त्‌; अबुमूषि<प्यताम्‌, ष्यन्‌, ष्य प्यतम्‌* ष्यत, ष्यम्‌, ष्याव, स्यामः 
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व्ययवुभूषिष्यतः व्ययवुभूषि<प्येताःष्यन्त, प्यथाः ष्येथाम्‌, ष्यध्वम्‌ + ष्ये, ष्या 
वदि प्यामहि ॥ भावे -अवुभूषिष्यत ॥ कमणि अन्ववुभूषिष्यतः अन्ववुभूषिदभ्ये- 
ताम्‌, ष्यन्त, ष्यथा ष्येथाम्‌, ष्यध्वम्‌, ष्ये, ष्यावहि, ष्यारमहि ॥ कमकन्तरि सवै- 
सात्सन्नन्तादधातोः“एकधातो कर्म-॥३।४।८६॥ इति भिक्यात्मनेपदेषु परेषु “भूषा 
थैसन्‌-।३।४।९२॥ इति भिक्यनिषेधात्‌ केवर्मांत्मनेपदमेव भवति । अनुवुभूषति 
विषयसुखं चेत्न स एवं विवक्षिते, नाहमनुबुभृषामि । कतु अयुवुभूषते,अदुवुभृषेत, 
अनुवुभूषताम्‌, अन्वबुमूषत, अन्वबुभूषिष्टः अलुबुमूषांचकरे अलुलुभूषाबमूवे, 
अनुवुभूषामाहे, अचुवुभषिषीष्ट, अचुबुभूषिता, अनुबुमूषिप्यते, वा विषयसुखं स्वय- 
मेव  एवमात्मनेपदीयानि दिवचनादीन्यपि कमैकर्तयदाहा्याणि ॥ बुभषन्‌ । बुभ 
षिष्यन्‌। व्यतिवुभषमाणः, व्यतिबुभषिष्यमाणः ! अनुवुभृष्यमाणम्‌ , अनुबुभषि- 
प्यमाणम्‌ । बुभूषांरेचदवान्‌, बभूवान्‌; आतिवान्‌ वा ।. ्यतिदुभूषां द चक्राणः, 
वभवान्‌, आपसिवान्‌ वा । भावकमेणोः । अनुबुभूषांरचक्राणम्‌, वभवानम्‌+ 
आसानं वा  बुभूषिरेतः, वान्‌ । बुभषिला। अवुवुभ्‌ष्य ! अयुखभुषिरेता, तुम्‌ । 
सेटामनिरां वा स्रान्तानां व्यञ्जनान्तानां च सर्वेषां धातूनां सनि यानि रूपाणि 
भवेयुस्तानि सवेविभक्त्यादिषु सन्नन्तभूवज्ज्ञातव्यानि । अतएवाग्रे सनि धातूनां 
रूपमात्रं प्रकटयिष्यते न पुनविभक्तिविस्तरः। परं स्वरादिसन्नन्तधातुनां द्यस्तन्य- 
दयतनीक्रियातिपत्तिषु इृदिरादो वाच्या ॥ यथा; रक्षि, रेविक्षिषत । रेचिक्षिषिषट 1 
एोचिक्षिपिष्यत । एवमन्यत्रापि ॥ अथ यङ. ^ज्यज्ञनादेरेकसर-॥३1४1९॥ ` इति 
वा याड बोभूयते, पक्ष शं पुनः २ वो भवतीति वाक्यम्‌ । भव भवेलेवायं 
भवतीलादिके वा स्यात्‌ । एवमग्रतोऽपि सवेत्र ज्ञेयम्‌ ¦ वोमूचेते, वोमृयन्ते, 
बोभृयसे, वोभषयेथे, यध्ये, ये, यावे, यामहे ॥ भाक ॥ अनर अरन्ये मावकर्मणो- 
भोकेति संज्ञा ॥ अनुवोभूव्यते “अतः॥४।६।८२॥ इति यङोऽल्छुक्‌ ! अचुवोम- 
य्येतेः, अयुबोभूय्यन्ते, य्यसे, य्येथे, स्यध्वे, य्ये; य्यावह, य्यामहे ॥ सप्तमी.॥ बोभ- 
येतः वोभू<येयाताम्‌ । येरन्‌; येथाः; येयायाम्‌ः येध्वम्‌› येय, येवहिः येमदि.॥ 
भाक ॥ अनुवोभूच्येत ! अुवोभू<व्येयाताम्‌, -च्येरन्‌, व्ययाः, स्येयाथाम्‌, . 
च्यप्वस्‌; य्येयः.य्येवदिः य्येमहि ॥ पञ्चमी योगृधताम्‌, बोभू<वेताम्‌, यन्ताम्‌, 
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यसव; येथाम्‌; यध्वम्‌; ये, यावै; 'यामहै ॥ भाक 1. अयुबोभूय्यतम्‌; अजु 
वोभू<्येताम्‌; य्यन्ताम्‌ › स्यख, य्येथाम्‌? य्यध्वम्‌; -य्यै; य्यावहे, य्यामहे ॥ . 
दयस्तनी ॥ ' अब्रोभूयत,. अबोभूथयेताम्‌, यन्तः ` यथा .येथाम्‌, यध्वम्‌» ये, 
याव्रहि, यामहि ॥ -भाक:॥ अन्वबोभूथ्यतः, .अन्वबोभू<य्येताम्‌, स्यन्त, स्यथाः 
य्येथाम्‌ , य्यध्वम्‌, य्ये, स्यावहि, -य्यामहि ॥. अयतनी ॥ . सिचि इरि च परेः 
यङोऽ्टोपः-सवेत्र ॥ -अवेोभूयिष्टः . अबोभूपिषाताम्‌; अवोभूयिषत; .अबोभूषि<ः 
छा». षाथाम्‌» ष्वम्‌, दम्‌ इदम्‌, षि, प्वहि; ष्महि ॥ भाक ॥ जिवि अन्व. ` 
बोभूयि, अन्वघ्नोभूयिषाताम्‌› अन्वबोभूयिश्षतः छाः पाथाम्‌› ध्वम्‌, दम्‌, उदुम्‌ः, 
षि, ष्वदि, प्मटि ॥ परोक्षा॥ बोमूथांचके, बोभू्यांच<कराते, क्रिरे, कुषे, कथे, कृद 
के; कूवहेः -कूमहे ॥ बोभूरयांवभूवः -ब्ोभूयांबभू८वतुः, बुः, विथ; वथुः व+व; विव 
विम-। , बोभयासास, ` मोभयामा ८ सतः, खः, ` सिथ, सथुः, स; स, सिवः सिम । 
बोभूयांचके इत्यादौ “आमः कृग।३।२।७५॥ इति नियमादामः परात्‌ छग एवः. - 
कत्तयोलनेपदं न भ्वस्तिभ्याम्‌ ॥ .मावे बोभूयांचकरे, वोभूयावभूवे, बोभूयामाहे ॥ 
कर्मणि अयुवेोमूरयाचक्रे, अनुबोभूयांच८काते, , क्रिरे, कषे, क्राथे; कृदवे, , के, 
कृवहेः -छमहे ॥ अनुबोमू्याबभूपेः अनुबोभूययाबभू्वाते,. विरे विषे, वाये, विदेः, 
विध्वे, वे; 'विवहे, विमहे ॥ अनुबोभूयामाहे, . अलुषोभूया्मां<साते; -सिरे, सिषे; . 
साथे, -सिष्वे, हे, सिवहे सिमहे ॥ आशीः ॥ बोभूयिषीष्टः बोभूयिर्षीयास्ताम्‌ + ‹ 
पीरन्‌> षष्ठा, षीयास्थाम्‌› पादम्‌; रषीप्वम्‌, -षीय, षीवहि, षीमहि ॥ भाक ॥ . 
अनुबोभूयिषीष्टः ` अयुवोभूयिषीयास्ताभियादि. ॥ : एतत्कतरेवत्‌ .॥ , श्वस्तनी 1: 
वोभूयिताः ोभूयि८तारौ, तारः, तासे, तासा, ताध्वे, ताहे, 'ताखहे, तास्महे ॥ ` 
माक-॥ -अनुबोभूथिता, . अवुबोभूधरि८ तायै, ताद» तासे, ` तासाथे, ताष्वे, ताहि, - 
ताखहेः ` तास्महे ॥ भविष्यन्ती ॥ बोभयिष्यते, बोभूयिष्यते; प्यन्ते, श्वस ध्येयः . 
प्यध्व, ष्ये, ष्याव्ह स्यामहे .॥ -भाक-॥ -अचुबोभूविश्ष्यते, येते, इयादि कै - 
वत्‌ ॥ करियातिप्रत्तिः ॥ .. अब्रोमूचिष्यतः-अबोभूयिप्येताम्‌?. प्यन्त्‌, 'प्यथाः , 
प्येथाम्‌; -प्यध्वम्‌, -ष्ये, ्यावहिः प्यामहि 1 भाक 1 ` अन्वबोभूयिष्यत्तः अन्तः. ` 
बोभूयि<प्येताम्‌५ प्यन्त, व्यथाः, .प्येधाम्‌; : ष्यघ्वम्‌ ष्ये, -प््ावहिः प्यामटि ॥ ` 
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अत्राशीःप्रभतिषु 9 विभक्तेषु क्तरि कमणि च रूपाणि सदशान्येव भवन्ति॥ 
कर्मकर्सैरि “एकधातौ-।२।४८६॥ इलयनेन खयमेव सुखमनुबोमूथ्यते इलयादिना 
दशविभक्तीनां क्मैवचनानि सवाणि वाच्यानि । वोभूयमानः बोभूयिप्यमाणः ॥ 
भाक ॥ अनुबोभूस्यमानम्‌; अडुबोमूयिष्यमाणम्‌ । बोभू्यांरेचक्राणः, बभूवान्‌; 
आसिवान्‌ वा ॥ माक ॥ अनुबभूयांर चक्राणम्‌ , बभूवानम्‌ , आसान्‌; वा । बोम्‌- 
यिरतः, वान्‌। बोभूयिला, अनुबोभूय्य । बोभूयिर्ता, ठम्‌ । एवे सर्वेषां खरान्तानां 
धातूनां यङि स्वानि २ यानि रूपाणि जायन्ते तानि यडन्तभूवन्निविशेषमभ्यूल्यानि॥ 
अथ यङ्लटुप्‌ ॥ बोभवीति, बोमोति, वोमूतः बोुवति, बोभवीषि; वोभोषि, 
चोभूथः, वोभूथ, बोभवीमि, वोभोमि, बभूवः, बोभूमः ॥ भाक ॥ क्ये; अचु- 
चोभूयत, अदवोभूयेते, अनुबोभूयन्तेः अनुबोमूकष्यसे, येथे, यथ्वे, ये, यावहे, 
यामहे ॥ सप्तमी ॥ बोभूयात्‌, बोभूयाताम्‌, बोभूयुः, वोभृष्याः, यातम्‌» यात, 
याम्‌; याव, याम ॥ भाक ॥ अघुबोभूयेत, अदुबोभू८येयाताम्‌, येरन्‌? येथाः, 
येयाथाम्‌, येध्वम्‌, येय; येवहिः, येमहि ॥ पञ्चमी ॥ वोभवीतु, वेभोतु; 
वोभूतात्‌ । डिन्त्वेन विस्य वाधनान्नात्र गुणः । बेभूताम्‌, बोसुवठु, वोभूहिः 
चोभूतात्‌, बोभूतम्‌, बोभूत, वोभवानि, बोभवाव, बेभवाम ॥ भाक ॥ अचु- 
चोभूयताम्‌; अनुबोभू.येताम्‌, यन्ताम्‌, यख, येथाम्‌› यध्वम्‌› यै, यावदेः 
यामहे ॥ ह्यस्तनी ॥ अबोभवीत्‌, अवोभोत्‌, अवोभृताम्‌; अवोभबुः । अत्र 
“ दञयुक्तजक्ष- ”॥ ४।२।९३॥ इति अनः पुस्‌ « पुरपौ ॥४।३।३॥ इति रुणः। 
अवोभवीः, अवरोभोः, अवेोभूतम्‌, अबरोभूतः अवोभवम्‌, अवोमूव, अवोमूम ॥ 
माक ॥ अन्ववोभृयतः अन्ववोभू<्येताम्‌? यन्तः यथाः, येथाम्‌, यध्वम, ये 
यावि; यामहि ॥ अयतनी ॥ भर्तिग्रहणे यङ्दवन्तस्यापि अदृणमिति 
न्यायात्‌ ^पिविति~ 1४२।६६ इति सिचो, नचेद्‌, सिचेदटुवूविधानाच न 
वृद्धिः, किन्तु “भवतेः सिजट्पि11४।३१९२॥ इयत्र तिवूरनिरदेशाद्‌ यङ््पि रुणः। 
अबोभातः अवोभोताम्‌ ; अवोभूवन्‌ । अत्र “सिङ्विदोऽसुवः*॥४।२।९२॥ इति निये- 
धान पुस्‌ । गुणेऽवादेशे च "सुवे व-॥९।२।४३॥ इति उत्‌। अवमो; अवोभोतम्‌ 
जबोभोत, अवोभूवम्‌, अवोभोव, अवोभोम ॥ माक ॥ निचि अन्वयोभावि । 
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निरि, अच्वबोमाविषाताम्‌ अन्वबोमाविश्पतः टाः षाथाम्‌, ष्वम्‌; दुम्‌? इम्‌, 
षि, ष्वहिः ष्महि । इटि तु अन्वबोमविषाताम्‌, अन्वबोभविर्पत, एः, षाथाम्‌, 
ध्वम्‌ दुम, इदम्‌; पिः ष्वहिः ष्महि ॥ परोक्षा "वेत्तेः कित्‌९॥२।४।५१॥ यत्र आमः 
परोक्षावद्धावनिषेधाद्‌^सुवो वः प-।४।२।४३॥ इति न ऊः बोभवाच्चकार, वोभवा 
९कतुः+ कुः, कथे, कथुः, क, कर, कार, कव, कूम । बोभवांवभूव, बोभवांवम्‌ ८ वदुः 
वुः, विथ, वधुः, व, व, विव, विम । बोभवामास, वोभवामा<सतुः, . सुः 
सिथः सथुः स, सः सिव, सिम ॥ भावे बोभर्वांचक्रे, बोभवांबभूवे; बोभवा- 
माहि ॥ कर्मणि अयुबोभवांचके, अनुबोमवां< चक्राते, चक्रिरे इदयादि ॥ 
अनुबोभवां ९ बभूवे; बभूवाते इदादि ॥ अलुबोभवाभ्माहे, मासाते इलयादि ॥ 
आरीःप्रश्रतिषु विभक्तिषु कर्तरि परसमेषदे मावकर्मेणोश्चात्मनेपदे भूधातोः 
केवङस्य यानि रूपाणि तान्यवात्रापि, तथापि तदिग्मा्मुच्यते ॥ आरीः ॥ 
बोभूयात्‌, बोभूयास्तां° ॥ भाक ॥ भिटि अदुबोभाविषीष्ट । इटि अनु- 
बोभविषीष्ट ° ॥ श्वस्तनी ॥ ब्रोभविता, बोभवितारौ° ॥ भाक ॥ भिटि अनु- 
बोभाविर्ता, तारौ, तारः० ॥ इटि अनुबोभविरता, तारौ, तारः० ॥ भविष्यन्ती ॥ 
बोभविष्यति, बोभवि<ष्यतः० ॥ भाक ॥ अनुबोभाविर्ष्यते, प्येते ° | अन्वबोभ- 
 विर्ष्यते, प्येते, ष्यन्ते° ॥ क्रिंयातिपात्तिः ॥ अबोभविर्ष्यत्‌, प्यताम०॥ माक ॥ 
-अन्वबोभाविश्ष्यत, प्येताम्‌ ° ॥ अन्वबोभविर्ष्यतः, प्येताम्‌ , ष्यन्त, ष्यथाः०॥ 
अच्रापि कमेकन्तेरि खखं खयमेवालुबोभूयते इलयादिना सवैविभक्तीनां सवैकमवच- ` 
नानि दशनीयानि + बोभरुवत्‌, अत्र दयुक्तात्परस्यान्तो नस्य खक्‌ } सप्रलयेन 
व्यवहितस्य ठु न } बोभविष्यन्‌ । असुबोभूयमानम्‌, अदुबोभविष्यमाणम्‌, अद 
बोमाष्यमाणम्‌। बोभवांरचकूवान्‌ , बभूवान्‌ › आसिवान्‌ ॥ माक॥ अनुबोभ- 
वारचक्राणम्‌+ बमूवानम्‌; आसानम्‌। “क्च्वाः।४।३।२९॥ इति सेट्‌ ततवा न कित्‌ 
चोभविला, अनुबेभूये । बोखुविरतः, वान्‌ । बोभविर ता, तुम्‌, तव्यम्‌.» एवमन्येऽपि 
उदूदन्ताः । सु पूड्रश्तयो धातवः सर्वेऽपि यङ्ल्बन्तभूवद्‌ अ्यतनीकतैवजं 
विज्ञातव्याः ॥ उच्यारस्तेवम्‌ :-तोष्टवीति, तेष्टोति, तोष्टत इदयादि । पोपवीति; 
पोपोतिः. पोपूत इलयादि ॥ अयतन्यां कर्मरि पुनरेवस्‌.;-अतेष्टावीत्‌, अतेष्टावि- 
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एम्‌, अते्टाविषुः, अतो्टावीः अतोष्टाविष्टम्‌, अतोष्टाविष्ट, अतोएटाविषम्‌; 
अते्टाविष्व,. अतोष्टाविष्म एवं अपोपावीत्‌, अपोपाविष्टासिलयायपि | अन्न सवत्र 
सिचि इरि, “सिचि परसमे-।४।२।४४॥ इति वद्धिः ॥ एवमुद्‌ दन्तान्यधातष्वपि ॥ 
किञ्च अनुस्वारेतोऽनुस्वारेतो वा धातवः सनि यङि यङ्लपि णिगि च सति बहू- 
स्वरलन सर्वेऽपि सेट एव जायन्ते, “एकस्वरात-॥४।४।५६॥ इयनेन इटो निषे- 
धाभावात्‌ नवरं छते दतै चते भभ्रतीनां अल्पीयसां यङ्लुप्यपि क्तादौ यदनियूत्व 
सम्भवि तत्‌ स्वस्थाने वक्ष्यते ॥ अथ णिगन्तः॥ भवन्तं प्रयुङ्क्ते भावयति; करो- 
तीयः | मावयलयनियतां ध्यायतीलर्थः। भावयतः, भावयन्ति, भावयासे, भाव 
यथः, यथ; यापि, यावः, यामः । गिचखादात्सनेपदमपि । भावयते, मावथयेते, 
यन्ते, यसे, येथे, यम्वे, ये, यावे यामहे ॥ साक ॥ भावकर्मणोदैरयत इलय्थः। 
भाव्यते, भाव्येते, भा ऽ व्यन्ते, व्यसे, व्येथे, व्यध्वे, व्ये, व्यावहे, व्यामहे ॥ 
सप्तमी ॥ मावयेत्‌, भावयेताम्‌, येयुः, येः, यतम्‌, येत, येयम्‌, येव, येम । 
भावभ्येत, येयाताम्‌, येरन्‌; येथाः, ययाथाम्‌, येध्वम्‌, येय, येवहि येमहि ॥ 
भाक ॥ भाव्येतः भाव्येयाताम्‌., रन्‌; थाः, याथाम्‌, ष्वम्‌, य, वहि, महि ॥ 
पच्ठमी ॥ भाव १८ यतु, यताम्‌, यन्तु, य, यतम्‌, यत, यानि, याव, याम । 
यताम्‌, येताम्‌, यन्ताम्‌, यस्व, येधास्‌, यध्वम्‌, ये, यावे, यासे ॥ भाक ॥ 
मार्न्यताम्‌, व्यताम्‌; व्यन्ताम्‌; व्यख, व्येथाम्‌, व्यध्वम्‌, व्ये, व्यावहै) 
व्यामहै ॥ ह्यस्तनी ॥ अभावयत्‌+ अमाव<यताम्‌, यन्‌» यः, यतम्‌, यत, 
यम्‌, याव; याम ॥ अभावभ्यतः यताम्‌; यन्त, यथाः, येथाम्‌, यघ्वम्‌, ये, याव- 
दिः यामहि ॥ भाक्‌ ॥ अमाव्यतः अमा<व्येताम्‌, व्यन्त, व्यथाः, व्येधाम्‌ + व्य- 
ध्वम्‌ - व्ये, व्याविः व्यामहि ॥ अयत्तनी॥ भूणिग्‌ सावि, दि ङ णो यत्कृतं तत्स्व” 
इति न्यायात्‌ भूहित्व हस्वः “उपान्यस्यास-॥०।२।३५॥ दुरवः । “असमानद्ोप- 
॥४।६।६६॥ इति सन्वद्धावात्‌ “सौजौन्तस्था-॥४।९।६०॥ ओः इः, भ्ट्योदी- || 
९।६४॥ अवीमवत्‌.; अ्ीसवतास्‌, अवीमवन, अवीयवः, अवीभवततस, अयीभवत, 
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महि ॥ भाक ॥ भिचि अभावि, जिरि णेर्ुकि अभाविषाताम्‌, अभावि ९ 
षत; ठाः, षाथाम्‌, ष्वम्‌ › दुम्‌, उदम्‌, पि, ष्वहिः प्महि ॥ इटि अभाव 
यि१०बाताम्‌, षतः छाः षाथाम्‌ › ष्वम्‌, दुम्‌, इदम्‌? पिः प्वहि; ष्महि ॥परोक्षा॥ 
५अामन्तास्व- ॥४।३।८५॥ इति अयि मवयाज्चकार, मावयाञखक्रतुः, भावयाञ्च- 
<करुकरथे, कथुः, ऋ, कर, कार, कव, करम । आत्मनेपदे भावयाञखकेः भावयाश्च- 
<क्राते, करे, कृषे, कथे, कूदे, के, कूवहे, कमहं ॥ भावयाम्बभूव, भावरयांब- 
भू<वतुः, वुः, विथ, वधुः; व, व, विव, विम । गिगन्ताद्धघातोरात्मनेषदेऽु- 
भयुज्यभानाच्च परस्मैपदे भावयांबभूर्व, वतुः, बुः, विथ, वधुः, व, व; विक; 
विम। भावयामास, भावयामाऽसतुः, सुः, सिथः, सथुः, स, स, सिव, सिम ॥ माक ॥ 
मावयाञकरे, भावयाञ्च< काते, तरिरे, कृषे, क्राथ, कदे, के, कूवहे; कृमहे ॥ 
भायवाबभूवे; भावयांबभूर्वाति, विरे, विषे, वाथ, विध्वे, विद्ते, वे; विवह. 
विमहे । भावयामाहे, भावयामा८साते, सिरे, सिषे, साथे, सिष्वे; हेः सिवदै; 
सिमहे ॥ आशीः ॥ भाग्यात्‌, भाव्यास्ताम्‌, व्यासः, व्याः, व्यस्तम्‌, व्यस्त; 
व्यासम्‌, व्यास, न्यास ॥ भावयिषीष्ट, भावयेस्षीयास्ताम्‌ , षीरच्‌, षीएठाः; 
षीयास्थाम्‌, षीध्वम्‌, षीट्वम्‌, षीय, षीवदहि, षीमहि ॥ भाक ॥ अरि णेटुकि 
भाविषीष्ट, भाविस्षीयास्ताम्‌, षीरन्‌ › षीष्ठाः, षीयास्थाम्‌, षीध्वम्‌, षीद्वस्‌, षीय; 
षीवहिः षीमहि। इटि भार्वयिषीष्ट, भावयिस्षीयास्ताम्‌ › इयादि ॥ स्तनी ॥ भाव- 
यिता, भावयि<तारो, तारः, तासि, तास्थः, तास्थ, तासि, ताखः, ` तासः ॥ 
भावयिर्ता, तारौ, तारः, ताते, तासाथे, ताध्वे, ताहे, तास्वहे, तासहे ॥ भाक ॥ 
जिरि भाविता, भाविन तारौ, तारः, तासे, तासाथे, ताध्वे, ताहे, तास्वहे; 
तास्रहे । इरि भावयिता, भावयि<तारौ इत्यादि ॥ भविष्यन्ती ॥ भावयिष्यति, 
मावयिष्यतः, मावयिश्श्ष्यन्ति, ष्यसि, ष्यथः, ष्यथ, ष्यामि, ष्यावः, - ष्यामः। 
प्यते, प्येते, ष्यन्ते, ष्यसे, ष्येथे, ष्यष्वे, ष्ये, प्यावहे, ष्यामहे ॥ भाक ॥ 
भविष्यते; भावि<प्येते, ष्यन्ते, ष्यसे, प्येये, ष्यध्वे, ष्ये, प्यावहे, प्यामहे ॥ 
भावयिप्यते,. भावयि<ष्येते इत्यादि ॥ क्रियातिपत्तिः ॥ अभाविष्यत्‌, अभा- 
वयि १६ष्यताम्‌; प्यन्‌, ष्यः; प्यतम्‌, ष्यत; ष्यम्‌, ष्याव, ष्याम । ष्यत, 
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प्येताम्‌, ष्यन्त, ष्यथाः, ष्येथाम्‌, ष्यध्वम्‌, ष्ये, ष्यावहि, ष्यामहि ॥ भाक ॥ 
निटि अमाविष्यत, अमावि<ष्येताम्‌, ष्यन्त, ष्यथाः ष्येथाम्‌, ष्यध्वम्‌, ष्ये, 
ष्यावहि, ष्यामहि । इटि अभावायिष्यतः अभावयि<ष्येताम्‌; ष्यन्तः ष्यथा 
प्येथाम्‌, ष्यष्वम्‌ इलयादि । कर्मकत्तैरि सवंस्मात्‌ ण्यन्ताद्धातोः “एकधातौ 
कर्म” ॥३।४८६॥ इति भिचूजिट्क्यात्मनेपदेषु प्राप्तेषु “णिस्सुख्य-” ॥३।४।९२॥ 
इति जिचो निषेधनेन जिटो विधानात्‌, “ भूषा्थसन्‌- » ॥ ३।४।९३ ॥ 
दरति क्यस्य निषेधाच्च, जिय्‌ आत्मनेपदं च स्याताम्‌ । अनुभवति विषय- 
सुखं चैत्रः तं भेत्रः प्रयुड्क्ते अदुभावयति विषयसुखं चैत्रेण भेत्रः । 
स एवं विवक्षते नाहमलुभावयामि किन्तु अनुभावयते विषयसुखं स्वय- 
मेव ! यदि वा खयमनुभूयमानं विषयसुखं स्वं प्रयुङ्क्ते अन्ुभावयते घि- 
षयसुखं स्वयमेव । एवमनुभावयेतः अचुभावयताम्‌। अन्वभावयत । अन्वर्वीभवत। 
टि असुमावयिषीष्ट जिरि अनुभाविषीष्ट । अनुभावयिता, अचुमाविता। अचुभा- 
वयिष्यते, अनुभाविष्यते, वा विषयञ्ुखं स्वयमेव ! एवं हिवचनादीन्यपि नि- 
दर्शनीयानि 1 भावयन्‌ । भावयन्ती । मावयत्‌ ! मावायेष्यन्‌ । मावयिष्यन्ती । 
भावयिष्यती । भावयेप्यत्‌ । भावयमानः । भावयिष्यमाणः ॥ भाक ॥ भान्य- 
मानम्‌ । इटि भावयिष्यमाणम्‌ ! जिटि भाविष्यमाणम्‌ । भावयांचक्राणः। भाव- 
याँरचङ्वान्‌ , बभूवान्‌ › आ्तिवान्‌ ॥ माक ॥ भावयांरेचक्राणम्‌, वमृवानम्‌, 
आसानं वा । भावयिता, ता, तुम्‌ । यपि अभाव्य । ^सेट॒त्छ्योः ॥४।३।८४॥ 
हति गेर्टुकि भावितः, २ वान्‌ । एवं सव णिगन्ताः णिजन्ताश्व चैरादिका नाम- 
धातवोऽपि च स्वे सवविभक्तिपु कमेकत्तेरि रत्रादिप्रलयवेपु च णिगन्तमृव- 
निर्विशेषं निरूपणीयाः । नवरमघतन्यां क्रि ड कचन यो व्रिरोपः सम्भवी 
सोऽग्रे व्यते | अत एव्राग्रे णिगणिजन्तधातृनां यथा स्वस्थानं रूपमात्रम , 
प्रयये रूपविशेपश्वाविप्करिप्यते न पुनः दोपविभक्तिविस्तर इति चेयम. । 
यङन्तात्‌ सनि वोभूयिषते 1 ^पुनेेकेषाम्‌"॥ ४१1१] इति पुन्टिच धुवो भृविपत। 
यर्पटुबन्तात्तनि वोभदिषति । अनेकस्वरत्वात्‌ ^ ग्रहरादश-" ॥५।२।५९॥ दति 
इटूनिपेषो न भवेति णिगन्तात्तानि विभवयिपतिः ते । अत्र णी वलत्‌ 
६ 
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इति भदित “ ओजंन्तस्थ- ” ॥ ४। १।६० ॥ इति इः । सन्नन्तप्णिग 
` शुमूषयति, ते । यडन्ताण्णिगि बोमूययति, ते । यङ्लबन्ताण्‌ णिगि बेभु- 
वत प्रयुङ्क्ते बोभावयतिः ते । णिगन्ताण्‌ णिगि; भावयति; ते । अत्र 
“णरनिरटि।४।३।८३॥ इति आदयणिगूटुक्‌ ।. अतत्सन इति वचनादिच्छसन्न- 
न्तात्‌ सन्नास्ति, यङ्‌ च सनूयङ्यङ्ुबन्तेभ्यो बहुखरसेन नागच्छति, व्यज्ञ- 
नदेरेकस्वरात्‌-।३।४।९] इति भणनात्‌। एवं सवैधातुषु सनणिगादिसंयोगाः स्वयं 
वेदितव्याः॥ १॥ 

अथ तृवजौः २४ अनिटोऽलुखरे्वात्‌ ॥ पां पाने ॥ वत्तैमाना ॥ पिवति; 
पिबतः, पिबन्ति | “श्रौति-॥४।२।१०८॥ इति पिवादेरास्यादन्तत्वान्न रावि युणः। 
ञ्यतिपिभ्वते, वेते, बन्ते०॥ भाक ॥ “दव्यञ्ञ-।४।३।९७]। ई पीयते, पीयेते, पीयन्ते 
इ्यादि ॥ सप्तमी ॥ पिबेत्‌, पि“वेताम्‌, बेयुः बे बेतम्‌ , वेत, वेयं, बेव, बेम । 
व्यातिपिबेत०॥ माक ॥ पयित, पीये<याताम्‌, रन्‌, थाः, याथास्‌, ष्वम्‌, य, वहिः 
महि ॥ पश्चमी ॥ पिबतु, पिबतात्‌, पिबताम्‌, पिबन्तु, पिब, पिवतात्‌ › पिबतम्‌ 
पिबत, पिवानि, पिबाव, पिबाम । व्यतिपिबताम्‌ ॥ भाक ॥ पीयताम्‌, पीये- 
ताम्‌ , पीयन्ताम्‌॥ द्यस्तनी ॥ अपिबत्‌, अपिबताम्‌, बन्‌, बः; बतम्‌; बत; 
बम्‌; बोव; बाम ॥ व्ययपिबित ॥ भाक ॥ अपी ९ यत, येताम्‌ , यन्त, यथाः, 
येथाम्‌०॥ अद्यतनी॥ “पिवेति-०॥४।३।६६॥ इति सिचो टुप्‌ । अपात्‌, अप- 
ताम्‌; ^ सिञ्विद- ‡ ॥ ४।२। ९२ ॥ इति पुति अपु, अपाः अपातम्‌ , अपात 
अपाम्‌; अपाक, अपाम । व्ययपा ५ स्त; साताम्‌; सतः स्थाः साथाम्‌ । 
“सो धि वा॥४।३।७२॥ इति वा सो लुकि, पक्षे ^तृतीयस्तृतीय-।१।२।४९॥ इति 
सो दत्वे व्ययपापध्वम्‌, दुम्‌, सि, खहि, सहि ॥ माक ॥ “आत एे-॥४।३।५३॥ 
अपायि । वा जिरि भपायिषाताम्‌, अपायि ९ षत, छाः, षाथाम्‌ ध्वम्‌; 
द्वम्‌, इदुम्‌, पि, ष्वहि, ष्महि । पक्षे अपासाताम्‌ › अपा ८ सतः स्था; साधास्‌ 
दूष्वम्‌; भ्वम्‌; सि, खहिः सहि ॥ परोक्षा ॥ पो, “इडत्पुमि च-॥४।३।९४॥ 
इति आल्टुकि; पपतुः पपुः, पपाथ, पपिथ, “सजिदाशे->॥४।४।७८॥ इति वेट्‌; 
पपधुः, पप, पपो, पपिव, पपिम्‌ ॥ भाक ॥ पपे, पपाते, पपिरे, पपिपे, पपाये, पपिष्यः 
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पपे, पपिवहे, पपिमहे ॥ आशीः ॥ पेयात्‌, पेयास्ताम्‌, पेयाुः, पेयाः पेयास्तम्‌; 
पेयास्त, पेयाम्‌; पेयाख, पेया ॥ भाक ॥ पायि १० षीष्ट षीयास्ताम्‌; 
षीरेन्‌ , षष्ठाः, षीयास्थाम्‌ › षीध्वम्‌, षीदवम्‌; षीय, षीवहिः पीमहि ॥ पक्षः 
पारसीष्ट, सीयास्ताम्‌, सीरन्‌, इत्यादि ॥ श्वस्तनी ॥ पाता, पातारो; पातारः, 
पातासि° ॥ माक ॥ पाता, पायिता, पातारो, पायितारौ° ॥ भविष्यन्ती ॥ 
पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यामि ॥ भाक ॥ पास्यते, पायिष्यते, पास्यते; 
पायिष्येते, पास्यन्ते, पायिग्यन्ते ° ॥ क्रियातिपत्तिः॥ अपारस्यत्‌, स्यताम्‌, स्यन्‌; 
` स्यः, स्यतम्‌” ॥ भाक ॥ अपा१८खत, पिष्यत, स्ताम्‌, यिष्येताम्‌ › स्यन्त; 
यिष्यन्त० ॥ आ्षीरादिषु ४ भाव्रकममणोजिय्‌ सवत्र विकरप्यः ॥ सनि, पिपा- 
सति ॥ भाक ॥ पिपास्यते । यङि पेपीयते, अत्र प्राक्‌ तु खरे इलयधिकारात्‌ 
^ईव्यैञ्जन-।४।२।९७॥ इति प्राग्‌ ईः पश्चात्त॒ दिलम्‌, यडोव्यज्जनादिवात्‌, एवः 
मग्रेऽपि ॥ भाक ॥ पिषीय्यते । शेषं सनयङ्डन्तभूवदित्युक्तं पुराऽपि ठ्ुपि पापेति, 
पापाति । “प्नोति” 1 ४।२।१०८॥ इति प्रकृतिग्रहणेन प्राप्तोऽपि अलादावियधि- 
कारान्न पिबादेशः। शतरि तु पापतीति वाक्ये हिलापन्नस्य पिबादेशे पिबत्‌ इति 
स्यात्‌ । एवे घराध्मोरपि । क्ते, पापिरतः, वान्‌। पापिरल्वा, ठम्‌, ता, पि शेषं 
स्थास्थाने ऽतिदेक्ष्यते, णिगि, “पाश्चा-”।४।२।२ ० इति ये, पाययति । फट्वति 
५चट्याहार-।३।३।१०८॥ इति परसनेपदे प्रापेऽपि “पस्मुदह-।२।३।९९] इयात्म- 
नेपदे, पाययते बटुम्‌॥ अद्यतनी ॥ “ॐ पिवः पीप्य्‌"॥४।१।३२३॥ इति पीप्यः। अपीः 
ण्यत्‌; अपी<प्यताम्‌, प्यन्‌, प्यः, प्यतम्‌, ष्यत, प्यम्‌, प्यावः प्थामं। अपीर्प्यस्‌, 
प्येताम्‌, प्यन्त०॥ भाक ॥ अपायि, अपायिषाताम्‌; अपाययिषाताम्‌+ अपायिषतः 
अपाययिषत०॥ “ङ पिवंः-।४।१।२३॥ इत्र छुप्तिवनिर्दैशात्‌ यङ्ट्पि न पीप्यः। 

अपापयत्‌,. रोषं भूवत्‌। पिबन्‌ ! पीयमानम्‌ । पास्यन्‌ । पास्यमानस्‌, पायिष्य- 

णस्‌ । पपिवान्‌ । पपानम्‌। पीर तः, वान्‌ । पीला । निपाय | निपीय इति तु पीडे 
भविष्यति । पाठुम्‌। पाता । पेयम्‌) पातव्यम्‌। पानीयस्‌॥ २ ॥ 
घरां गन्धोपादाने]. ^श्रोति-"1४।२।१०८॥ इति जिघः।.जिघ्रति, जिघ्तः०॥ 
भक ॥ घांयके, घ्रायेते ॥ ज्तनी ॥ श्ुघ्राश-11४२]६७॥ इति वा सिचटुप्‌ । अ- 
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रोपे च ध्यमिरमिनम्यातः-।।४।८६ इति इय्‌ सोऽन्तश्च, अघ्रात्‌, अघ्रासीत्‌ 
अघ्राताम्‌, अघ्रासिष्टाम्‌ › अधुः; अघ्रासिषुः, अघ्राम, अघ्रासिष्म ॥ भाक ॥ अघ्रा 
अघ्रासाताम्‌, अघ्रायिषाताम्‌० ॥ परोक्षा ॥ जघौ, जघिथ, जघ्ाथ, जघ्रिम ॥ भाक 
जे ॥ आशीः॥ “संयोगदेवौशिष्येः॥४।३।९५॥ इति वा एः प्रेयात्‌, प्रायात्‌ 
वरेयास्र, घायास्म । दोषाघ्ु पांवत्‌ । सनि जिघ्रासति । यङि व्यञ्जनादिले- 
धप्राध्मोः-।॥४।३।९८॥ इति दिलात्‌ प्राग्‌ ईः, जेध्ीयते। छुपि तु न ईः» जाघरेति 
जाघ्राति, जाघ्रीतः । अत्र ^एषामीः-” ॥६।२।९७॥ इति ईः ॥ अन्ये तु यङ्ल 
ष्यपि “घ्राध्मोः” ॥ ४।३।९८॥ इति ईत्वमिच्छन्ति । जेध्रीतः । एवं ध्मोऽपि 
देध्मीतः। शातरि तु जिघ्त्‌, धमत्‌ । शेषं यड्टुपि अङ्वत्‌ । णौ विशेषबोधा् 
लात्‌ “गातिबोध-।२।२।५॥ इदयणिकर्वुः कर्मे चेतरो मैत्र गन्धं घ्रापयति । ये ठ 
रोरन्यस्य विशेषबोधा्थैस नेच्छन्ति तन्मते घ्रापयति मैत्रेण चैत्रः ॥ भाक । 
प्राप्यते। ॐ, “जिघ्रतेरिः॥४।२।३८॥ इति उपान्यस्य वा इः, अजिघ्रपत्‌, अजि 
धिपत्‌ । “जिघ्रतेः-*।४।२।३८॥ इति तिवनिर्दशात्‌ यङ्ल्टुपि णो न इः अजाघ 
पत्‌ । जिंघन्‌ । घ्रास्यन्‌। घ्रायमाणम्‌ } “इदही-॥४।२७६॥ इति वा नले, घ्रारणः 
वान्‌, घ्रारतः, वान्‌ › घ्राता, तुम्‌, चा। आघ्राय | घ्रातव्यम्‌ | घरेयम्‌॥ ३ ॥ ` 
ध्मां शब्दाभिसयोगयोः । शब्दे मुखादिना चाऽभिसंयोगे शश्रोति-"४।२ 
१०८॥ इति धमादेशे, राद्धंमङ्खाराच्‌ वा धमति ॥ भाक ॥ ध्मायते। अद्यतनी ॥ 
अध्मार्सीत्‌, सिष्टास्‌› सिषुः० ॥ माक ॥ अध्मायि, अध्मासाताम्‌, अध्मायि 
षाताम्‌॥ सनि दिष्मासति। यङ देध्मीयते। णौ ध्मापयति । ङ, अदिभ्मपत्‌ | 
ध्मातः२; वान्‌ । शेष प्रांवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्ठं गतिनिवृत्तो ॥ वततैमाना } भश्रौति-"४।२।१०८] इति तिष्ठादेशे, तिष्ठति। 
५+अधेः शीडस्थास-५२।२।२०॥ इद्याधारस्य कम॑त्व, गरहमधितिष्ठति; परतितिष्ठति; 
, अयुतिष्ठति ॥ ` तिष्ठतः; तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठामः । “देवाचीमेत्री-।२।३।६०॥ 
इयनेनोपात्क्तैयोत्मनेपदे जिनेन्दरखुपतिष्ठते, रथिकानुपतिष्ठते, गङ्भा यसुनायुप- 
तिष्ठते, अयं पन्थाः सुघ्रखपतिषठते, र्या गार्हपयमुषतिष्ठते । श्वा छिप्सायाम्‌" 
॥२।३।६१1॥ भिक्षुदत्रुखसुपतिष्ठर ते, ति वा । “उदोऽनूदुर्ष्वहे ” ॥ ३।३।६२.॥ 
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मुक्तावुचिष्ठते। “ संविप्रावातः"।।३।३।६३॥ संतिष्ठते, प्रतिष्ठते इदयादि ॥ “्ञीप्सा- 
 स्थेये।२।६।६४॥ तिष्ठते कन्या च्छात्नेभ्यः “्छाधहुर्था-५।२२।६०॥ इति चतुर्थी । 
संशय्य कणीदिषु तिष्ठते यः 1 “प्रतिज्ञायाम्‌ ॥२।३।६५॥ तदतदात्मकं तत्त्व 
मातिष्ठते । “उपाटस्थ॥३।३।८३॥ इति कर्मण्यसति, भोजने उपतिष्ठते, परतिष्ठते, 
तिष्ठेते, प्रतिष्ठन्ते ॥ भवे, ^ईव्यञ्ञ-॥४।६।९७] ईः, स्थीयते, . उत्थीयते ।; 
कर्मणि, केवलस्य कमौभावत्‌ अनुपूर्वौ दद्रयैते। ^“ स्थासेनि- ”॥ २।३।४०॥ 
इति. षत्वे अचुष्ठी ९ यते, येते, यन्ते, यसे ॥ सप्तमी ॥ तिष्ठेत्‌, तिष्ठेताम्‌» 
तिष्ठेयुः, तिष्ठ ॥ प्रतिष्ठेत, प्रतिष्ठेयाताम्‌; प्रतिष्ठे ॥ भवे, स्थीयेत.॥ 
कर्मणि, अनुष्ठीभ्येत, येयाताम्‌ , येरन्‌ ॥ पञचमी ॥ तिष्ठत, तिष्ठताम्‌, तिष्ठन्तु, 
तिष्ठ, तिष्ठानि । -परतिरछताम्‌, ष्ठेताम्‌, एन्ताम्‌, ख, ेथाम्‌० ॥ भावे, 
` स्थीयताम्‌ । कर्मणि, अयुष्ठीस्यताम्‌, येताम्‌, यन्ताम्‌ ॥ ह्यस्तनी ॥ अति. 
९त्‌; एताम्‌, छन्‌ ०.॥ प्रातिष्ठत, प्राति‹्ेताम्‌; छन्त; एथाः० ॥ भवे, 
अस्थीयत ॥ कर्मणि अन्वष्ठीस्यत, येताम्‌, यन्त, यथाः येथाम्‌, यध्वम्‌ , 
ये०॥ अयतनी ॥ “पिवेति-।४३।६६॥ इति सिचो छुप्‌, अस्थात्‌ । ^स्थासेनि? 
॥॥२।३।४०॥ इति अड्ग्यवधानेऽपि षले अध्यष्टात्‌ प्रयष्ठात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः, 
““सिञ्विदो-|॥४।२।९२॥ इति पुस्‌ । अस्थाः, अस्थातम्‌, अस्थात, अस्थाम्‌ , 
अस्थाव, अस्थाम । प्रस्थित, “ इथ स्थादः ५।४।३।४१॥ इति इः, तिच्‌ 
किच, “घुट्‌हूख-* ॥ ४।३।७०॥ . इति सिचट्टुक्‌ । परासिथिषाताम्‌, परास्थिषतः, 
मरास्थिज्याः, षाथाम्‌, दुम्‌, इदम्‌, षि, ष्वहिः प्महि ॥ भावे, अस्थायि । 
कमोणि निवि, अन्वष्ठायि । “सखरग्रह-।२।४।६९॥ इति वा भिरि, अन्वष्ठायि- 
षाताम्‌, अन्वष्ठिषाताम्‌; अन्वष्टायिषत; अन्वष्टिषत, अन्वष्टायिष्ठाः, अन्वष्टि- 
याः, अन्वष्ठाथेषाथाम्‌, अन्वष्ठिषाथाम्‌› अन्वष्ठाविईध्वम्‌ दुम्‌, इदम्‌ । अत्र 
^ सो धि-”॥४।३।७२॥ इति वा सिचूटुक्‌ “हान्त-”॥२।१।८१॥ इति वा टश्च, 
पक्षे सिचः धलडले धो ठः, अन्वष्ठिरदुम्‌› इदम्‌ । ५ इश्- ”।॥४।३।४१॥ इति 
षले, “सो धि ४।३।०२॥ इति वा सिचूुकि, भनीम्यन्त-।२।१।८०॥ इति 
नियं दः. पक्षे सिचो ५ नाम्यन्त-।२।३।१५॥ इति षले “तृतीय १।३।४९॥ 
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दति उखे « तवगेस्य-।१।२।६०॥ इति धो टः! अन्वषटायिषि, अन्वष्टिषि, अन्व- 
छायिष्वहि, अन्वष्टिष्वहिः अन्वष्ठायिष्महि, अन्वषटिष्महि ॥ परोक्षा ॥ तस्थ । 
“स्थासेनि-॥२२।४०॥ इति दिखेऽपि षले, अपितष्ठौ, तस्थतः तस्थु +“खजिदशि-” 
॥४।४।७८॥ इति वेटि, तस्थिथ, तस्थाथ, तस्थथुः, तस्थ, तस्थौ, तस्थिवः तस्थिम। 
प्रतस्थे, स्थाते, स्थिरे, स्थिषे, स्थाथे, स्थिष्वे, स्थे, स्थिव, स्थिमहे ॥ भवे तस्थे। 
कर्मणि अनुत ९, एते; ष्ठिरे, ष्ठिषे, एाथे, िष्वे, ए, शछिवहेः छिमहे ॥ आशीः ॥ 
स्थेयात्‌, स्थेयास्ताम्‌, स्थेयाः स्थेयाः, स्थेयास्तम्‌, स्थेयास्त, स्थेयासम्‌ स्थेया. 
ख, स्थेयास ॥ प्रस्थास्सीष्ट, सीयास्ताम्‌, सीरन्‌, सीष्ठाः, सीयास्थाम्‌, सीध्वम्‌, 
सीय, सीवहि, सीमहि ॥ भवे ॥ स्थायिषीष्ट, स्थासीष्ट ॥ कमणि वा भिदि 
अनुष्ठायि१ ग्षीष्ट, षीयास्ताम्‌, वीरन्‌, षीष्ठाः, षीयास्थाम्‌, षीध्वम्‌, षीद्वम्‌, षीय, 
षावहिः षीमहि ॥ पक्षे, अनुष्टारसीष्ट, सीयास्ताम्‌ , सीरन्‌ इयादि ॥ श्वस्तनी ॥ 
स्थाता, स्थातारौ, स्थातारः० ॥ प्रस्थाता, प्रस्थातारो, प्रस्थातारः, प्रस्थातासे° ॥ 
भवे स्थायिता, स्थाता । कमेणि अनुष्ठा ९ ता, तारौ, तारः तासे. इयादि । 
अनुष्ठायिस्ता, तारो, तारः, तासे इलयादि ॥ भविष्यन्ती ॥ स्थास्यति, अधिष्टा- 
स्यति, प्रतिष्ठास्यति, स्थास्यतः० ॥ प्रस्थास्यते, प्रस्थायेते, मरस्थास्यन्ते° ॥ 
भवे स्थायिष्यते, स्थास्यते ॥ कर्मणि अलुष्टायिष्यते, अनुष्टास्यते, अयुषटायि- 
येते, अनुशास्यते, अवुष्ठायिष्यन्ते, अनुष्ठास्यन्ते ०॥ क्रियातिपत्तिः॥ अस्थास्यत्‌? 
अध्यष्ठास्यत्‌ । अस्था<स्यताम्‌, स्यन्‌, स्यः०॥ प्रास्थार्स्यत, स्येताम्‌५ स्यन्त; 
स्यथाः ० भावे अस्थायिष्यत, अस्थास्यत। कर्मीण वा भिरि, अन्वष्ठायिर्ष्यतः 
ष्येताम्‌ , ष्यन्त०॥ पक्षे अन्वष्ठाश्स्यत, स्येताम्‌ , स्यन्त इत्यादि । सनि, तिष्ठासति; 
सेतिष्ठासते; अवतिष्ठासते । यडि>, तेष्ठीयते। यङ्ल्टुपि, तीस्थेति। श्रोत 
२।१०८॥ इलयत्रायादाविखयधिकाराच्न तिष्ठ तास्थाति, तास्थीतः, एषाम्‌ “दव्य” 
॥४३।९७॥ ई" तास्थतिःशश्श्वातः।४।२।९६॥ इति आरोपः। तास्थेषि, तास्थासिः 
तास्थीथः, तास्थीथः तास्थमि, तास्थाभि, तोस्थीवः, तास्थीमः॥ भाक ॥ क्ये, अचता- 
ष्टीयते, अनुताष्ठी<येते, यन्ते, यसे, येये, यथ्वे, ये, यावद, यामहे ॥ सप्तमी ॥ 
तास्थीभ्यात्‌, .याताम्‌, युः, योः, यातम्‌, यात, याम्‌, याव, याम ॥- माक ॥ 
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अनुताष्टीश्येत, येयाताम्‌, येरन्‌ येथाः, येयाथाम्‌ः येष्व्‌ › येय, येवदहिः यमहि॥ 
पञ्चमी ॥ तास्थेतु, तास्थातु, तास्थीतात्‌; तास्थीताम्‌ , तास्थतु, तास्थीदहिः तास्थी- 
तात्‌, तास्थीतम्‌, तास्थीत, तास्थानि, तास्थीवः तास्थीम॥ भाक ॥ अनुताष्ठी- 
श्यताम्‌ , येताम्‌, यन्ताम्‌, यख, येथोम्‌, यध्वम्‌, यै, यावै, यामहे ॥ ह्यस्तनी ॥ 
अतास्थेत्‌, अतास्थात्‌+ अतास्थीताम्‌; अतास्थुः, अतास्थेः, अतास्थाः, अता- 
स्थीतम्‌, अतास्थात, अतास्थाम्‌.? अतास्थीवः, अतास्थीम ॥ भाक ॥ अन्वताः 
ष्टीयत्‌, अन्वताष्ठी4येताम्‌ › यन्त, यथाः, येथाम्‌ › यध्वम्‌ › ये, यावहि, यामहि। 
अयतनी 1 अतास्थात्‌^“पिवेति-।४।२।६६॥ इति सिचूलुप्‌ नेर्‌ च। अतास्थीताम्‌, 
अतास्थुः, अतादस्था स्थातम्‌ ? स्थात, स्थाम्‌; स्थाव स्थाम ॥भाक॥ अन्वताष्ठा- 
यि } जिटि अन्वताष्ठायि १० षाताम्‌, षत; ष्ठा, षाथाम्‌› ध्वम्‌, दवम्‌; उदुम्‌; 
षि; ष्वहिः ष्महिः॥ परोक्षा ॥ तास्थांचकारेदयादि९ | तास्थांबभूवलयादि९्‌। तास्था- 
मासेटादि ९॥ भाक ॥ अचुताष्ठांचक्रे ९1 असुताष्ठांबभूवे ९। अचुताष्ठामाहे ९: 
मासाते, मासिरे ९1 आशीः ॥ तास्थम्यात्‌ , यास्ताम्‌; यासुः» याः, यास्तम्‌, यास्त, 
यासम्‌, याखः यास । “गापास्थासा-।४।३।९६॥ इति एः॥ भाक ॥ अनुताष्ठा- 
यि १० षीष्ट, षीयास्तास्‌; षीरन्‌ ; षीष्ठाः षीयास्थाम्‌, षीट्वम्‌; षीध्वम्‌, 
घीय; षीवहिः षीमहि । अनुताष्ठिरषीष्ट, षीयास्ताम्‌, षीरन्‌; षीष्ठाः, षीया- 
स्थाम्‌, षीष्वम्‌० ॥ श्वस्तनी । इटि ताधस्थिर्ता, तारौ; तारः तासि° ॥ भाक ॥ 
अनुताष्ठायिस्ता, तारो, तारः, तासे, तासाथे ॥ .अनुताष्ठिस्ता, तारौ, तारः, _ 
तासे, तासाथे० ॥ भविष्यन्ती ॥ तास्थिर्ष्यति, प्यतः, ष्यन्ति ॥ भाक ॥ 
अनुताष्ठायि ९ ष्यते, प्येते, ष्यन्ते, प्यसे०॥ अनुताष्ठि ९ ष्यते, प्येते; ष्यन्ते ॥ 
क्रियातिपत्तिः ॥ अतास्थिरष्यत्‌, ष्यताम्‌; ष्यन्‌; ष्यः, ष्यतम्‌ ° ॥ साक ॥ 
अन्वता्ठायि ९ ष्यत, ष्येताम्‌ ष्यन्त, ष्यथाः०। अन्वता्टष्यत; ष्येताम्‌० ॥ क्त; 
तास्थितः, २ वान्‌। तास्थिला । प्रतास्थाय । ताध्थितुम्‌ । शतरि ठु “श्रोतिक्रबु-” 
॥४।२।१०८॥ इयत्र प्रदृतिग्रहणात्तिष्ठादेरो तिष्ठत्‌। यङ्ल्ुबन्तात्‌ सनि -तास्थि- 
षति । ““पुनरेकेषाम्‌”॥४।१।१०॥ इति पुनदिखे तितास्थिषति । एवे “गापास्था- 
सा-" ॥ ४। ३।९६॥ इति सूत्रोक्ता हांक. वजाः पञ्चदशा धातवो . यड्लुपि 
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स्थावदभ्यूहनीयाः ॥ तत्र पिबतेः सवै स्थातुल्यम्‌ । दासंज्ञानां त॒ षण्णां यः 
शिति विशेषः सम्भवी स खस्थानेऽतरे वक्ष्यते । गादीनां त॒ पुनरष्टानां स्थासतका- 
शादय विषः यदुता्यतनी पदस्मैपदे सिचि “यमिरमिनम्यातः- ॥४।४।८६॥ 
इतनेन इट्‌ सोन्तश्च स्यात्‌ नतु सिचो लप्‌, गाङ्‌ गँ वा ॥ अजागासीत्‌; 
अजागासिष्टाम्‌, अजागासिषु, अजागासीः, अजागासिषम्‌, अजागासिष्म । एव 
यै, अपापासीत्‌ । सौ सै वा; अवासासीत्‌ । मांक्‌ माङ्‌ मेङ्‌ वा; अमामार्तीत्‌, 
अमामासिष्टामिदयादि । तथा शतरि “श्चश्च-॥४।२।९६॥ इति आ टुकिं जागत्‌; 
पापत्‌, अवसासत्‌, मामत्‌, इति स्यात्‌; शेषं लेषां स्थाठुल्यम्‌ । उक्तेभ्यो- 
जन्ये त॒ सरवैऽप्याकारान्ताः तैङः स्थाने वक्ष्यन्ते । अथ णिम्‌ । स्थापयति, 
स्थापयत; ॥ भाक ॥ स्थाप्यते, स्थाप्येते ॥ अयतनी ॥ अतिष्ठिपत्‌; अति- 
ष्ठिपताम्‌, अतिष्ठिपन्‌० ^ तिष्ठतेः ॥ ४।२।३९ ॥ इत्युपान्यस्य इः । 
तिवनिरदैशात्‌ यङ्दुपि णौ न इः, अतास्थपत्‌ । णिगन्तात्सनि, तिष्ठापयि- 
षति । गिगन्ताण्णिगि, स्थापयति दरव्यं सयेन । तिष्ठन्‌ । तिष्ठन्ती । प्रति- 
ष्ठमानः। स्थास्यन्‌ । प्रस्थास्यमानः । स्थीयमानम्‌, परस्थीयमानम्‌ । स्थास्यमानम्‌; 
स्थायिष्यमाणम्‌ । तस्थिवान्‌, तस्थुषी, तरिथिवत्‌ । म्रतस्थानः । स्थिला । 
भरस्थाय । उत्थाय । स्थितः; २ वान्‌ । उत्थितः, वान्‌ । “श्िषृ्ीड-।॥५।१।९॥ 
इति वा कर्तरि क्ते, उपस्थितो गुरं शिष्यः । पक्षे कमौणि, उपस्थितो गुरुः 
रिष्येण ॥ भवे उपस्थितं शिष्येण, अत्र “ दोसोमा-”॥४।४।११॥ इति ईइः। 
अनुष्ठितः, अत्र ^स्थासेनि-।२।३।४० इति षलम्‌। सुश्थितो दुस्थित इत्यादौ 
ठ उपसभंप्रतिरूपका निपाता एते, इत्युपसगांभावान्न षलम्‌ । स्थाता, ठम्‌» 
तव्यम्‌ । स्थेयम्‌ । स्थानीयम्‌ । श्रास्स्थः” (उणादि-९२४) इति णिनि प्रस्था- 
स्यते, प्रस्थायी भविष्यति साधुः । “यहादिभ्यो णिन्‌ः"।५] १५३॥ स्थायी ॥५॥ ` 
श्ना अभ्यासे । “प्रति ॥४।२।१०८॥ इति मनः, आमनति, आमनतः 
मनन्ति भाक ॥ आम्नाभ्यते, येते, यन्ते०; शोषं ध्मांवत्‌। यङः घु विशेषः, 
ामाम्नायते ॥ ६॥ 
दाम्‌ दाने । ^ श्रौति-१।४।२ १०८] इति यच्छः; यच्छति धनम्‌ ; ्रयस्छति, 
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थच्छतः, यच्छन्ति ०] भाक 1 ““ईव्यञ्लने-"४।२।९७॥ ईः, दीयते, दीयेते, दीयन्ते०॥ 
सप्तमी ॥ यच्छेत्‌, यच्छेताम्‌०॥ माक ॥ दीयेत०॥ पञमी ॥-यच्छलु, यच्छताम्‌०॥ 
माक ॥ दीयताम्‌° ॥ ह्यस्तनी ॥ अयच्छत्‌ ° ॥ भाक ॥ अदीयत° ॥ इदाग्क्‌ः 
धातोरथतन्यादिषु सन्यङ्णिगादिषुं च यानि रूपाणि वक्ष्यन्ते तान्येवास्यापि 
वक्तव्यानि ! नवर परसनैपदमेव कर्तरि वाच्यमत्राव्यतिपूर्व चामनेपदमपि । 
दास्या संप्रयच्छते 1 ^ दासः संप्रदानेऽधर््यै आत्मने च ॥२।२।५२॥ इति 
सम्प्रदानात्तेतीया आत्मनेपदं च ॥ ७ ॥ द 

जि ज्जि अभिभवे | अयं जिैधा । जयति जिन इति अकमेकः; जयति 
शाघ्रूनिति सकर्मकः ॥ वत्तमाना ॥ जयति, जयतः, जयन्ति ॥ ^ परवरः ” ` 
॥३।३।२८॥ इद्यातमनेपदे, पराजयते, विजयते, विजयते, विजयन्ते ॥ माक ॥ 
जीयते, जीयेत, जीयन्ते, जीयसे° एवे सप्म्यादिषु ॥ अयतनी ॥ “सिचि परसे-” 
॥9१।३।४६॥ इति बदिः, “सः सिज-१।४।२।६५] इति ईश्च, अजेषीत्‌, अजैष्टाम्‌, 
अजेषुः, भजेषीः, अजैष्टम्‌, अजेष्ट, अजेषम्‌, अजैष्व, अजैष्मः । सिचो टकः 
परलेऽपि नित्यलात्‌ प्रागेव गुणे व्यजेष्ट, व्यजेषाताम्‌? व्यजे<षत, ष्ठाः, षाथाम्‌, 
दघम्‌; इद्म्‌, षि, ष्वदहि, प्महि ॥ भाक ॥ अजाय, अजायिश०षाताम्‌› षत, 
ष्ठाः, षयाम, ध्वम्‌; दवम्‌, उद्वम्‌ पि, ष्वदहि, प्महि ॥ अजेरुषाताम्‌, षतः, 
ष्ठाः, षाथाम्‌, द्वम्‌ › दूद्वम्‌ › षि, प्वहिः प्महि ॥ परोक्षा ॥ “जेमिः सन्‌? 
` ॥शेश्रेषा इति गिः जिगय, जिग्यतुः, जिग्युः, ^ योऽनेकखरस्य २] १।१५६॥ 
इति यलम्‌ । जिगयिथ, जिगेथ; ^ सजि-॥४।४०८॥ इति वेट्‌ | जिग्युः, 
जिग्य, जिगय, जिगाय, जिग्यिव, जिग्यिम ॥ विजिग्ये, विजिग्याते, विजिग्िरे। 
^ दान्तस्य -*।२।१।८९॥ इति वा टे विजिगिद्वे, ध्वे° ॥ माक ॥ जिग्ये, जिग्याते, 
जिग्ये जिग्यिषे, ^ सक~” ॥४।४।८१॥ इतीट्‌ । जिग्याथे, जिग्यिद्वे, जि- 
ग्पिष्वे, जिग्ये, जिग्विवहे, जिग्यिमहे ॥ आरीः ॥ जीयात्‌, जीयास्ताम्‌ , 
जीयासुः, जीयाः० ॥ विजेर्षीष्ट, षीयास्ताम्‌; षीरन्‌, षीष्ठाः° ॥ भाक ॥ 
जायिषीष्ट, जेषीष्ट, जायिषीयास्ताम्‌ › जेषीयास्ताम्‌ ॥ श्वस्तनी ॥ जेता, 
जेतारो, जेतारः ॥ . विजेता९ तारौ, तारः० ॥ भाक ॥ जायिता, जेता, 
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जायितारौ, जेतारै° ॥ भविष्यन्ती ॥ जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यस्ति° ॥ विजे९- 
ष्यते, प्येते, ष्यन्ते° ॥ भाक ॥ जायिष्यते, जेष्यते, इल्यादि ॥ क्रियातिपत्तिः ॥ 
अजेर््यत्‌ , ष्यताम्‌ › प्यत्‌० | व्यजेरष्यत, ष्येताम्‌, ष्यन्त०॥ भाके ॥ अजा- 
यिष्यत, अजेष्यत, अजायिष्येताम्‌, अजेप्येताम्‌० ॥ सनि, जिगीषति; विनि- 
गीषते । यडि, जेजीयते ॥ भाक ॥ जेजीय्यते° । यङ्लटुपि जेजयीति, जेजेति, 
जेजितः, ज्यति, ५योऽनकरस्यः।२।१।५६॥ इति यलम्‌, . जेजयीषि, जेजेि 
जेजिथः० ॥ ^परविर्जः।३।३।२८॥ इयत्र प्रकृतिग्रहणे यङ्टुबन्तस्यापीति न्यायाः 
दात्मनेपदे, विजेजिते, विजेज्याते, विजेज्यते०° ॥ भाक ॥ जेजीयते, ज्जायते °॥ 
सप्तमी ॥ जेजियात्‌० । विजेज्यीत० ॥ भाक ॥ जेजीयेत० ॥ पञ्चमी ॥ जेज- 
-यीतु, जेजेतु, जेजितात्‌, जेजिताम्‌ , जेउ्यतु°॥ विंजेजिताम्‌०॥ भाक ॥ जेजी- 
यताम्‌०॥ ह्यस्तनी 1 अजेजयीत्‌, अजेजेव, अजेजिताम, अजेजयुः, "ददुक्त-" 
॥४।२।९२॥ इति पुस्‌ «“ पुस्पौ ॥ ४।३।३॥ गुणः ! व्धजेजित० ॥ भाक ॥ 
अजेजीयत० ॥ अद्यतनी ॥ “ सिचि परसमै- > ॥ ४।३।४४॥ वृद्धौ, अजेजा- 
यत्‌, अजेजायिष्टाम्‌, अजेजायिषुः, अजेजायीः, अजेजाथिषम्‌० ॥ व्यजे- 
जयिष्ट° ॥ भाक्‌ ॥ अजेजायि, अजेजायिषाताम्‌, अजेजयिषातामिलयादि ॥ 
परोक्षा ॥ जेज्याचकार, जेजयांबभूव, जेजयामासेलयादि २७ | विजेजयां रे चकर, 
वभूव, आसं इदयादि २७ ॥ भाक ॥ जेजयां चक्रे इल्यादि २७ ॥ आशीः ॥ 
जेजीयात्‌, जेजीयास्ताम्‌ ° ॥ भाक ॥ जेजायिषीष्ट, जेजयिषीषटेयादि ॥ 
श्वस्तनी ॥ जेजयिता० ॥ भाक ॥ जेजायिता, जेजयिता० ॥. भविष्यन्ती ॥ 
जेजयिपष्यति° । विजजयिष्यते° ॥ भाक ॥ जेजाधिष्यते, जेजयिष्यते° ॥ 
क्रियातिपात्तिः ॥ अजेजयिष्यत्‌० ॥ भाक ॥ अजेजायिष्यतत, अजेजयिष्यते- 
यादि; भावकर्मणोर्जिटिरौ सवैत्र विकस्प्यो । जेग्यितः । जेजयिला । जेज- 
यितुम्‌ । जेज्यत्‌ । एवं चि, नी प्रथ्रतय इर्दीदन्ताः सर्वेऽपि. यङ्दुपि 
जिवदवगन्तव्याः। नवरं भि क्षि प्रभ्रतयो ये संयोगाक्षरपूरव इदीदन्ताः स्युस्तेषां 
अवरिति शिति खरे “ संयोगात्‌” ¶ २ १।५२॥ इत्यनेन इय्‌ .आदेशः कायः 
नतु यलम्‌। यथा-शेश्रियति, रोध्रियतु। चेक्ियति, चेक्षियतु। रोषं जितुल्यम्‌ । ` 
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एवमस्यघातुष्वपिष णगि “णौ कौजीङः।४।२।१०॥ इया जापयति] ङ, अजी- 
जपत्‌। शेप भूवत्‌॥ णिगन्तात्सनि, जिजापयिषति । यङन्ताण्णिगि जेजीययति; 
ते ! यङ््ुबन्ताण्णिगि जेजापयति, ते । ॐ, अजेजपत्‌ } यङ्छबन्तात्सनि जेज- 
विषति! णिगि सनि च जिज(पयिषति } जयन्‌। जयन्ती । विजयमानः.। जेष्यन्‌, । 
जेष्यन्ती। विजेष्यमाणः ॥ भाक ॥ जीयमानम्‌ । जेष्यमाणम्‌) जिरि जाधि- 
प्यमाणम्‌ । जिगिवान्‌। विजिग्यानः । जितः, वान्‌। जिला । विजिलय । जेता । 
जतुम्‌। जतव्यम्‌ । "शक्षय्यजय्य- 9३1९०] इति निपातनाज्नेतं शक्यो जय्यः 
शत्रः! शक्यं जेतुं जय्यं राज्ञा । शक्तेरन्यत्राहँ जेयोऽन्यः । जयनीयम्‌ ॥ अत्र 
जिस्यक्तः । अन्ये तु स्थाने जं इति ऋकारान्तं पठन्ति । जरति । च्रियते ।. 
` अजार्षीत्‌ 1 जजार । जञ्रे । जत्ता 1 जरिष्यति । जरन्‌ 1 शेषं कृग्वत्‌.॥ ८॥ 
क्षि क्षये ॥ क्षयति । कर्मकर्तरि त॒ क्षीयते । कथं क्षयति देवदत्तः पदार्थ, 
स एवं विवक्षते नाहं क्षयामि, खयमेव क्षीयते । अपक्षीयते । उपक्षीयते ॥ परोक्षा ॥ 
चिक्षाय, चिक्षियतुः, चिक्षियुः, चिक्षयिथ, चिक्षेथ, चिक्षियिम शेषं जिवत्‌ +; 
परं गिरादेदो न कार्यैः । तथां कत्तैरि क्ते नोः क्षीच-।४।२।७४॥ इति क्तस्य नः». 
क्षी, क्षीणः २, वान्‌ भैत्रः । अधिकरणे, इदमेषां क्षाणम्‌ ॥ भवे क्ते तु, 
क्षितमनेन । क्तव, क्षिवा। “क्षः क्षी" ४।३।८९॥ इति क्षी, भक्षीय, उपक्षीय । 
शश्षस्यजय्यो-॥४।३।९०॥ इति निपातनात्‌ शाक्यः कतुम्‌ क्षय्यो व्याधिः। शक्यं 
क्षेतुं क्षय्यं बहुना । शक्तेरन्यत्र खर्हँ क्षेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
आयत्‌, आयताम्‌, आन्‌ भाक ॥ एेयत, एेयेताम्‌० ॥ अधतनी ॥ रषत्‌, 
एेष्टाम्‌, एेषुः०॥। माक ॥ आयि, आयिषाताम्‌, एेषाताम्‌०। ष्वमि, रेडटम्‌+ एदम्‌, 
आयिष्वम्‌, आयम्‌, आयिडटम्‌। सवैत्र “खरादेस्तासु"४४।३९१॥ इति बृदधिः॥ 
परोक्षा ॥ इयाय; इयतुः, अत्र « योऽनेकखरस्य ” ॥२।१।५६॥ इति हिते सति 
यलम्‌ , इयुः; इययिथ, इयेथ; इयथुः, इय; दयाय, इयय, इयिव, इयिम ॥ माक ॥ 
इये० ॥ आशीः॥ ईयात्‌ ॥ भाक ॥ आयिषीष्ट, एषीष्ट" ॥ श्वस्तनी ॥ एता ॥ ` 
भाक ॥ जायता, एता ॥ भविष्यन्ती ॥ एष्यति, आ एष्यति “उपसर्मस्यानिगे- 
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॥१।२।१९] इति आङ््‌रोपे, एष्यति; समेष्यति ॥ भाक ॥ भविष्यते, एष्यते ॥ 
करियातिपात्तेः ॥ रेष्यत्‌ ॥ भाक ॥ आयिष्यत, रेष्यतेलादि । भनामिमोऽनिद्‌" 
॥४।३।३३॥ इति सनः किच्वे “खरदटन-।४।१।१०४॥ इति दी “ खरादेः- 
॥४।१।९॥ इति षस्य हिते “सन्यस्य ४।९।५९॥ इति ई: । उदीषिषति । णो, 
आययति ! ॐ, आधयेयत्‌ । उद्यन्‌ । शंयिवान्‌ । इला । आ इला; एय । 
उदिलय । उदितः, वान्‌ । एता । आ एता एता । एतुम्‌, एतव्यम्‌ । एयम्‌ । 
अयर्नायम्‌ ॥ दुश्रू यक्त । ह । द्रवति, विद्रवति, उपद्ववति° ॥ भाक ॥ दरूयते०॥ 
अद्यतनी ॥ “णिश्रि-"॥३।४।५८॥ इति ॐ, अदुद्धुवत, अदुदु<वताम्‌ , वन्‌ ॥ 
वाम ॥ भाक ॥ अद्रावि, अद्राविषाताम्‌, अद्रोषाताम्‌° ॥ परोक्षा ॥ दुद्राव 
दुद्वतुः । « स्कख- ” ॥४।४८१॥ इत्र दुवजनान्नेर्‌ , ददोथ, दुदुव, दुद्रम 
॥ भाक ॥ दुद्धवे । द्ोता । द्वोष्यति । दुद्रूषति । दोदरूयते । दोद्रवीति, कोद्रोतिः 
अग्रे भूवत्‌ । अधतन्यां तु प्रङतिग्रहणाण्‌ ¢ गिध्रि- ” ॥ ३।४।१५८॥ इति 
डे, मदो्धवत्‌ । णौ “चस्याहाराथ॑-१।६।३।१०८॥ इति फटवत्कर्र्यपि परपदे 
द्रावयलययः। णौ ड, “असमानरोपे-।४।१।६३॥ इति सन्वद्धावात्‌ ध्रु -"॥9। 
१।६१॥ इति सनीव वा इः, अदिद्रवत्‌, अदुद्धवत्‌। णो सनि श्शरुसु-।४।१।६१॥ 
इति पूवंस्योतो वा इः, दिद्वावयिषति, दुदावयिषति ! दतः | दुला । उपदुय । 
द्रोता । द्रोतुम्‌ । एवं खुरपि साध्यः । स्वति, प्रस्रवति ॥ भाक ॥ सूयते ॥ 
अद्यतनी ॥ “ णि्चि- ।२।४।५८॥ इति ॐ असुमनुवत्‌ ॥ भाक ॥ असावि ॥ 
परोक्षा ॥ सुखाव, सुखुवतुः, खस्रोथ, सुखुव, सुखम ॥ भाक ॥ सुसुवे । सोता । 
सोष्यति । सनि, सुसूषति । कटिखार्थेति यञि, सोद्धूयते । सोखवीतिः 
सोखोति । यङ्ल्ुपि सनि, सोखविषति । णो “चस्य ३।३।१०८॥ इति. पर- 
स्पदे, सावयति तैर चैत्रः । णौ ॐ वा इः, असिवत्‌, असुखवत्‌ । णौ 
सनि श्रुसु-।४।१।६१॥ इति वा इः, सिसरावयिषति, सुस्रावयिषति ॥१०।११॥१२॥ 
सुँ परसवेश्वयैयोः । गतावप्येके । सवति । सूयते । असौषीत्‌ । अषोपदे- 
मान्न पलं, सुसाव । सोता । सोप्यति। रोषं षुंकूबत्‌; परं न षलम्‌ ॥ १३ ॥ 
सं चिन्तायाम्‌ । “^स्प्रयथे-।२।२।११॥ इति वा कर्मले मातुमोतरं वा 
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स्मरति, स्मरतः। वि, सु, अप, अनु, सं, पूर्वोऽप्येवम्‌ ॥ भाक ॥ क्ये, “क्ययडन- 
सय ५।४।६।१०॥ इति गुणः, स्यते, सरयेते॥ द्यस्तनी ॥ अस्मरत्‌॥ भाक ॥ 
अस्मर्यत ॥ अयतनी ॥ असरार्षीत्‌, अस्टीम्‌, मस्माषुः ॥ माक ॥ अस्मारिः 
निरि अस्मारिषाताम्‌, “ संयोगादतः ” ॥४।४।३७॥ इति वेटि अस्मरिषातास्‌; 
अस्पृषाताम्‌, अत्र “ऋवणौद्‌।४।३।३६॥ इति अनिट्‌ सिच्‌ कित्‌। असाखित, 
असरिषत, अस्प्रषत, असमारिाः, असरिष्ठाः, अस्थाः०, स्मरिष्वम्‌, अस्ा- 
रिदृम्‌, असरिडद्रम्‌, असरिरेष्वम्‌, दुम; इदम्‌ । अस्परदुम्‌, इद्म्‌, ॥ 
परोक्षा ॥ सस्मार । “संयोगाद्दर्तेः॥४।३९॥ इति गुणे, सस्मरतुः, सस्मर, ससर्थ, 
श्रत्‌; ।४।४।७९ इति थवि नेट्‌, ससरथुसस्मर, ससार, सस्मर, ससरिव, सस- 
रिम। सस्म१०२,राते, रिरे, रिषि, रिद्‌, रिध्वे०॥ अशीः ॥ स्मया; ९ स्ताम्‌, सुः०॥ 
भाक ॥ स्मारिषीष्ट । “संयोगाटतः 9४1२७ इति वेरिः र्मरिषीष्ट ॥ऋवणौद्‌”।४ 
॥३।२६॥ इति किच्छ, स्पृषीष्ट । एवं षीयास्तामिलयादावपि त्रीणि रूपाणि॥ शस्तनी॥, 
स्मत्ती, स्मत्तौरौ ०॥ भाक ॥ स्मार्त, स्मत्तौ ग भविष्यन्ती ।“हदत- श ४।४९]] इति 
इटि, स्मरिष्यति ०॥ भाक ॥ स्मारिम्यते, स्मरिष्यते०॥ क्रियातिपत्तिः अस्मरिष्यत्‌॥ 
माकं ॥ वा भिरि, अस्मारिष्यत, अस्मार्यत०॥ सनि, “स्म्रटराः।२।३।७२॥ इल्या- 
 त्मनेपदे,सुसमूरषते। यड) सासमर्यते । सरी, रि, २३१ र्मरीति, अत्र रीरिरां दप्थक्- 
योजनेनोदाहरणत्रयं ज्ञतव्यम्‌ , एवमग्रेऽन्यत्र च। सरी, रि; २३ स्मत्ति । रोषं 
यङ्लुबन्तकरम्बत्‌। परं “क्ययडमशीरये॥४।३।१०॥ इयनेन क्ये, आर्शी्येव गुणः 
सरीस्मयैते । सरीस्मयादिलयादि । तथा “संयोगाः ४।४।३७॥ इलयनेन वा इट्‌ 
सणनाद्यतन्याशिषोरात्मनेपदे यथा ऽयं स्प्रधाुरभिहितस्तयैव यङ्ुबन्तो 
ऽप्ययं मणितव्यः ॥ णो, स्मारयति, विस्मारयति । आध्याने घरादिलात्‌ हे, 
स्मरयति । ड, ५ स्शूदृलर- *।४।१।६५॥ इति पूर्व॑स्य अः, असस्मरत्‌ । णौ 
सनि सिस्मारयिषति । अषपाठान्न षः। स्मरति कोकिरो वनगुर्मम्‌ | स्मरयसेनं 
वनगुस्मः। “अणिक्रमंणिक्र्तंकाण्णिगो-*॥२।३।८८॥ इति स्मलर्थवर्जनान्नात्मनेः 
पदम्‌ । स्मरन्‌ 1 स्म्येमाणम्‌ । स्मरिष्यन्‌ । स्मरिप्यमाणम्‌ । स्मारिम्यमाणम्‌ । 
. सस्छवान्‌। सस्ुषी । सस्म्राणम्‌ । स्मृतःर वान्‌ । स्मला ! विस्मय ! स्मत्त । 
सम्िम्‌ । स्मर्तव्यम्‌ । स्मरणीयम्‌ । स्मारणीयम्‌ । स्मा्यैम्‌ ॥ १४ ॥ 
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खं गतौ । सरति, प्रसरति, अञुसंरति, उपसरति, अपसरति, संसरति, निःसर 
ति; अभिसरति । अदौ शिति वेगे सर्तैधौव्‌”॥४।२।१०७॥ धावति ॥ माक || 
क्ये, सियते । भयतनी ॥ “सत्यरतैवी।।३।४।६१॥ इति वा अङ्‌, असदत्‌; 
रताम्‌, रन्‌ ॥ पक्षे असार्षीत्‌, असाष्टौम्‌० ॥ भाक ॥ असारि, असारिषाताम्‌; 
अरुषाताम्‌° ॥ परोक्षा ॥ ससार, सस्रतुः ! “ रकस्‌- * 1 ९।४।८१ ॥ इटत्र 
सषजैनाच्ेद्‌, ससथे, सस्व, ससम ॥ भाक ॥ ससे । सत्ती । सख्ष्यिति | 
सनि, सिसीर्षति । यड, सेस्लीयते । सरी, रि; २३ सरी सरी, रि, रर 
स्ति अद्यतनी ॥ असरिसारीत्‌। शतरि, सरी, रि, २३१ खत्‌। णो, सारयति । 
णो, सनि, सिसारयिषति, पोपदेशाभावान्न षः । अयतनीरित्कर्तवजं सवे 
सः कूगूवत्‌ । परं शतरि, सरन्‌ सरन्ती ॥ १५॥ 

अहं प्रापणे च, चात्‌ गतौ च शश्रौति-धर१०८] इति ऋच्छः, ऋच्छति, 
अच्छतः, च्छन्ति" ॥ “ समोगमि-*।३।३।८४ इति कर्मण्यसलयात्मनेपदे' 
समृरच्छते, च्छेते, च्छन्ते॥ भाक ॥ “क्ययडा-५।४।३।१०॥ इति गुणः, अयते; 
अर्यैते, अरयन्ते० ॥ द्यस्तनी ॥ “खरदेस्तासु"॥४।४।३१॥ इति वृद्धिः, आच्छैत्‌; 
जच्छताम्‌, आच्छैन्‌०) समार्व्छत, समन्छैताम्‌० ॥ भाक क्ये, आयत आर्थै- 
ताम्‌, आन्त ० अयतनी ॥ “सत्रतेवा११।२।४।९६१॥ इति वा अङि, “ऋवणैटलो- 
३ ४।३}अ] इति गुणे "खरादेः-”॥४।४।३१ इति वृद्धिः आर । आरत्‌; निरारत.; 
ञआरताम्‌, आरन्‌०॥ पक्षे, आर्षीत्‌, आष्टीम्‌, आघैः° ॥ समारत, समाष्टे सिच्‌- 
रोपात. प्रागेवं नियलाद्‌ दधिः ॥ भाक ॥ आरि, आरिषाताम्‌, आषातामः 
आरिषत, आषत, आरिष्ठाः, आष्ठीः°|॥ परोक्षा] दिले बृद्धो च अर। भसंयोगा- 
दर्तः" ४।३)९) इति रुणे, आरतुः, आसः! (ऋश्रव्ये-।। 91४८० इति इटि, आ 
रिथ, आरथुः आर, आसि, आंरिमि। समारे, समाराते "भाक ॥ आरे, आरति 
आरिरे०॥ आशीः ॥ अयात, अयौस्ताम्‌, अयासुः समषीष्ट०॥ भाक ॥ ऋषीष्टः 
^“ऋवणोत्‌?॥४।३।३६) इति किच्वम्‌ ! आरिषीष्ट । ऋषीयास्ताम्‌, आरिषयिस्ता 
म्‌० ॥ श्वस्तनी ॥ अन्ती, अत्तौरौ° ॥ समन्ती, समत्तारौ° ॥ भाक | अत्ती 
आरिता, अतरो, आरितिरो° ॥  मविप्यन्ती ॥ अरिष्यति, “हन तः--१।॥४।४।९५॥ 
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इतीर्‌ । अरिष्यतः }. समरिष्यते ° ॥ भाक ॥ आरिप्यतेः अरिष्यते, आरिष्येते, 
भरिष्येते° 1 क्रियातिपत्तिः ॥ आएरिष्यत्‌ , आरिष्यतास्‌० समारिष्यत० ॥ भाक | 
आरिष्यत, आरिष्येताम्‌०, अत्र जिरियोष्या रूपसादद्यम्‌ । सनि, “त्सि-" 
 1शेश४८॥ इति इटि, अरिरिषति । नु अत्र प्राकूतुस्रे इति वचनात्कथं 
गुणास्ाग्‌ दिखम्‌, उच्यते । खरादिलाद्धातोदितीयांशस्येटो दिखे कन्ेव्ये 
हिचनिमित्तस्य खरस्याभावात्‌ दहिलात्‌ प्राग्‌ गुण एव | भृशं पुनः> वौ ऋच्छति 
 ५अव्यति-।२।४१ ०] इति यड, “क्ययडा-१।४।३।१०] इति गुणे “खरादेर्टि- 
तीयः१।४।१४] इति यस्य दिले व्यञ्नस्यानादेर्ुकि, “आ गुणा-॥६।१।४८॥ इति 
आले, अरार्यते । अर्चैयङ्टुपि दिते ऋतोऽति “रिरो च दुुपि॥४१।१६ इति 
रामे अर्‌ इति रूपं स्यात्‌। रि री आगमे तु “पूर्वसयाखे- ।॥४।१।३७॥ इति इथि; 
 अरिय इति रूपं स्यात्‌ । एके लियादेशं नेच्छन्ति, तन्मते “इवणदेरख-"॥९। 
२।२१॥ इति यतवे अय इति रूपं स्यात्‌ । तदेवं अन ९ अरियु २ अय ३ इति 
च्घातो रूपत्रयं जातम्‌ । आं रूपं विभक्तेषु प्रथमं संचार्यते, अररीति, 
अरतिः अरुतः, « इवणौदेः ” ॥ १।२।२१॥ इति रले रोरे छुकि पूर्वस्य दीधैत्व 
च आरति, अररीषि, अरि, अरुथः अरुथः अंररीमि, अरमि, अरव अरमः ॥ 
भाक॥ क्ये “सयोगादरदत्तेः*।४।३।९॥ इयत्र तिवूनिर्देशात्‌ “क्ययड-।॥४।३।१०॥ 
इति गुणाभावे “रिः शक्या-"॥४।६)९१०॥ इति रि अदेशे रोरे लुकि, पूवैस्य द्रीर्धले, 
आरियते, आरियेतेः आरियन्ते २१॥ सप्तमी ॥ अगृयात्‌ › अरृयाताम्‌› अरूयुः°॥ 
भाक ५ क्ये रिखादौ, आरियेत, आरियेयाताम्‌, आरियेरन्‌° १८ ॥ पञ्चमी ॥ 
अररीठु, अशठ, अरतात्‌, अरताम्‌ 1 रखे, रेरेटुकदीर्षयोः । आरतुः अरुषि; 
अरूतात्‌; अरूतम्‌; अरुत, अरराणि° ॥ भाक ॥ आस्यताम्‌, आरियेताम्‌०२१॥ 
ह्यस्तनी ॥ “खरदेस्ताु*४।४।३१॥ इति बद्धो, आररीत्‌ 1 गुणे “व्यज्ञनादेः-” 
॥४।२।७८॥ ईति दिवूलोपे, आरः, आरृताम्‌; “दयुक्त-'४।२।९३॥ इति पुति 
^पुस्यो॥४।२।३॥ इति युगे आरसः, आररीः, आरः। (सेः सुद्धाम्‌?॥४।३।७९] इति 
सिवूटक्‌ । आदृतम्‌, आरूत, आररम्‌› आरव, आम ॥ माक ॥ आग्यित; आर - 
ताम्‌ २०॥ अद्यतनी ॥ सिचि इटि ईति “सिचि परस्मे1 ४३४४] इति बुद्धौ 
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इट ईति सिचोलपि आरारीत्‌, आरारिषटाम्‌, आराऽरिषुः री रिषम्‌, रिट, पिम्‌; 
रिष्व, रिप्मं ॥ भाक ॥ भिचि आरारि । भिटिटोः आरारिषाताम्‌; आररिषाताम्‌, 
आरारिषतः, आररिषत; आरारिरेष्वम्‌, दवम्‌, इदम्‌; आररि इध्वम्‌, दम्‌, 
दम्‌, ३० ॥ परोक्षा ॥ आमि परोक्षाकायाभावात्‌ गुणे, अरराश्चकारेयादि 
१०] अररांबमूत्रेयादि ९। अररामासेलयादि ९ ॥ भाक ॥ अररांचकर 
दलयादि ९। अररांबभूवे इद्यादि ९। अररामाहे इयादि ९। एवं ५५॥ 
आशीः ॥ रिः शक्य इति रि; रेरे दकूदीर्घो, आयात्‌, आर्यास्ताम्‌° ॥ 
भाक ॥ वा जिरि अरारिषीष्ट । इटि अररिषीष्ट, अराशिषीयस्ताम्‌; अरर. 
वीयास्ताम्‌ । अरारि रषी्वम्‌› षीटृम्‌ ° २९ ॥ श्वस्तनी ॥ अररिष्ता; तार 
तारः० ॥ भाक ॥ अरारिता, अररिता इ्यादि २७ ॥ भविष्यन्ती ॥ अररि९ 
ष्यति, ष्यतः, ष्यन्ति ० भाक ॥ अरारिष्यते, अररिष्यते° २७ ॥ क्रियातिपत्तिः॥ 
आररिष्यत्‌° ॥ भाक ॥ आरारिष्यतः आररिष्यतेदयादि २७ ॥ एवं अर्‌ इयय 
रूपाणि २७५॥ एवं तदपररूपयोरपि, तदेवं यङ्ट्टुपि रूपाणि ८२५ स्युः॥ अथ 
दि्तीयं रूपं दर्यैते | भरियरीति, अरियार्ते, अरियृतः, अरियूति इदयादि ॥ भाक॥ 
क्ये, रिः । अरिधूयते, अरिथियेते° ॥ दयस्तनी ॥ आस्थिरीत्‌, आस्यि, आरि- ` 
यताम्‌ ॥ भाक ॥ आरियूयत° ॥ अयतनी ॥ आरयारीत्‌; आरियारिाम्‌°॥ 
भाक ॥ आर्यिरि, आर्याखिताम्‌, आरियरिषाताम्‌० ॥ परोक्षा ॥ अरियरया 
चकारादि ५५ ॥ आशीः ॥ अरिधयात्‌ ° ॥ भाक ॥ अरियारिषीष्ट, अरियः 
रिष्ट शोषं प्रागुक्तानुसारेण २ ॥ अथ अर्यरूपमुच्यते ॥ अर्यरीति, अय्॑तिः 
अतः, अरयूति° ॥ भाक ॥ अूंयते° ॥ पञ्चमी ॥ अन्तु, अयूतु* ॥ 

भाक ॥ अययताम्‌° ॥ ह्यस्तनी ॥ आर्यरीत्‌ › आर्यैः० ॥ भाक ॥ आर्ययत०॥ 

अद्यतनी ॥ आयारीत्‌, आर्यारिष्टाम° ॥ भाक ॥ आयार, आयौरिषाताम्‌; 

आर्यरिषाताम्‌ ॥ परोक्षा ॥ अयैरांचकारेलयादि ॥ आशीः ॥ अर्वयात्‌ शोषं 

सुगमम्‌ ॥“समोगमृच्छि-१।३।६।८४॥ इलयतरात्तेस्तिवूनिर्देशायङ्लटुपि नात्मनेपदम्‌ 

समरति, समररीति १ समरियाि, समस्थयिशेति २। समयी, समर्थरीति ३॥ अर्तै- 

यैङ्टुपि अस्तीति वाक्ये शातरि दिखे पूर्वस्या रागमे धातोश्च रले “ररे छग्‌-“ ` 
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॥१।३।४१॥ इति रेषे पूर्वदी्षतरे च । आरत्‌, अरियृत्‌ › अथूत्‌ । णिभिः 
५असिरी-।४।२।२१॥ इति पौ “पुस्पौ।४३।३॥ इति गुणे, अर्पयति ॥भाक।॥ 
अर्यते, अप्येते" ॥ अयतनी ॥ ॐ रं पश्वादिश्छेप्य ^“खरादेः-॥४।१।४॥ इति 
पिदिते गकि, आर्पिपत्‌, आर्षिपताम्‌, आपन्‌ ॥ भाक ॥ आप्पि, आपि. 
पाताम्‌, अपैयिषाताम्‌० “खरप्रह-।२।४।६९॥ इति वा जिटि, ५अत्तिरी-"॥४।२। 
२१॥ इयत्र तिबरनिरदैशायङ्ल्पि णौ न पुः । अरारयति, अरियारयति, अयौरयति । 
 च्च्छन्‌। समच्छमानः। अयैमाणम्‌। अरिष्यन्‌ । आरप्यमाणम्‌, अरिष्यमाणम्‌। 
कसो एकसखरल्रमन्ते मावि इति छरा टिखासप्रागेव परेन “घसेकखर-।॥४।४।८२॥ 
इति इटि पश्चाद्विे, ५ ऋतोऽत्‌ » ॥४।१।३६८॥ इयते « अस्यादेः- » ॥४।१।६८॥ 
इत्याते एकस्य स्थाने भवन्‌ अस्पाश्रितो रादेश इति “ अवणैस्ये-”॥ १।२।६॥ 
इयरं बाधा ¢ इवणादेः-” ॥ १।२।२१॥ इति रते आरिवान्‌ । आरणम्‌ । 
क्ते ५ अही- ” ॥४।२७६॥ इति वा नखे, ऋणं अधमणेदेयम्‌ । ऋतं सयस्‌ । 
ऋता । अत्तौ । अलम्‌ ॥ १६ ॥ 
` तृ षनतरणयोः। तरति; वितरति; अवतरति; उत्तरति; निस्तरति; तरतः, 
तरम्ति०॥ भाक ॥ तीते, तीर्ते, तीयैन्ते०॥ सप्तमी ॥ तरेत्‌, तरताम्‌, तरेयुः, 
तरेः०॥ भाक ॥ तीयेत, तीर्येयाताम्‌०॥ पञ्चमी ॥ तरतु, तरतात्‌, तरताम्‌, तरन्तु; 
तरः तरतात्‌, तरतम्‌, तरत, तराणि०॥ माक ॥ ती्यताम्‌ , तीर्यैताम्‌ ° ॥ ह्यस्तनी ॥ 
अतरत्‌ , अतरताम्‌; अतरन्‌, अतरः° ॥ भाक ॥ अतीर्य॑त, अतीर्यतास्‌०॥ 
अयतनी ॥ अतारीत्‌, अतारिष्टाम्‌ , अतारिषुः अताध्रीः, रिष्टम्‌, रिष्ट, रिषम्‌ , 
रिष्वः रिष्म ॥ भाक ॥ अतारि, “ खरग्रह- * ॥ ३।४।६९॥ इति वा भिरि, 
£ इरूसिजारिषोरा- * ॥ ४।४।३६॥ इति वेटि वृतो नवा-” ॥ ४।४।३५॥ 
इति इटो वा दीषेखे ¢ ऋवर्णात्‌ ” ॥ ४।३।३६॥ इदयनिटोः सिजारिषोः 
कित्वे च चातूरूप्यम्‌ 1 अतारिषाताम्‌, अतरिषाताम्‌, अतरीषाताम्‌, 
अतीषौताम्‌ ४। अतारिषत, अतरिषित, अतरीषत, अतीत ४। अतारि, अत- 
राः, अतरीष्ठाः, अतीष्ठीः । अतारिषाथाम्‌ , अतरिषाथाम्‌, अतरीषाथाम्‌ , अती- 
पाम्‌ ४। भतासिष्वम्‌, दरम्‌, इदम्‌; अतरिष्वम्‌, दुम्‌, उम्‌; अतरीध्वम्‌, 
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द्वम्‌ , इटव्रम्‌; अतीम्‌, इदम्‌ , ४ इयादि ॥ परोक्षा ॥ ततार, प्ाक्तुखरे इति 
भणनाप्पूवै दिते “स्कृच्छतोऽकि-॥४।३।८) इति गुणे ५ त॒त्रप-  ॥४।१।२१] 
दति अत एवेन च दिः इति वचनात्‌ कृतमपि दित्वं निवत्तेते 

तेरतुः, तेरुः, तेसथि, तेरुः, तेर, ततर, ततार, तेखि, तेरिम ॥ भाक ॥ तेरे, 
तेराते, तेरिरे, तेरिषे, तेराथे, तरिष्ये, टः तेरे, तेरिवहे; तेरिमहे ॥ आरीः ॥ 
तीयीत, तीयौस्ताम्‌० ॥ भाक ॥ “वृतो नवा-” ॥ ४।४।३५॥ इलयत्रारिषि 
इटो दीधैत्वनिषेधात्‌ ; तारिषीष्ट, तरिषीष्ट, तीर्षीष्ट इलयादि ३।३। तारिषीष्वम्‌) 
तारिपीटरम्‌, तरिषी २ दवम्‌? ध्वम्‌, तीर्षदृम्‌ ॥ श्वस्तनी ॥ तरिता; तरी- 
ता, तरितारो, तरीतारो०॥ भाक ॥ तारिता, तरीता, तरितेयादि ३।६॥ भवि° ॥ 
तरिष्यति, तरीप्यति° ॥ भाक ॥ तारिष्यते, इटो वा दीर्घे, तरीष्यते, तरिष्यते 
एवे क्रियातिपत्तावपि । अच्र सवैविभक्तिषु यान्येव क्मीणि रूपाणि तान्येव 
कर्मकन्त्॑यैपि, नवरमयतन्यां कमकन्तैरि ते “खरदुहो वाः।३।४।९०॥ इति वा जिचि 
पक्षे वा जिरि, तत्पक्षे वेटि, इटो वा दीर्धत्े च पाञ्चरूप्यम्‌। अतारि; अतारि, 
अतच्ि, अतरीष्ट, अतीष्टं ५ । अतारिषातामिलयादि तु, रोषं सवै कर्मवत्‌ । 
सनि, « इवरध- ” ॥9918७]] इति वेटि ५ वृतो नवा- ” ॥।४।३५॥ इति वा. 
दीष च, तितरिपति, तितरीषति, तितीर्षति ०» अचर “नामिनोऽनिट्‌”॥४।३।२३॥ 
दरति सनः किन्तवाद्‌ इर्‌ ॥ यङि, तेतीर्यते, तेतीर्यैते, तेतीर्य॑न्ते° ॥ भाक ॥ 
क्ये “ अतः ०।४।३।८२॥ इति यङोऽहोपे « योऽशिति ॥४।३।८०॥ इति यलोपे 
च, तेतीयते, तेतीयेते° ॥ अदयतनी ॥ अतेतीख्ि । सिचि इटि च सति 
अतो यश्च छपे प्राग्वत्‌ । अतेतीरिपाताम्‌, अतेतीखिित ०॥ भाक॥ अतितीरि 1 
अततीग्पाताम्‌ । अतेतीरिपत० ॥ परोक्षा ॥ तेतीराञ्चक्र तेतीराञ्चक्राते । 
टत्यादि २७ ॥ भाक ॥ तेतीराञ्चक्रे इत्यादि २७ ॥ आशीः ॥ तेतीरिपीष्ट ° ॥ 
श्रस्तनी ॥ तंतीरिता०॥ भवि०॥ तेतीरिप्यते०॥ क्रियाति०॥ अतेतीरिप्यत०। तेती- 
रित्वा} अवततीयं । ततीरितः। ततीरितम्‌ । तेतीर्यमाणः। यङ््टुपि, तातन्ति, तात- 
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ति! नां किरतीर्‌"9९1 ६६॥ इतीर. तातीर्सः, तातिरति, तातरीपि, तातपि, 
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प; नानोधर, नातरीमि, तातर्मि, तावतीः, तातीर्मः॥ भाक | क्ये, तातयिते 


1 


भ्वादिगणः ` ५१. 


तातीरयेते०॥ सप्तमी ॥ तातीयीत्‌०॥ माक ॥ तातीर्येत ०॥ पञ्च तातरीतु । तातन्तु °| 
भाक ॥ तातीयेताम्‌° ॥ दयस्तनी ॥ अतातरीत्‌, अतातः०° ॥ भाक ॥ अता- 
त्यत ॥ अद्तन्यामाशीःप्रभृतिषु विभक्तिषु च यथाऽस्यैव ` केवलस्य 
तुधातो रूपाणि प्रोक्तानि तथेवा्नापि ज्ञेयानि; उच्चारस्त्ववम्‌ । अतातारीत्‌; 
अतातारिष्ठाम्‌, अतातारिषुरियादि ॥ परोक्षा ॥ तातराचकार ९। बभूव ९। 
ओस ९॥ भाक ॥ तातरांचकरे ९। बभूवे ५ आहे ९॥ आश्ीः॥ तातीयौत्‌० भवि०॥ 
तातं १८ रिष्यति, रीष्यति° ॥ क्रियातिपत्तिः ॥ अतात १८ रिष्यत्‌, रीष्यत्‌० ॥ 
तात २रिता, रीता! अवताती्यं । अनेकखरात्‌ , क्तस्य विहितसेन “ऋवणै- 
इ्यू-*॥४।४।५७॥ इति इडनिषेधाभावे, इरि वा दी च, तात २ रितः 
रीतः । तात २ रितुम्‌, रीठुम्‌। तातिरत्‌ ॥ एवं कृपुमु श ख प्रश्रतयोऽपि स्वै 
अटुदन्ता यद्छ्ुपि ज्ञातम्या> नवरं पु मृ परश्तीनां किंडति परे “ ओष्ठयादुर्‌ “ 
॥ ४ । ४। ११७ ॥ इति उरादेशः कायैः । यथा तसि, पापूर्चः । अन्तिः 
पापुरति । स्ये, पापूयैते । आशीरये, पापूयोदिदयादि । णिभि, तारयति, प्रता- 
रयति, तारयतः० ॥ भाक ॥ तायते, विप्रतार्य॑ते, तार्यते" ॥ अद्यतनी ॥ ॐ 
अतीतरत्‌, अतीतरताम्‌, अतीतरन्‌° ॥ भाक ॥ अतारि, अतारिषाताम्‌? 
अतारयिषातामियादि भूवत्‌ ॥ तरन्‌ । ती्य॑माणम्‌ । तरिभ्यन्‌ ; तरीष्यन्‌ । 
तरिष्यमाणस्‌ तरीष्यमाणम्‌; तारिष्यमाणम्‌ । वितितीरवान्‌ । विततिराणम्‌ । 
काने पूर्वै दित्वं पश्चात. इरादेशः, खरविधिलात्‌ । “ऋवर्णर्यू-॥४।४।५७॥ इति 
किति नेर्‌, तीलो । “ऋुल्वादेः-” ॥४२।६८॥ इति तो नः। तीणः २ वान्‌। तरि २, 
ता; वुम्‌। तरी २ता, तुम्‌। तायेम्‌ ॥ १७॥ 

ट पाने । धयति, घयतः; धयन्ति माक ॥ “ईव्यंज्ञने-।४।३।९७॥ ईः । 


धीयते, धीयेते०॥ अयतनी ॥ (टश्ेवोः३।४।५९ इति ॐ, अद्धत्‌ , अदधताम्‌ | 
अद्धन्‌०॥ पक्षे “टृघ्राज्ञा-ाभेरोद्जौ इति वा सिचक्‌ । अधात्‌, अधाताम्‌ , 
अधुः; अधाः, अधातम्‌०] सिचोऽखोपे च ध्यमिरामिनम्यातः-।॥४४।८६] इति इय्‌ 
सोऽन्तश्च । अधासीत्‌, जधासिष्टाम्‌? अधाप्तिषुः, अधासीः, अधासिष्टम्‌०॥ माक ॥ 


अधायि, अधायिषाताम्‌, अधिषाताम्‌, अत्र इश्वसथाद इः ¡ अधायिषत, 
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अधिषत, अधायिषठाः, अधिष्ठाः, अधायिषाथाम्‌, अधिपाथाम्‌, अधायि २ ध्वम्‌, 
ठम्‌ › उदम्‌; अधिदृम्‌° । परोक्षादिषु दधावियादि सर्वं॑पानार्थपाधातुवत्‌ । 
परं, सनि, ५ मिमी-» ॥४।१।२०॥ इति इत्‌ । धित्सति । याड, देधीयते । टुपि 
दाधेति। दाधाति। « श्वश्च ” ॥४।२।९६॥ इति आकि, ५“अधश्चतुध-।२।११०९॥ 
इलयत्र धावजनेनास्यापि वजनात्‌ तथोधैलाभाव्रे, दात्तः । दाघति । शेषं यदुः 
बन्तधांगूवत्‌ 1 णिगि, धापयति, धापयतः०॥ भाक ॥ धाप्यते । ॐ, अदीधपत्‌ | 
¢ चर्याहार-” ॥ ३।३।१०८॥ इत्यनेन फर्वलयपि परस्मेपदे प्राते “ परिमृह-“ 
॥३।३।९४॥ इत्यात्मनेपदे, धापयते शिश माता ॥ १८ ॥ ` 
दैव शोधने । वकारो “अवो दाधौ दा३।३।४॥ इति दासंज्ञानिपेधाथ। दाय- 
' . ति] गुणइति सान्वयसंकज्ञासमाश्रयणादच्र न गुण एेकारादेकारस्य हीनात्‌ एवम- 
म्रेऽपि । क्ये, निदायन्ते भाजनानि । अदासीत्‌ । ददौ । ददे । दाता । दास्यति । 
दिदासति । दादायते । ददेति, दादाति, दादीतः। ““एषाम्‌”।४।२९७] इति ईः । 
दाद्ति । दाला । अवद्टाय्‌ । अवदातं मुखम्‌ । अशिति शेषं यांक्वत्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्यै चिन्तायाम्‌। मातुध्यौयति, मातरं ध्यायति । “स्परयर्थ-"।२।२ १६] इति 
वा कमं । निध्यायति; विध्यायति; अुध्यायति ॥ भाक ॥ अनुध्यायते०॥ सप्तमी ॥ 
ध्यायेत्‌ ॥ भाक ॥ ध्यायेत ° ॥ अद्यतनी ॥ अध्यासीत; अध्यािष्टाम्‌, अध्या- 
सिषुः° ॥ भाक ॥ अध्यायि, अध्यायिषाताम्‌, अध्यासाताम्‌° ॥ ध्वमिः अध्या. 
द्भ्वम्‌ , ध्वम्‌, अध्यांयि ३ ध्वस्‌, ट्वम्‌ , इदम्‌ ॥ परोक्षा ॥ दध्यो, दध्यतुः 
दध्याथ द्ध्यिथः दृध्यिम्‌ ॥ भाक ॥ द्ये, दध्याते०॥ आङीः ॥ “सयागादेवा- 
॥8।३।९५॥ इति वा एः! ध्येयात्‌, ध्यायात्‌, ध्येयास्ताम्‌, ध्यायास्ताम्‌गा भाक 
ध्यायेषीष्ठ । ध्यासीष्ठ ॥ श्वस्तनी ॥ ध्याता, ष्यातारो° ॥ भाक ॥ . ध्यायिताः 
ध्याता, ध्यायितारो, ध्यातारै° ॥ भविष्यन्ती ॥ ध्यास्यति०। भाक । ध्यायिष्यते, ` 
ध्यास्यते ०, क्रियातिपत्तिः ॥ अध्यास्यत्‌०॥ भाक ॥ अध्यायिष्यत, अध्यास्यत०॥ 
सनि, दिष्यासति॥ यड, दाध्यायते, दाध्येति, दाध्याति ० णौ; ध्यापयति ड 
दिभ्यपत्‌। ध्यायति वनयुस्मं कोकिलः ध्यापययेनं वनगुल्मः! अत्र “अणि- 
-कमे-०।३।३।८८॥ इति स्ण्रयथवजंनान्नातमनेपदम्‌। ^ व्यज्ञनान्तस्थ-*॥६।२।७१॥ 
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इति.ध्यावसनाक्तयोर्म नः! ध्यातः २ वान्‌ । ध्याला । ध्यातुम्‌। ध्याता । ध्येयम्‌। 
द्ध्यिवान्‌ ॥२०॥ | 
` गछ हर्षक्षये । र्षक्षयो धालपचयः। स्ट गात्रविनामे । विनामः कान्तिक्षयः। 

द्भ खरे) रै तौ । एते ध्यैवत्‌ । गिगक्तेषु तु विरोषोऽपि । ग्ट । ग्छायति । 
सनि, जिग्टासति। यङि, जाग्छायते । णो, “उवलक-१।४।२।३२॥ इदयनुपसस्य 
वा हूखे ग्टपयति, ग्ापयति । सोपसगेस्य तु न दूखः । प्रमापयति । अग्ख्पि। 
अग्छापि। प्राग्छापि। “व्यञ्चनान्तस्थ-।४।२।७१॥ इति क्तयोनैः। ग्टान५२ वान्‌। 
मछ । म्टायति। सनि, मिम्लासति । यडि> मम्यते । म्लानः । दँ । निद्रायति; 
विद्रायति। निद्राणः २ वान्‌। निदद्विवान्‌। भरँ । धायति “ऋदीघ्रा-।४।२।०६॥ 
इति क्तयोवी नः। भाणः, वान्‌ । धातः २, वान्‌ । दधिवान्‌ ॥२१।२२॥२३॥२६॥ 
कै म र शब्दे ॥ मै, गायति, गायतः भाक ॥ “व्यैज्ञ-।॥४।३।९७॥ ई 
गीयते, गीयते इदयादि ॥ सप्त गये, गायेताम्‌ ०॥ भाक ॥ गीयेत, मीयेताम्‌०॥ 
पञ्चमी ॥ गायतु° ॥ भाक ॥ गीयताम्‌ > द्यस्त ° ॥ अगायत्‌ नो भाक ॥ अगी- 
` यत०॥ अद्यतनी ॥.“यमिरमिनम्यातः-"॥४।४।८६॥ इति इटि सेऽन्ते च । अगासीत्‌, 
 अगासिष्टाम्‌, अगासिषुः०॥ भाक ॥ अगायि, अगायिषाताम्‌, अगासाताम्‌ , अगा- 
यिषतः अगासत ० अगा २ ध्वम्‌; दूष्वम्‌; अगायि ३ ध्वम्‌, दवम्‌, इदुम्‌ । 
परोक्षा 1 जगो, जगतुः, जगुः, जगिथ, जगाथ, जगथुः, जग, जगे, जगिव, 
जगिम ॥ भाक ॥ जगे, जगाते, जगिरे०॥ आशीः ॥ गापा इति एः । गेयात्‌०। 
भाक ॥ गायिषीष्ट; गासीष्ट०॥ गायि २ षीष्वम्‌ , षीट्वम्‌ › गासीष्वम्‌ ० स्तनी । 
गाता, गातारौ° ॥ भाक ॥ गायिता, गाता०, ॥ भविष्यन्ती ॥ गास्यति° ॥ 
भाक ॥ गायिष्यते, गास्यते° ॥ रिया० ॥ अगास्यत्‌ अगास्यताम्‌° ॥ भाक ॥ 
अगाधिष्यत, अगास्यत ॥ सनि, जिगासति । याड, जेगीयते । द्टुपि, 
जागेति, जागाति । रषं स्थास्थने। णौ, गापयति । ड, अजीगपत्‌, अजी- 
गपतास्‌ । गायन्‌ । गास्यन्‌ । गीयमानम्‌ 1 गास्यमानम्‌, गायिष्यमाणम्‌ ! 
जगिवान्‌ । गीतः २ वान्‌ ॥ गारता, वुम्‌। गीला, प्रगाय । गेयम्‌ । गात- 

व्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
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प शोषणे । अर्यं भैवत्‌ । णिगि तु पाययति केशान्‌ › -शोपयतीलर्थः । 
डः, अपीपयत्‌ ॥ २६॥ 

अथ यत्रानिट्लं वेटूतवं वा न वक्ष्यते ते सर्वेऽपि सेर एव ज्ञेयाः । उखेति 
दण्डके, रिखु इख वस्ग रिगु तगु छिगु गतौ, वस्गवज उदितः। उदनुबन्धस्तु“उदि- 
तः खर-”॥४।४।९८॥ इति नागमा्थैः। एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । रिद्धति ) अरिद्त्‌। 
रिरिङ्क । रिङ्खता । रिङ्धन्‌ ॥ इद्धुति । प्रे्धुति । प्रद ञ्चकार, प्रद्धन्‌; साने 
^ खरात्‌ »॥ २।३।८५ ॥ इति णे, प्रेद्धुमाणः । वल्गति ° । अवस्गीत्‌ 
अवर्गिष्टाम्‌° । ववस्ग° । ववल्गे° । वल्गिष्यति °} वल्गन्‌ । रद्गति ! रङ्गन्‌ । 
तरुः स्वखने रूढः । रिङ्खति । आलिङ्गति, आणिङ्गयते । आिङ्गात्‌, 
आरिद्धि्टाम्‌ग आङ्ग, आरद्धिषाताम्‌° । आरद 1 आ्लिङ्गिमहे ॥ 
आशिङ्कयात्‌० । आलिङ्गिषीष्ट ° । आलिङ्गेता° । आिद्धिष्यति° ।. आलि- 
लिद्गिषति०। आर्लिद्गवते " आलिङ्गति, अेिङ्कि । आलिङ्गति । उद्िङ्गय- 
ति । ड, आरिरिङ्गत्‌ । आिद्गन्‌ । आलि ५ ङ्खिता, ठम्‌, तः, २.वान्‌; 
तव्यम्‌ । आिङ्गय ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

शिघु आघ्राणे, गन्धोपादाने, नेऽन्ते । रिषति; निशिङ्कति । यड्लुपि, 
शेरिङ्कि । शेषं णिदु कुत्सायामियस्येव ॥ ३२ ॥ | | 


टु रोषणे, नेऽन्ते । लङ्कुति ग छङ्कयते °| अद्गीत्‌०। रलङ्क०। रुद्धिता। 
। खारङ्कि ॥ र्द्ध २ता,तः २, वान्‌; रोषं ट्नदुबत्‌ ॥ ३४ ॥ | 

, शुच शोके । शोचति । क्ये, शुच्यते। सत्तमी। सोचेत्‌ क्ये, शुच्येत०॥ 
ह्यस्तनी ॥ अरोचत्‌ माक ॥ अशुच्यत ॥ अयतनी ॥ अशोचीत., अशोचिष्टा्‌ 
भाक ॥ अशरोचिः अशोचिषातामिव्यादि ॥ परोक्षा ॥ शुशोच, शश चः; श॒शोचिथ 
शशचिम ॥ भाक ॥ शुशुचे, शुश्चचाते° ॥ आशीः ॥ शुच्यात्‌० ॥ भाक ॥ 
सोचिषीष्ट* ॥ श्वस्तनी ॥ सोचिता ॥ भाक ॥ शोचिता, शोचितारौ° ॥ 
भवि° ॥ शोचिप्यति०॥ भाक ॥ शोचिष्यते° ॥ क्रियातिपत्तिः असोचिष्यत्‌  . 
भाक ॥ अशोचिप्यत०॥ “वो व्यज्ञ-०।४३।२५॥ ्वासनोवां किन्ते, शुशुचिषति । 
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शोशच्यते, ोसोक्ति ! णौ, शोचयति । ड अशुशुचत । शुचितः । शुचिला 
श्षोचिला । शोचि २ ता, - छम्‌ ! शोचितव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

कु कौटिल्यास्पीमावयोः । सङ्कुखचति; आकुति । ऊुच्यते । अङुशीत्‌” 
चुढुख चकु ० सङ्कव्यात्‌  कुचिष्यति ग सङ्कचितः। “नो व्यञ्जन -।४।२।४५॥ 
इति न लुक्‌ । सङ्कुच्य । सङ्कुचिता, ठम्‌» तव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
. दुशच . अपनयने । असुपयुक्तापासने । टुतिः दुच्यते । अङुच्वीत्‌ ; 
अदु्ि्टाम्‌ अटि ° ल ° टच्यात्‌ग ठंिषीष्ट ° टुञ्चिष्यति° । ठटलु- 
ख्िषति ०। रोटुच्यते । रोटुञ्ीति, राटुङ्कि, रोटुक्तः, टोद्ुचति ग टुज्यति। 
अलठुटुखत्‌। दुचन्‌। टुचिष्यन्‌, लुच्यमानम्‌ । कित्वान्न डुकि, दुटुच्वान्‌ + 
टवान्‌ “ऋत्तुष-।४।३।२४॥ इति वा किन्त्वे, लुञ्चिला चिता । टुञ्चिरता 
तुम्‌, तन्यम्‌। टुचितः, > वान्‌! टुञ्चित इदयप्यन्ये ॥ ३७ ॥ 


` अर्च पूजायाम्‌ ॥ अचति; अभ्यचैत्ि०॥ क्ये, अर्च्यते ॥ ह्यस्तनी । आर्चैत्‌ 1 
भाक ॥ अवच्येत° ॥ अद्यतनी ॥ . आर्चीत्‌ ; आर्चि्टाम्‌, आचिषुः, आ्चीः, 
आचिष्टम्‌, आर्चष्ट, आचिषम्‌, आर्चिष्व, आचिष्म ॥ भाक ॥ आचि, आवि- 
पाताम्‌, आचिषतः आविष्टो; आ्चिषाथाम्‌ , आविडद्वम्‌ , आध्वम्‌, आ- 
चिषि, आर्चिष्वहिः आचिष्महि)। परोक्षा।।“अनातो नशान्त" ४।१।६९) इति पूवस्य 
आ, नोऽन्तश्च । आनचै, आनच॑तुः आनस “स्कस-।॥४।४।८१॥ इति इटि, आन- 
चिथ, आनचथुः आनचै, आनचै, आनयिव, आनर्भिम ॥ माक 1 आनर्च, आन- 
चते, आनविरे, आनिषे ०॥ आशीः। अच्यात्‌, जच्यीस्ताम्‌°]। भाक अविषीष्ट, 
अचिषीयास्ताम्‌ ०॥ श्वस्तनी ॥ अर्चिता, अवितार०॥ भाक ॥ अता, अचितारै° 
॥ भविष्यन्ती ॥ अचिप्यति° ॥ भाक ॥ अ्चिर्प्यते, प्येते, प्यन्ते° ॥ क्रिया- 
तिपत्तिः 1 आिष्यत्‌० ॥ भाक ॥ आचिप्यत०, आर्चिप्यन्त ॥ सनि, अचि 
चिषति०। णिगि, अचैयति ! ड, आगचिचत्‌। णो सनि, अविचायिषति ॥ आन- 
च्वौन्‌ 1 आनचौनस्‌ । अर्चितः, २ वान्‌ । अविला ॥ ३८ ॥ 

अञ्च गतो च, चासपूजायाम्‌। अति, अश्वतः, अच्छन्ति ॥ क्ये, अञ्च्यत्, 
इसयादि सवर पूजायां नलोपामावादचैवदक्तन्यम्‌ नवरं क्तक्तवतुक्तवायुशटुम्य्धेः-» ` 
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॥४।४।४४॥ इतीटि, अञ्चिता अस्य गुरवः। अन्चितवान्‌ शुरून्‌। शिरोऽभ्चिलेव 
सेवदन्‌॥। गतो लेवम्‌-अञ्चति; उद्‌ञ्चति; अन्वञ्चति; अञ्चतः०॥ क्ये, अच्यते०॥ 
“अञ्चोऽनचै-।४।२।४६॥ इति कडिति न लुक्‌॥ अयतनी ॥ आज्चीत्‌, आग्चि- 
ष्टाम्‌०॥ परोक्षा ॥ आनञ्च ।“इन्ध्यसंयोग-॥ ४।३।२१॥ इति किन्वाभावे, आनञ्च- 
तुः आनान्चिम ॥ भाक ॥ आनञ्च ॥ आङीः॥ अच्यात्‌, अच्यास्ताम्‌०॥ भाक ॥ 
अञ्चिषीष्ट ॥ श्वस्तनी ॥ अञ्चिता ० भविष्यन्ती | अञ्चिष्यति °| क्रियातिपत्ति 
ञाञिचष्यत्‌० । सनि, अञ्चिचिषति। णी, अञ्चयति । ॐ, आञ्चिचत्‌ । कपौ 
कित्वान्न लके, आचिवान्‌ । - “ ऊदितो वा 1४।४९६२॥ इति क्त्वायां वेटि, 
अक्त्वा, अञ्चला । उदक्तमुदकं कूपात्‌ ॥ ३९ ॥ 

वञ्च चञ्चु गतो ॥ वञ्चति, वञ्चतः° ॥ क्ये ॥ वच्यते ॥ अयतनी ॥ 
अवञ्चीत्‌, अवञ्चिष्टाम्‌०॥ परोक्षा ॥ ववज, ववञ्चिरेथ, म ॥ वच्यात्‌ वञ्चि 
प्यति ० विवाञ्चिषति ° यड, “वञ्चसखेस-।४।१।५०॥ इति न्यागमे वनीवच्यते । 
यङ््पि, वनीवञ्चीति ०» वनीवङ्कि, वनीवक्तः, वनीवचति। णौ, “चस्याहारा्थ-” 
॥२।३।१०८॥ इति परस्मैपदे, अहिं वञ्चयति, गमयतीलर्थः । णिगन्ताततु प्रर- 
म्मेन वततैमानात्‌ ५ प्ररम्भे गाधिवञ्चेः »॥ ३।३।८९॥ इत्यात्मनेपदम्‌, बार 
वञ्चयते ॥ उदिलवात्‌ क््वायां वेट्‌, वक्तवा । इटि ^ ऋत्तुष- ”॥४।२।२४॥ 
इति क्तो वा किच्खे, वचिचया, वज्चित्वा । वेर॒च्वात्‌ क्तोर्नैट्‌ , वक्तः । 
वक्तवान्‌ । वञ्चित इति तु वाञ्चण्‌ प्रटम्भनें इयस्य ॥ ४०॥ 

खद्ु खक्षणे । खञ्छति । खक्षयतीय्थैः, अङ्कयतीति वा। अलान्छीत्‌०। 
रुटज्छ° । यङ्नलृपि, खर्ट ° । शेष वाद्युवत्‌ ॥ ४१ ॥ 

वाछु इच्छायाम्‌ । वाञ्छति । क्ये, वाञ्छ्यते । अयतनी । अवाञ्छत्‌; अवा- 
ञ्छिष्टाम्‌° ॥ भाक ॥ अवाञ्छि, अवाञ्छिषाताम्‌० ॥ परोक्षा ॥ ववाञ्छ, ववाञ्छतुः, 
ववाच्छि २ थम ॥ भाक ॥ ववन्छे, ववाञ्छाते०॥ आरीः वाज्छयात्‌०॥ भाक॥ 
वाञ्छिपीषटेयादि । विवाञ्छिषति। वावाञ्छयते | वावाज्छीति | छस्य रावे “यज~ 
॥२।६।८७॥ इति षले, वावां्टि, वावांएटः, वावाश्ञ्छति, छीषि, ठः, छीमि, दमि । 
वस्य विकस्येनाुनािकलरात्‌ “अनुनासिके चच्छवः-॥४।१।१०८॥ इति छः शवे 


(न 


| भ्वादिगिणः1 ५७ 
वर्वेदः 1 पष, वावाच्छ्यः। वावांदमः ॥ माकं ॥ वावाञ्छयते । हौ छस शले 
षले ४ दुधुटं- * 1) २1८३ इतिं हेधौ ५ तृतीय-” ॥१।३।४९॥ इति षस्य उल , 
प्तवरंस्य-।१।३।६०॥ इति दिः । वावांटि ° ॥ ह्यस्तनी ॥ अवावाञ्छीत्‌। छस्य राले ` 
ध्व्यञ्चनादेः"| ४२७८] इति दिवः “पदस्य! २। १।८९॥ इति शस्य च कि । 
अवावान्‌ , अवावां्टास्‌, अरवोवज्छुः, अवावाञ्छीः, अवावान्‌ ॥ भाक ॥ अवावा- 
ञ्छयत०। अद्यतनी ॥ अवावाञ्छीत्‌, अवावाञ्छिष्टास्‌० ॥ भाक ॥ अवावाच्छिः 
अवावाञ्छिषाताम्‌०॥ परोक्षा ॥ वावाज्छांचकारेयादि ॥ आशीः॥ वावाञ्छयात्‌०॥ 
साक ॥ वावाञ्छिषीष्ट०॥ भविष्यन्ती 1 वावाञ्छष्यतिग। णौ, वाज्छयति । ड 
अववाज्छत्‌. ॥ ४२ ॥ | 

सखौ मोहसम॒च्छरययोः । मृति । मृछयते ॥ अचतनी ॥ अमूर्छीत्‌; 
अमूर्चिष्ठाम्‌० ॥ माक ॥ अमूर्हि, अमूर्िषाताम्‌०॥ परोक्षा ॥ ममू, -सुमूरतः; 
सुमूरछिर थ, व ॥ भाक ॥ ममू ग अशीः मूच्यौत्‌०। मूकिर्षष्टिलयादि। स॒मूछिष- 
ति०। मोमूखर्थते० । मोमूर्छीति । “राच्छुक्‌”॥४।१।११०॥ इति धुडादौ छस्य 
टुकिं « रुषो ”।॥४।३।४॥ इति गुणे, मेमेति, मोमूत्तः मेोमूछति ॥ क्यः 
मोमूखयेते ॥ स्तनी ॥ अमोमूर्छात्‌ । “राल्छुक्‌ ” ॥ ४।१।११०॥ इति 
छस्यं लुकि “ व्यञ्चनादेः- »॥ ४।३।७८॥ इति दिवूलुकि उपान्यगुणे च, 
अमोमोः, अमोमूत्तोम्‌०॥ अयतनी ॥ अमोमूरीत्‌, अमोमूर्दि्टाम्‌०॥ मवि ॥ अमे- 
मूर्छ । णो, मूछयति । ॐ, अमुमूकत्‌। आदिच्ात्‌ क्तयोरिड भावे मूर्चः, २ वान्‌ । 
मूर्ति ठत भिदादिलादडि, मूच्छ सज्ञाताऽस्येति तारकादिलात्‌ इते, मूर्तः । 
८ नवा भावारस्मे ”॥४।४।७२॥ इति वेडमवे मूच्छितं मूततेमनेन, प्रमूर्तैः । 
प्रमूक्ठितः ॥ ४२ ॥ 

व्रज गतो । व्रजति; प्रत्रजति । प्रत्रज्यते ॥ अद्यतनी ॥ प्राव्राजीत्‌, अत्र 
“वद्‌्रज-"¶३1४८॥ इति वृद्धिः प्रा्लिषएटाम्‌, पात्राजिपुः मवे ॥ प्रात्राजि ॥ 
परोक्षा ॥ परवत्राज ^स्कख-"119४।८१॥ इतीटिः प्कत्रजिर थः म । त्व्यात्‌। त्जित। 
चजिप्यतति । अव्रजिप्यत्‌ । प्रवित्राजपति | वात्र्यते । वात्र २ जीति; क्ति; वातव्रक्छः, 
वात्रजति । वा्र<-जीषिः क्षिः क्थः; कथ । जीमि; सिम; जवः; उमः क्ये, वाचञ्यते 


९. 
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॥. सप्तमी ॥ वाव्रज्यात्‌ ग पञ्चमी ॥ हौ, वाव्रग्धि ॥ ह्यस्तनी ॥ अवात्रजीत्‌; 
अवाव्रक्‌, अवाव्रक्ताम्‌, अवाव्रजुः ॥ अद्यतनी ॥ अवावाजीत्‌, अवात्राजि्- 
म्‌, अवात्राजिषुः ॥ परोक्षा ॥ वाब्रजाञ्चकार३ । वात्रज्यात्‌ । वाव्रजिप्यति । 
णो, पनाजयति । भ्राज्यते । ॐ, प्राविव्रजत्‌ । बजन्‌ । बजिष्यन्‌ । वत्र्वान्‌। 
वव्रजानम्‌ । ब्राजतः, २ वान्‌ । जिला । ब्रजितुम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अज क्षेपणे च । चाद्वतौ । अजति । ^ क्रियाव्यति-" ॥ ३।३।२२॥ इति 
गलर्थवजनाद्गतौ नात्मनेपदम्‌, व्यत्यजन्ति भ्रामम्‌ । क्षेपणे लात्मनेषदमेवः 
व्ययजन्ते । आदाति, “ अधघञक्यप्‌- » ॥ ४।४।२॥ इति वीं, परवीयते । 
अविषोत्‌ । विवाय । वीयात्‌ । भ्रविवीषति । वेवीयते । वीला । प्रवीय । 
प्रवीतः । ५त्रने वा॥४।४।३॥ इति वा वीं प्रवेता, पराजिता । शेषं 
अशिति णीग्वत्‌। अयूव्यज्ञने वा वीमिच्छन्यन्ये, तन्मते, प्राजिता ] पाजष्यति। 
माजिजिषति । भ्राजित इयादयपि मवति ॥ ४५ ॥ 


अजं अजने । अर्जति, । अज्यते । आजीत्‌! « अनात-"४१।६९॥ इति 
पूर्वस्याले नागमे च, आनजं। आनजे । अञ्यौत्‌ । अर्जिष्यति, “अयिरः।४।१६॥ 
इति रस्य हिलाभावे, अजिजिषति । अजंयति । ङे, आजिंजत्‌ । अजितः । 
आज ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
एज्‌ कम्पने। एजति। एेजीत्‌। आमि, एजाञ्चकार | ऋदिलात्‌ ^उपान्यः. ¦ 
स्य-"॥४।२।३५॥ इति हृश्वाभवे, माभवानेजिजत्‌ । रोषं ओणवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


टूवोस्पूजो वञ्जनि्ेषि । स्पूजंति। .क्ये, स्फूव्यंते ॥ अद्यतनी ॥ अस्पूर्जीत्‌॥ 
परोक्षा ॥ पुस्पूजै ॥ आशीः ॥ स्पूव्यीत्‌॥ भवि०॥ रफूजिष्यति ! यडि, पोर्फूल्य- 
ते । लुपि, पोस्पूजीति, पोस्पक्ति । पोस्पू १०क्तः, जति, जींषि, कि, ककय; 
जीमि, भ्मि, उवेः ज्मः ॥ यस्त ० दिवि “ त्सः *॥ २।.१।९०॥ इति नियमात्‌ ` 
सयोगान्तद्ुगभावे, अपोस्परू११कू, जत, क्रौम्‌ ॥ अध्य० ॥ अपोर्फूजीत्‌? , 
अपोस्पूजिष्टामिलादि । स्फूजि ३ ला, ता, तुम्‌ । उदिलात्‌ क्तयोस्तस्य नले 
आदिच्वाचेडभावे णले च स्फूरणैः, स्फूग्णेवान्‌ । «नवा मावारम्भे"॥४।४।७२॥ 


भ्वादिगणः । प्र्‌ 


इति वेडभवे, सूम्‌, रपूसितमनेन । परस्परैः, परसपूजितः । “वादेन - 
मिन-।॥२।१।६३॥ इति दी सिदे. दीर्घोच्चारणं भ्वादेरिति दीधलस्यानियलन्ञा 
. पना्थम्‌, तेन कुरदते, कुदंनः इसयपि सदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
करज गुजु अब्यक्ते शब्दे । वूरजति पक्षी । अकूजीत्‌ । चदूरज। दरूजितम्‌ । 
गुज । गुज्ञति सिहः । जुगुज्ञ ! गद्धितम्‌ । रोषं हयोः स्पूजोवत्‌ ॥४९।५९॥ 
तज मरने । तर्जति । अतर्जीत्‌ । ततजं। रषे गजवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गजं राब्दे | गञजति। ग्यते] अगजीत्‌ | जगजै ज्गाजम ! जगज | 
` गश्निष्यति । जिगजजिषति ! जागज्य॑ते। बहुखमेतन्चिदशंनमिति वचनात्‌ चुरा- 
 दिलात्‌ णिचि, गर्जयति । अजगजैत्‌ । क्तेः गजितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दावनिरटौ । यजं हानो, यागे । यजति; परियजति । क्ये, यञ्यते ॥ अ- 
तनी ॥ ५ व्यज्जनानासनिटि » ॥४।३।४५॥ इति वृद्धो, अयाक्षीत्‌ । ^धुूखात्‌-” 
1४।३।७०] इति सिज्टुकि, अयाक्ताम्‌; अदाक्षुः, अलया ६क्षीः, क्तम्‌ ; क्त, 
क्षम्‌, श्व, क्ष्म ॥ माक ॥ अयानि, अयक्षाताम्‌, अलक्षत, अलक्थाः ° ॥ 
परोक्षा ॥ तदयाज, तत्यजतुः, तयजुः । ^ खाज-” ॥ ६।४। ७८॥ इति 
वेटि, तयजिथ;, तदयक्थ, तलयजथुः, तजर, तयाज, “ स्करस- ॥४।४।८१॥ 
इतीरि तयजि २ व, म ॥ भाक ॥ तयजे । यज्यात्‌। यक्षीष्ट । यक्ता यक्ष्यति; 
ते! सनि, तियक्षति । यड, तायज्यते । टटुपि, तात्यजीति, ताय शक्ति, जति ०, 
॥ द्यस्तनी ॥ अतायजीत्‌ , अताय१०क्‌, क्तम्‌ › जुः, जी, क° ॥ अयतनी ॥ 
“ व्यज्जनादेवोपान्य- » ॥ ९ । ३।४७ ॥ इति वा बद्धौ, अतायजीत्‌ , 
अतायाजीत्‌ । ताय जांचकार । तादाजेष्यति । क्ते, तायजितः ! णौ, लाज- 
यति । ड, अतिखजत्‌। यजन्‌ । यक्ष्यन्‌ ! तलयव्वान्‌ । तयजानम्‌ । लक्त २; 
वान्‌। यका} सन्यज्य | यक्ता । यक्तुम्‌। घ्याणिः धलञ्यज-४।१]११८। इति 
गत्रनिपेधे, याञ्यम्‌॥ ५३॥ 
पञ्ज सङ्क । “दंशसञ्जः रावि" २४२ इति न रपे, सजति; प्रसजति; 
व्यासजत्ति; ^ स्थासेनि “1 २।३1 ४० ॥ इति पे, अभिपजति) क्ये, सज्यते ॥ 
सस्तनी ॥ अभ्यषजत्‌॥ अयत ० ॥ ^ व्यन्जनानामनिटि ५॥ ४।३। ४५॥ इति 


६० ` क्रियारलसयुच्चयः | 


वद्धो, असाक्षीत्‌, असां ८ क्तम्‌ › श्चुः क्षौः, क्तम्‌? क्त क्षम्‌, व, कषम ॥ भाक ॥ 
असन्जि, असदुक्षाताम्‌, असङ्क्थाः० ॥ परोक्षा ॥ ` ससज्ज । अभिषषन्ज । 
““इन्ध्यसंयोग-।४।३।२१॥ इति कि्ाभावान्नस्यारोपे, ससन्जतुः, ससञ्जिथ, 
ससङस्थ, ससन्जिम ॥ माक ॥ ससज्ज ॥ आरीः ॥ सज्यात्‌ | सङ्क्षीषएट ॥ 
श्वस्तनी ॥ सङ्का ॥ भविष्य ° ॥ सङक्ष्यति; ते ॥ क्रिया०.॥ असङ्क्ष्यत्‌ । षणि 
“गिस्तेरेव-।२।३।२७॥. इति नियमान्न षले, सिसङक्षति । ^स्थासेनि?।२।२।४०॥ 
इति उपसर्गात्‌ दलेऽपि, अट्यपि षले, अभिषिषङ्क्षति । अभ्यषिषङ्क्षत्‌। यड 
सासज्यते । अलुषाषञ्यते । असासाजष्ट । पि, सासज्जीति, सासङ्कि, सासक्तः 
सासजति । हौ, सासग्धि | सासञ्जाञ्चकार । णौ, सञ्जयति । ॐ, असस ९ 
ञ्जत्‌; ज्जताम्‌, ञ्जन्‌° ॥ सञ्जयाञ्चकार । षोपदेशाण्णी सनि ^ सजञ्जेवा ' 
॥२।३।३८॥ इति वा षले, सिषञ्जयिषति, सिसञ्ञयिषति । सजन्‌ । 
सजन्ती । सङ्क्ष्यन्‌ ।} कसुक्रानयोः परोक्षावद्धावादेव कित्वे सिद्धे कित्करणं 
.सेयोगाम्तधालथम्‌ , ` तेन संयोगान्तात्‌ परोक्षायाः किच्वनिषेधेऽपि अनयोः 
किच्ान्न टुकि “अनादे-५४।१।२४॥ इयच्वे, सेजिवान्‌ । सेजानस्‌ । सङ्का । 
 सङ्न्ुम्‌ ! प्रसक्त» २ वान्‌ । प्रसक्तव्यम्‌ । क्ते ऽनिरूलवाद्‌ ष्याणि गले, प्रसङ्गयः। 
“जनश्चोनिः४।२।२२] इति क्तवो वा किच्े, सक्तवा, सङ्क्तवा । यादेः तवो निं 
किच्च, आसज्य; प्रसज्य ॥ ५४ ॥ 

कटे वपोवणयोः | वृष्टो आवरणे चार्थ । कटति । प्रकटति । एदिखाद्‌ “नशि” 
॥४।२।४९॥ इति न बद्धौ, अकरीत्‌। चकाट, चकुः] ण्यन्तस्य लस्य अंद्तन्यामेव 
प्रयोगो दश्यते, तेन णौ ॐ, प्राचीकटत्‌ ॥ ५५॥ | 

राट रुजाविरारणगलयवसादनेषु । चतुष्वर्थेषु । राटति । शय्यते ॥ शटेत्‌। 

राटतु। अाटत्‌॥ अदय ०] 'व्यञ्चनादरवोपा-।४।३।४७॥ इति वाव्ृद्ौ, अनारत; 

अशररीत्‌, अशारिष्टाम्‌, अशच्छाम्‌गा माक ॥ अरारि, अश्ञाटिषाताम्‌° ॥ परोक्षा ॥ 
शछराटः, दोरतुः, दाटिरथ, म । रटे ॥ आशीः ॥ रास्यात्‌। शरिष्यति । अश- 
रिप्यत्त्‌ । दिशरिपति । साडय्यते । णौ, शाटयति । ड, अशी शरत्‌ ॥५६॥ 

खिट उत््रासे । उत्नासो भयोदतिः उव्रासनं च । गाः खेटति ! खिच्च्तं । 
अग्वेटेत्‌ । चिखेर । णो, खेटयति । अचीखिरत्‌ ॥ ५७ ॥ 
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ज्र. ~~ ब्व 


णट चत्तो † नतांविलयन्ये । दिसायामप्येके । नरतिं। णपाठात्‌ “अदुरुप-।२] 
-२।७०॥इति णले, प्रणटति ! नायं णोपदेश इयेके । प्रनटति। नेयः नेदुः । णौ 
-नतौ घटादिलात्‌ हूखे, नय्यति शाखास्‌ । त्तौ हिंसायां च न दूखः, नटं नाट- 
यति; प्रणाटयति, नततैयतीर्थः । चोरस्य चोरं वा उन्नारयति । अत्र ` हिसाध- 
लात्परमतेन « जासनाट-॥ २।२। १४॥ इति कमेणो वा कर्मलम्‌ । रोषं सर्व 
पठिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
: टट विरोटने । रति । अद्यत्‌ । टुखोर। खरिष्यति । धवो व्यञ्ञ- 
'॥४।३।२५॥ इति वा किच, टुखोरिषति, टलुरिषति । खोद्ुख्यते । खोदटुटीति, 
 अच्र ^ दयुक्तोपान्य- ०।४।३।१४॥ इति न गुणः । खोखोद्ि । ^ भ्राजभास-५॥ 
, ४।२।३६॥ इति ड वा हखे, अदटट्टुटत्‌, अद्ुरोरत्‌ । टुटिला, खोरिवा । 
रोटिरेता, ठम्‌, तः ॥ ५९ ॥ | 
, अट पट कट गतो । अटति; पथेटति । अव्यते । आरत्‌ ॥ अद्यतनी ॥ 
 आरीत्‌, आचिष्टाम्‌०॥ भाक ॥ आरे, आरिषाताम्‌॥ परोक्षा ॥ दिले पूैस्य अस्य 
.« अस्यदेः-” | ४।१।६८॥ इति आः, आट, आरतुः, आयिम | अटे । अस्यात्‌ 
अरिष्यति । आरिष्यत्‌ । सनिः अटिटिषति । “ अय्यर्तिं- > ॥ ३।४] १०॥ इति 
-यङ़, अटास्यते । णो, आययति । ॐ प्रा्तुखरे खरविधेः इयधिकारात्‌ प्रागेव 
टे्दिते पश्वाण्णेट्कि, आरिरत्‌ । ओणेऋदिंत्करणक्ञापकात्‌ « उपान्यस्य 8 
२।३५॥ इति हूखे कते दिखे च, माभवानटिरत्‌ । पट । पटति । शेषं 
पटवत्‌। णौ, पाटयति । ङे,अर्पापटत्‌। कट | कटति । “ध्यज्ञनादेर्वो।।३।४ ५॥ 
इति वा बद्धौ प्राकाटीत्‌, प्राकटीत्‌ । ण्यन्तस्य तु प्रपूर्वस्य प्रयोगोऽ्यतन्यामेव 
दर्यते, प्राचीकटत्‌ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
ट्ट स्तेये । नेनन्ते । टुण्टति । अद्ण्यत्‌ । दष्ट, टद्धण्टतः । 
टुण्टितः ॥ ६३ ॥ 
रट रफुद्ट विशरणे । र्फटति वसम्‌ । अस्फारीत, अर्फटीत्‌ । भवि | 
अरफाटि ! पस्परारः पर्पटतुः। णो, रफाय्यति। डः अपिरफ्टन.! क्त, स्फटितम्‌ | 
रपुट्‌। स्फोरति। क्ये, स्फुट्यते ।“रदिव्ट्वि-॥२।४।६५॥ उति वा अट, अस्फटत। 


ध्य । क्रियारलसमचयः। 


अस्फोटीत्‌॥ परोक्षा ॥ पुस्फोर, पुस्फुटतु स्फुटात्‌ स्फोरिप्यति। अरफोरिष्यत्‌ | 
संनि “ वो ग्यज्ञनादेः-”॥ ४।३।२५॥ इति वा किच्च, पुस्फोरिषति, पुर्फुटिषति। 
यङि, पोस्फ़स्यते । णो, स्फोरयति । अपुस्फुरत्‌ । स्फुटिला, स्फोरिखा । 
स्फुटितः ॥ ६४॥ ६१्‌॥ 


रट पारेभाषणे | अयं शटवत्‌। यङ््ुपि, रारटीति, “तवर्गस्य ।।९।३।६०॥ इति 
तस्य रजे रारष्टि, रारद्रः, रारटति, रारटीषि, “सस्य राषो॥१।६।६१॥ इति षेरारट्षि, 
रारटठः, रारटठ, रारयीमि, रारट्‌मि, रारटवः, रारटमः। क्ये, रारट्यते ॥ सप्तमी ॥ 
रारव्यात्‌॥ पञ्चमी ॥ हौ, रारडटि, अत्र दुधुटो-1४२।८३॥ इति धिः “तवग ` 
॥१।३।६०॥ इति टिः; (तृतीयस्ततीय-॥१।३।४९ इति रस्य डः ॥ ६६ ॥ 

पठ व्यक्तायां वाचि ॥ पठति, पठतः । शब्दार्थनिषेधात्‌ क्रियाव्यतिहार 
प्यनात्मनेपदे, व्यतिपठन्ति । पञ्यते। पठेत्‌। पठतु, पठतात्‌। अपठत्‌ ॥ अय- 
तनी ॥ “ग्यञ्ञनदिरवे-*६।३।४७] दति वा वृद्धौ, अपाठीत्‌, अपाथटिष्टाम्‌; विषुः, 
टीः, टिष्ठम्‌, दिष्ट टिषम्‌ , टिष्व, ठिष्म । पक्ष, अपदीत्‌ , अपटिष्टं इयादि } अपादः 
अपटिश्षाताम्‌, षत, ष्ठाः षाथाम्‌, ध्वम्‌, इटूवम्‌; षि, ष्वहि, प्महि ॥ 
परोक्षा ॥ पपाठ, क्रियाव्यतिहारे, व्यतिपपाट, पेठुः, पेटः, पेठिथ, पेठथुः, पेठ, 
अह्‌ पपाठ, पपठ, पेठिवः, पेठिम । पेठे । पल्यात्‌ । पठिषीष्ट । पठिता २ ॥ पटिष्यति। 
अपदिष्यत्‌। सनि, पिपटिषति । अपिपटिर्षीत्‌, षिष्टास्‌ , पिषुःग। कपि, पिपटीय- . 
अत्र “णषम्‌-०२।१।६०। इति षस्यास्ात्‌ सो रुवति “पदान्ते।२।१।६४॥ इति ` 
 दी्ैश्च ॥ यङि, पापल्यते! अपापटिष्ट । पापटठांचक्रेर । दपि, पापदीति, पापि 
पापटटः, पापठति, पापठीषि, पापरूषि, पापटूठः, पापटूढ, पापटठीमि, पापटूमिः 
पापटूवः, पापटूमः ॥ हौ पापड़टि ॥ द्यस्त° । अपापटीत्‌› अपापट्‌ । अयतनीं ॥ 
अपापटीत्‌, अपापाटीत्‌, अपापटिष्टाम्‌, अपापादिष्टाम्‌ । पापटाञ्चकार ३॥ 
पापव्यात्‌ । पापठिता । णो, पाठयति ॥ क्ये, पाय्यते । अपीपठत्‌ । पाठया 
चकार । णिगन्ताण्‌ णिगि, अपीपठत्‌ माणवकमुपाध्यायेन । पठन्‌। पटिष्यन्‌। 
पेठिवान्‌ 1 पेठानम्‌ । पठितः । पठितवान्‌ । पठि ३ ता, तम्‌, तव्यम्‌॥ ६७॥ 

हठ बरात्कारे। इठति । जहाठ, जहटतुः । शेषं पटवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
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ड विहरे । कीडति, “कीडो ऽकरूजने।२।३।३३॥ इयातमनेपदे, संक्रीडन्ति 
शकटानि ।*अन्वाङ्परेः॥२।३।२४॥ अङुक्रीडते; आक्रीडते, पस्करीडते ॥ अयत्न 
अक्रीडत्‌ ,अक्रीडिष्टाम्‌॥ परोक्षा ॥ चिक्रीड } सनि, चिक्रीडिषति। चेक्रीड्यते। दपि? 
चेकीडीति, चेरीटटि, चेक्रीट्रः; चेक्रीडतिः चेक्रीडीषि, चे्रीर्‌षि, चेक्रीडः, चेकीदः 
चेकीडीमि, चेक्रीडमि, अत्र र्घोरभावान्न गुणः 1 चेक्रीडः, चेक्रीड्मः । क्ये; 
चेक्रीड्यते । हौ, चेऋीडटि ॥ ह्यस्तनी ॥ अचेकीडीत्‌ , अचेक्रीट्‌ , अचेकीद्चम्‌ 
अचेऋीडुः, अचेकीडीः, अचेक्रीट्‌ । रषं पटवत्‌ । णौ, कीडयति ! ऋदिच्ान्‌ 
ङ न दूखः, अचिक्रीडत्‌ । क्ते, कीडितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

खड ` विखातसे । र्डति । छले, ररुंति; उछति । छ्ड्यते । शवद्ब्रज-” 
॥४।६।४८] इति वृद्धो, अलारीत्‌ । रुलाड; डटः । रछ्िता । णो, खाडयत्ि 
चित्रम्‌ । खाटयति बाटम्‌ । अटीख्टत्‌ । राङ्ितिः ॥ ७० ॥ 

अद्‌ड्‌ अभियोगे । दोपान्यः।“तवगस्य-"॥| २1२६०] इति दस्य उदे, अडति, 
अभ्यइति। आत्‌, आडि्ठाम्‌०॥ “अना-।४।१।६९॥ इति इलया ने च, आनङड, 
आनडतुः अडिप्यति । सनिः “न वदनम्‌-॥९१।५॥॥ इति दस्य दित्वासावे, अङहि- 
डिपंति। अन्ये तु डोपान्यं मन्यन्ते, «न बदनम्‌-॥६।१।५॥ इति प्रतिषेधाभावात्‌ डि 
इयस्य हिते, अडिड़पति । णो, अयति । ॐ, आड़डत्‌ 1 अडितः ॥ ७१ ॥ 

रण मण कृण कण खन्द । शब्दः शब्दक्रिय | रणति नृपुरम्‌। रराण, रणतः, 
रेणुः! णो, राणयति 1 “भ्राज ~ ४२।३९॥ इति ङ वा दूखे, अरराणत, अरीरणत्‌ । 
रोषं मणवत्‌। भण । भणति! क्ये; सण्यते। अभमणीत्‌ › अभाणीत्‌ । अभाणि, अभ- 
णिषाताम्‌०। बभाण; वसणतुः, वभणुः; वभणिथ, वसणधुः, वणः, वभाण, वभण, 
चभणिव; वभेणिम । सप्यात्‌ । भणिपीष्ट । सणिता। माणिप्यति । अमणिप्यत्‌ । 
विभणिपति । विभणिप्यते। यङ; वस्भप्यते । अवस्भणिष्ट । वम्भणाञ्चक्र । दपि, 
वस्मणीतिः वम्मण्टि । ^अदट्‌नपञ्चम-६।।१०७॥ इति दषस, वम्भाण्टः, वम्भण- 
तिः वम्भणीषि, वम्भाषि; वस्भाण्ठः, वम्भाष्ट, वस्भणीमि, वर्सभ्मि, वम्भप्वः, 
सम्मण्मः । क्ये, वम्भण्यत । हौ, चस्माण्ि ॥ णा, माणयति । भाण्यत | 
` ्राजभात्त-* ॥ ४।२।३६॥ इति ङ वा दूस, अवमाणत्‌; अवीभणत्‌ । 
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माणयाञ्चकार । भणन्‌ । भणिप्यन्‌ । भण्यमानम्‌ । भणिष्यमाणम्‌। वभप्वान्‌।| 
 बभणानम्‌ । मणितः, २ वान्‌ । मणिरत्वा, ठम्‌, तव्यम्‌ । भणनीयम्‌ 1 माण्यम्‌ । 
` कण । कणाः । चकाण । कण । कणति वीणा । चक्राण । काणथति | 
अचिक्कणत्‌ । शेषं कणकणयोभेणवत्‌ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ५५ ॥ | 
` ओणु अपनयने । मओणति। ओण्यते। ओणीत्‌, ओणिष्टाम्‌। ओणि । धगुरनाम्य- 
॥२।४।४८॥ इति आमि, ओणांचकार | ओणिणिषति। ओणयति। ॐ, ऋदिलात्‌“उपा- 
न्यस्य-४।२।६५॥ इति दृखामावे, माभवानोणिणत्‌। ननु नियतवादन्तरङ्गलाच् 
हिते कृते उपान्दयामावदेव दस्यो न प्राप्नोति किं ऋदित्करणेन, सलयम्‌ , इदमेव 
तऋदित्करणं ज्ञापकम्‌; दिःत्वं उपान्यदूखो बाधते, तेनान्यत्रापि पूवं हृखे कृते 
पश्चाद्ितम्‌ , माभवानशिशत्‌। माभवानटिरत्‌। ओणिता, आणिता, ओणि तः, 
तवान्‌। ओणितुम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चिते संज्ञाने । चेतति। अचेतीत्‌। चिचेत । धवो व्यञ्जन-॥४।३।२५॥ इति 
 क्त्वासनोवौ किच्े, चिचितिषति, चिचेतिषति । चितिता, चेतित्वा ! देदिच्चाद्‌ 
“ङीयश्वे-+॥|४।४।६१॥ इति क्तयोर्नेट्‌ । चित्तः२ वान्‌ ॥ ७७ ॥ | 
अत सातलयगमने । अतति । अयं अटवत्‌ । नवरं न यङ्‌ ॥ ७८ ॥ 
च्युत आसेचने । आसेचनमीषत्सेकः । चुत स्चुतु स्च्युतर क्षरणे । क्षरणं 
सवणम्‌ । एते चतारोऽपि सदशसाधनका एव, नवरमन्ययोः “सस्य रषो?॥ 
१।३।६१॥ इति सस्य शः । च्योतति । चोतति । श्रोतति । शछच्व्यातति . । 
अन्तिमो दश्यते, निःखच्योतति । “ ऋुदित्वाद्दिच्छ्वि- ” ॥ ३१ ४।६५ ॥ इति 
वाऽडिः, अच्च्युतत्‌; अच्च्योतीत्‌, अश्च्युतताम्‌, अश्च्योतिष्टाम्‌ । ^ अषि 
शिटः*॥४।१।४५॥ इति दिते पूवस्य रोटुकि, चुच्च्योत, चुरच्युततः, चुरच्युतः। 
इच्युसात्‌। उच्योतिषीष्ट । शच्योतिता। इच्योतिष्यति। “वौ व्यञ्ञनादेः।४।३।२५॥ इति 
.क्वासनोवौ किन्ते चुरच्युतिषति, चुवयोतिषति । चोरच्युखयते । चोरच्युतीति, 
चोखच्योत्ति। णो, इच्योतयति । अचुदच्युतत्‌ । रच्युंतिता, शच्योतिता । “उतिश- 
वरह-।४।२।२६॥ इति क्तयोवा किच्वे इच्युतितम्‌ , सच्योतितम्‌ । एवमन्ये त्रयो 
ऽपि; नवरं चुतो ॐ, अचूचुतत्‌ ॥ ७९ ॥.८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
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` अतु बन्धने । नेऽन्ते । अन्तति। अन्यते। आन्तीत्‌। आनन्त। अन्तिता। 
अन्तिष्यति 1 अन्तितिषति ! अन्तयति । आन्तितत्‌। अन्तिरेता, तः, ॥८३॥ 
कित निवासे। धातूनामनेकाथत्वात्‌ “कितः संशयपरती-।३।४।६॥ इति खार्थ 

सनि, विचिकित्सति मे मनः, सेत इयर्थः ॥ चिकित्सति आतुरं वैयः, प्रति- 
करोतीरयर्थः । क्ये, चिकित्स्यते इलयादि सन्नन्तभूवत्‌ । इच्छासनि तु चिकि- 
स्सिषति । निग्रहविनादौ प्रतीकारस्येव भेदौ, तेनात्रापि भवति । क्षत्रे चिकि- 
त्स्यः पारशारिकः, निग्राह्य इयथः । चिकित्स्यानि क्षत्रे तृणानि; विनाशयित- 
व्यानीयर्थः ॥ ८४ ॥ 

खाद भक्षणे । खादति। क्ये, खादयते। अखादीत्‌ । चखाद । सनि, चिखा- 
दिषति । चाखायते ! चाखादीति; चाखात्ति। णो, खादयलयोदनं मेत्रेण चैत्रः, 
अत्र “गतिबोध-५।२।२।५॥ इति खादिव्जनादणिकुंनै कर्मत्वम्‌, “चल्याहार-” 
॥२।३।१०८॥ इति फर्वलयपि परस्मैपदं च । दित्वात्‌ दूखाभावे, अचखादत्‌ । 
णो सनि, चिखादयिषति ! सादितः ॥ ८५ ॥ 

गद्‌ व्यक्तायां वाचे। गदति । निगदति । “नेखीदा-२।३।७९॥ इति नेर्णत्े 
णिगदति। प्रण्यगदत्‌ । प्रण्यागदत्‌ । ^पदेऽन्तर-*॥२।३।९३॥ इयत्राङोवजेना 
दाङ्न्यवायऽपि णः । क्ये, गदते । अगादीत्‌, अगदीत्‌ । जगाद, जगदतुः, 
जगदुः । जिगदिषति । जागते } जागदीति, जागत्ति । रोषं पठवत्‌ ॥ ८६ ॥ 

अदु वन्धने । नेऽन्ते । भन्दति । आनन्द । अतुवत्‌ ॥ ८७ ॥ 

इदु परमेश्ये । परमेशनक्षियायाम्‌ ! नेऽन्ते । इन्दति । देन्दीत्‌ । आमि, 
शन्दाचकार । इन्दिदिषति । इन्दितिः ॥ ८८ ॥ 

णिदु कुत्सायाम्‌। नेनन्ते; निन्दति । णोपदेशाण्णववे, प्रणिन्दति । परिणिन्दति । 
अग्रे वा्ुवत्‌ । निनिन्द्षति । नेनिन्यते । नेनिन्दीति, नेनिन्तः। दिवि, अनेंनि- 
न्दत्‌, अनेनिन्‌» अत्र परे गुणे दलोपस्यास्वादुपान्यामावान्न युणः॥ अयतनी ॥ 
अनेनिन्दीत्‌ ; अनेनिन्दि्टाम्‌ । णोः निन्दयति । ड, अनिनिन्दृत्‌। निन्दिरेतः, 
त्वा ठम्‌! “निसनिक्षनिन्दः कृति वा*॥२।२।८४॥ इति वा णते, प्रजिन्द्नीयम्‌ , 
भनिन्दनीयम्‌ ॥ ८९ ॥ । 
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टुनदु समरो । नेऽन्ते। नन्दति। नोपदेशान्न णः, प्रनन्दति । क्ये, नन्यते। 
नन्दतु, नन्दतात्‌०॥ अयतनी ॥ अनन्दीत्‌, अनन्दिष्टाम्‌, अनन्दिषुः° भाक। 
अनन्द । नन्यात्‌। नन्दिष्यति । निनन्दिषति। नानन्यते । नान १२ न्दीति, न्ति, 
न्तः, देति०॥ ह्यस्तनी ॥ अना११नन्‌, नन्दीत्‌, नन्ताम्‌,; नन्दः ग अद्यतनी ॥ . 
अनानन्दीत्‌ । णौ, नन्दयति । ड, अननन्दत्‌ । नन्दितः, २ वान्‌ ॥ ९० ॥ ` 

कदु रोदनाऽश्हानयोः । नेऽन्ते । ऋन्दति, आक्रन्दति । चकरन्द्‌ । रषं 

नन्दतिवत्‌ ॥ ९१॥ 

स्कन्दं गतिश्चोषणयोः । अनिट्‌ । स्कन्दति। “वेः स्कन्दोऽक्तयोः।२।३।५१॥ 
इति वा षले; विष्कन्दति; विस्कन्दति। ^परेः॥२।३।५२॥ इति वा षे, परिष्कन्दति; 
परिर्कन्दति ¦ आस्कन्दंति) क्ये, स्कयते} कदिलाहा ङः “नो व्यज्जन -॥४।२।४५॥ 
इति नटधके, अस्कदत, अस्कदतामिलयादि । पक्षे, अस्कान्त्सीत्‌, अस्कान्ताम्‌; 
अस्कां ऽ त्सुः; त्सीः त्तम्‌ ; त्त; त्सम्‌, त्ख , तस्म ॥ माक ॥ अस्कन्दि, अर्क ९ त्साता- 
म्‌ › स्सतः त्था त्साथाम्‌? द्वम्‌ , दध्वम्‌, त्ति त्खहि, सस्मि । चस्कन्द, चस्क- 
न्दृतुः, चस्कन्दुः, चस्कस्थ, चस्कन्दिथ । स्कन्ता । रकन्त्स्यति । चिस्कन्त्सति । 
यङि, “ वञ्चसंस- ” ॥ ४।१।५० ॥ इति न्यागमे, चनीस्कयते । चनीर्कन्दीतिः 
चनीस्कन्ति, चनीस्कन्तः, चनीस्कन्दति। स्कन्दयति । अचस्कन्दत्‌ । स्कन्दत्‌ । 
चरकदटान्‌ । स्कन्नः । स्कन्नवान्‌ । क्तयोनं षः, विस्कन्नः, २ वान्‌ । ५ परेः ” 
॥२।३।५२॥ इति क्तयोरपि वा षले, परिस्कन्नः, परिष्कण्णः । ५ सकन्द्‌- 
` स्यन्दः” ॥ ४।३।३०॥ इति क्तवः किन्वाभावे, र्कन्ता । प्रस्कन्य । यपः 
किन्मियन्ये, भ्रस्कय । स्कन्ता । स्कन्तुम्‌। स्वैधातूनां बहुं वेडियन्ये ।. 
आस्कान्दिषम्‌ , आस्कात्सम्‌ । आस्कन्तव्यम्‌ , आस्कन्दितस्यमिलयादि । एव- 
मन्यधातुष्वपि । पक्ता, पिता । पटा, परिता इयादि । इदं च मतं भधूगोदितः ” 
॥६।४।३८ ॥ . इयत्र व्यवस्थितविभाषाविक्ञानादागमरास्रमनियमिति न्यायाच्च 
स्वमतेऽपि सगरहीतं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ९२ ॥ 
 . पिधू गत्याम्‌ सेधति। “गतो सेधः॥२।३।६१॥ इति न षले, अभिसेधति । 
अनुसेधति गाः । अभिगच्छति, अञगच्छतीत्य्थः । असेधीत्‌ । सिषेध । सेधि- 
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ष्यति “ णिसतेरेव-॥२।३।३७॥ इति नियमेन षलाभ्वे; सिंसिधिषति, सिसेधि- 
षति | सेषिध्यते । सेधयति। असीषिधत्‌ । सिषेधयिषति । “ऊदितो वा।४।४।४२॥ 
इति क्तिव वेटि, « वै व्यज्ञन- ॥ ४।३।२५॥ इति वा कित्वे च । सिद्धा, 
सेधिखा, सिधिखा ! चिवि वेडूत्वात्‌ क्तयोर्नैर्‌ । सिद्धः । सिदवान्‌ । एवमभ्यनु- 
पूर्वोऽपि । अनेकार्थलेन गतेरन्यत्र ठु, ^स्थासेनि-।२।३।४०॥ इति अस्यपि 
दिवेऽपि, उपसर्गात्परस्य सस्य षले, निषेधति । प्रनिषेधति । न्यषेधत्‌ । न्यषेधीत्‌ | 
“ नाम्यन्तस्थ- ।२।३।१५॥ इति षले, निषिषेघ, निषिषिधिम । निषेधिष्यति । 
निषिषिधिषति, निषिषोधेषति । प््यबिषरिधिषत्‌ , प्रत्यषिषेधिषत्‌ । निषेषिध्यते । 
निषेषिधीति । निषेषिधयति । न्यषीिघत्‌ । निषिषेधयिषति । निषिच्य । 
निषिद्धः ॥ ९३ ॥ 

` ध्वन सखन शब्दे ॥ ध्वनति, प्रतिध्वनति ! अष्वनीत्‌, अध्वानीत्‌ । 
दध्वान } ध्वनिता ! ध्वनिप्यति । दन्ध्वन्यते । दन्ध्वनीति, दन्ध्वन्ति । शाब्द 
घटादिलाण्‌ णो दूखे, ध्वनयति । अन्यत्र ध्वानयति। ड, अदिध्वनत्‌ । ध्वनि- 
तः» २वान्‌॥ खन । खनति। अखानीत्‌ , अखनीत्‌ । सखान । "जु भ्रम- शेर 
1२६] इति वा एवे, खेषु: सखतुः। खनिता खनितो खदङ्कः । « व्यवात्छनोऽ- 
शने ५॥२।३।४३॥ इति दिलेऽपि अय्चपि षले, विप्वणति; अवप्वणति । 
च्यप्वणत्‌ 1 अवाष्वणत्‌ । व्यप्वाणीत्‌, व्यष्व्णीत्‌ ! अवाप्वाणीत्‌, अवा- 
प्वरणीत्‌ । ्रिपप्वाण । अव्पप्वाण । विषप्वणतुः । विप्वणिता । विपिष्वणिपति । 
अवपिप्वणिपति । विपप्वण्यते । अवपंप्वप्यते । विप्वाणयति । व्यपिप्वणत्‌ । 
अव्रापिष्वणत्‌ | विप्वाणितः । अङनादन्यत्र तु न पलम्‌, अवाखनत्‌ गजः । 
विस्तखन मेवः ॥ ९९ ॥ ९१ ॥ 

रुष रक्षणे । ^ गुपोधूप- “ ॥३।४।१॥ इति स्वायं जयः । गोपायति । 
५ अदावि ते वा ॥३। धशा इति वाऽभ्वे, गोपाय्यते, रुप्यते । अदतनी ॥ 
अगोपायीत्‌ । ओदिलत्‌ | «धूगोदितः *॥९४३<॥ इति वेटि, ^ व्यश्नना- 
नामनिरि ॥ध 1४५] इति इदा; अगप्तीत्‌ । अनोरपीत. । अगापावि 
अगोपाविपाताम्‌ । “मिजाशिप-+19३।६५]। इति किच. अरुप्याताम , अगोपि 


ॐ 
भ] 
५१ 
[व 
न्नी 
(त 
-<1 


3 


८ ` क्रियारलेसभुच्चयः। 


पाताम्‌ । ध्वमि, अगोपायि ३ ध्वम्‌ › टुम्‌ इद्म्‌ ; अयुब्दृष्वम्‌, अयुन्धः 
अगोपि २ ध्वम्‌, इदरुम्‌ । गोपायांचकार, ज॒गेप । गापार्याचक्रतः, . जुगुपतु 
गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । गोपायिपीष्ट, गुप्त, गोपिप्रए्ट } गोपायिता, मो 
गोपिता । एवमन्यत्रापि । जुगोपायिपति । ५“ उपन्त्ये ॥४।३।३४॥ इति किः 
जुगुप्सति । ध्वौ व्यज्चन-”॥४।३।२१॥ इति वा किच्चे, जुगोपिपति, जुगुपिर्षा 
जोगुप्यते । जोगुपीति, जोगोपति । ओनिदेश्ात्‌ यङ्ुपि न आयः | गोपाय 
ति; गोपयति} आयस्यादन्तलेन « उपान्त्य- ”॥ ४।२।३५ ॥ इति दूखामभा 
अजुगोपायत्‌, अजृगुपत्‌ । गोपायन्‌ 1 गोपायिप्यन्‌ । गोपायितः; २ वान 
वेरूलात्‌, ^ वेटोऽपतः” ।॥४।४।६२] इति नेटि, युपतः, २ वान्‌ । गोपायिः 
शुप्ला, गोपिला, गुपिला । गोपायिता, गोप्ता, गोपिता । गोप्यम्‌ ॥ ९६। 

तपं धूप सन्तापे । आयोऽनिर्‌ । तपति । “निसस्तप-।२।३।२५॥ इति ष 
, निष्टपति खणैम्‌, सद्द रपरयतीलर्थः। आसेवायां ठु न षः} पुनः र करणम 
सेवा । निस्तपति, पुनः २ तपर्तीयरथः। “्युदस्तपः३।३।८७] इलयात्मनेपदेऽ 
मौणि, वितपते; उत्तपते रविः दीप्यते इत्यथैः । खाङ्खे कर्मणि, वितपते; उत्तप 
पृष्ठम्‌, तापयतीयथेः । क्ये, तप्यते ] अताप्सीत्‌, अताप्ताम्‌, अताप्सुः | अर्ता 
अतप्साताम्‌, अतप्सत; अत ७ प्थाः, प्साथाम्‌, न्ध्वम्‌, व्द्ध्वम्‌, प्ति, प्ल 
प्सरहि। तताप, तेपुः तेपुः तेपिथ) तत्तप्थ, तेपुः, तेप, तताप, ततप, तेपिव, : 
पिम । तेपे, तेपाते, तेपिरे, तेपिषे । तप्यात्‌। तप्सीष्ट । तप्ता, २। तप्लति । “तपस्त 
कर्मकात्‌”॥२।४।८५॥ दति कत्तेयौत्मनेषदम्‌ , क्यश्च। तप्यते तपः साधुः । तेपे तपा 
` साधुः! तपिरत्र करोय्थैः। “तपः कत्र॑तु-।२।४।९१॥ इति न भिचू । तेन कः 
कन्तेरि, अन्ववातप्त कितवः खयमेव । क््चैरि, अतप्त तपांसि साधुः । अयुत 
पग्रहणाद्धत्रे कर्माणि च अन्वतप्त चैत्रेण, पथात्तापः छत इयर्थः । अन्ववात 
पापः . पापेन; पश्चात्तापं कासि इयथः । तितप्सति । तातप्यते । तात १२ पी 
तति; प्तः, पति ॥ शावृनिर्दैशात्‌ यङ्घ्टुपि न षः, निस्तात २ सि, पीति । तात 
पत्‌ । तातपती । तातपितः । तातापिला । तापयति । अतीतंपत्‌ । तपन्‌ 
तप्यमानम्‌। तप्स्यन्‌। तप्स्यमानम्‌। तेपिवान्‌। तेपानस्‌। तक्षः बिष्टप्ता अरातः 


ग्वादिगणः। ६९ 


इलत्र सदप्यासेवनं न विवक्ष्यते, तेन षलं सिद्धम्‌ । तकता तप्ला। तप्तुम्‌ धूप । 
धूपायति। धूषाय्यते । धृप्यते। अधूपायीत्‌, अधूपीत्‌ , अधूपायिष्टाम्‌, अधूपिष्टाम्‌; 
अधूपायि, अधूपि । धूपयांचकार । दुधूप, दुधूपतुः, दुधूपुः धूपाय्यात्‌ , धूप्यात्‌। 
धूपाधिता, धूपिता । धूपायिष्यति, धूपिष्यति } दुधूपायिषति, दुधूपिषति । दोधू 
प्यते। दोधूधाति, दोधूपि। धूपाययति, धूपयति] आयस्याऽऽदन्तवेन, अदुधूपा- 
यत्‌, अद्पधुपत । धूप्यमानम्‌, धूपाय्यमानम्‌ । धूपायाचचद्रवान्‌, दुधृप्वान्‌ । 
 धूपायाञ्क्राणम्‌ । दुधूपानम्‌ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
, ङ्प जरप व्यक्ते वचने । र्पति । आ, भर वि, सम्‌» उद्‌, अप, अभि- 
पूर्वोऽपि । अयं सैः पिवत्‌, परं यङ्ुपि, सारुपीति, खारपि, रार 
लार ९ पति, पीषि, प्सि, प्यः, प्य, पीमि, प्मि, प्व, प्मः । शटूधुटो-*॥४।२।८३॥ 
इति धिः, ^ तृतीयस्त्‌- ।॥१।३।४९॥ इति बः! ङखर्न्धि । दिवि, अखल ३ 
पीत्‌, प्‌, ब्‌ 1 ^ आजभास-”॥ ४।२।३६॥ इति ड, वा हूखे । जलीरूपत्‌; 


अललापत्‌ । ८ भ्राज-” 1 ४।२।३६॥ इति सूत्रे रुपामिति बहवचनं शिष्ट- ` 


` प्रयोगालुसरेणान्येषामपि णो डे वा दृखार्थ, तेन अबिधरसत्‌, अवभ्रासदिलादि 
सिदप्‌। जल्प । जस्पति। “क्रियाग्यतिहरेऽगति-०।३।३।२३ इलयत्र शब्दा्थवर्ज 
 नान्नात्मनेपदम्‌› व्यतिजर्पति । अजस्पीत्‌ | जजल्प । यड जाजल्प्यते । 
रोषं वांङतिवत्‌ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
जप मानसे च । मनोनिवैत्त्य वचने । चाद्यक्ते वचने । जपति। जजाप, 
जेपतुः, जेपुः, जेपिथ । जपिता । जपिष्यति । यडि, गर्हिते जपति जज्चप्यते 
अत्र ^ जपजम- ” ॥ 8।१।५२ ॥ इति सुरन्तः । शञ्ञाभीक्ष्ययोस्तु वाक्यमेव । 
“धसजप-५।४।४।७५॥ इति क्तयोवौ नेट्‌। जप्त, २ वान्‌ । जपितः, जपितवान्‌ । 
जप्यम्‌ । जाप्यम्‌ । रोषं पठिवत्‌ ॥ १०१ ॥ 
रुष्टं गतौ । अनिट्‌ सर्पति; उपसर्पति; उत्सषैति। क्रियाग्यतिहारे गयर्थव्ज- 
नादात्मनेपदामवि, व्यतिसर्षन्ति। क्ये, सुप्यते} खट्दित्वादडि, असपत्‌। असि, 
अरुप्साताम्‌, असृच्ध्वम्‌, अखब्द्ध्वम्‌ । ससपै, सपु, सखपुः । स्यात्‌ । 
खप्सीषट । सप््येति । सिरुप्सति । कुटिरं सर्पति, सरीखप्यते ¦ स्पैयति । 


७० करियारलसम्रचयः। 


“ऋटवणैस्य१।४।२२७॥ दति वा ऋः। असीखपत्‌, अससरषत्‌। णौ सनि; तिसर्ष- 
यिषति । सप्त । सप्ला । सपम्‌ । स्तः ॥ १०२ ॥ 
चुप मन्दायाम्‌। गतावियनुवत्तते, चोपति, किंचिचरतीट्थः। अचोपीत्‌। 
सुचोप। चोपिता। णौ चख्य्लात्रस्ेपदे, चोपयति शाखाम्‌। अचूुपत्‌॥१०३॥ 
चखुबु वक्रसंयोगे । नेऽन्ते । चुम्बति; विचुम्बति । अचुम्बीत्‌ । चुचुम्ब । 
चुम्बितुम्‌ ॥ १०४ ॥ 
चमरू जिमू अदने । चमति; विचमति । आङ्पूैस्य “िवृष्म्- ॥ ४।२। 
१०९॥ दति रिति दीधे, आचामति । क्ये, आचस्यते । “नधि-"।३।४१॥ 
इति कृष्यभावे, आचमीत्‌ । « मोऽकमि-"॥ ४।३।५५॥ इति चमो न वृद्धिः 
अचमि । आचमेस्तु स्यात्‌ 1 आचामि, आचाभिषाताम्‌। आचचाम; आचेमुः 
आचेमुः आचेमिथ । आचेमे । आचम्यात्‌ । आचामिष्यति । आचिचमिषति । 
आचञ्चम्यते । चञ्मीति, चन्ति, चान्तः, चखमति, चञ्वमीषि, चञ्चि । ` 
“रिड्ह-।१।२।४०॥ इलयनुखारः ; चञ्ा २ न्थः, न्थ, च ४ मीमि, न्मि, न्व 
न्मः 1 अत्र ८ मो नो म्वोश्च »॥ २।१। ६७॥ इति मस्य नः ॥ हौ “ अहन्‌- 
पञ्चम-५।४।१।१०७]) इति दर्थे “शिडहे-।१।३।४०॥ इलयनुखारे च, आच 
हि ॥ अयतनी ॥ “नश्वि-॥४।२।४९॥ इति न वृद्धो, अच्मीत्‌। रोषं यङ्ट्व 
` न्तपचिवत्‌। “अमोऽकम्य-०।४।२।२६॥ इति णो हूखामावे, आचामयति । आची- 
चमत्‌। आचामि । आचामन्‌ । आचमिष्यन्‌। आचेमिवान्‌। आचेमानम्‌ 1 उदि 
वात्‌ क्त्व वेट्‌ › चान्त्वा, चमिच्वा । आचम्य | वेटूलात्‌ क्तयोर्नेद्‌। आचान्तःर 
वान्‌ । आचमितुम्‌ । आचमिता । जिम । जेमति । क्ये, जिम्यते । अजेमीत्‌ः 
 अजमिष्टाम्‌। अजेमि, अजेमिषाताम्‌। जिजेम, जिजिमतुः, जिजिसुः, जिजेमिथः 
जिजिमथुः, जिजिम, जिजिमिम | जिम्यात्‌। जमिता । जेमिष्यति । जिजिमिषतिः 
जिजमिषति। जेजिम्यते । जेजिमीति, जेजेन्ति, जेजीन्तः, जेजिमति, जेजिन्वः 
जेजिन्मः, हौ, जजीहि ॥ ह्यस्तनी ॥ अजेजिमीत्‌ । «मो नो-॥२।१।६७॥ इति 
पदान्ते नः ॥ अजेजन्‌, अजेजीन्ताम्‌, अजेजिमुः ॥ अद्यतनी. ॥ अजेजेमीत्‌ । 
जेजेमामास । जजिम्यात्‌ । जेजमिष्यति। जेजिमितः। जेजेमिला, जजिमिला ॥ 


भ्वादिगणः । ` | ७१. 


जेजेमितुम्‌। जेमयति । अजीजिमत्‌। जेमितः। जेमन्‌। जेमिष्यन्‌। जिम्यमानम्‌। 
जिजिन्वान्‌, अत्र « मो नो” ॥२।१।६७॥ इति नः । जिजिमानम्‌ । जेमिता 1 
जेमि २ तुम्‌, तव्यम्‌! उदिलादेटि ५ अहन्‌पञ्चम-”॥४।१।१०७॥ इति दीर्ध 
जीन्ता । पक्षे, “वो व्यञ्जन-1४।६।२५॥ इति वा किन्ते, भिमिला; जेमिला । 
वेरखान्नेटि, जीन्तः, > वान्‌ ॥१०५।१०६॥ 


क्रम्‌ पादविक्षेपे । पदन्यासे। “कमो दीधेः-।४।२।१०९॥ इति दीर्ध, कामति 
५ श्रासम्छास-।२।४।७२॥ इति कन्तरि; वा र्ये, काम्यति; “ कमोऽनुपसगत्‌ ” 
॥३।२४०॥ इलयासमनेपदेः वा श्ये च, करमते, कम्यते! एवं 8 रूपाणि । उपसगोततुः 
परसेपदे, ्रतिकामति, प्रतिक्राम्यति ! एवं, सम्‌ निरति अभिपूर्वोऽपि। “इत्तिस्ग-” 
11२३1४८1 इलयात्मनेषदे, ऋञ्वस्य क्रमते बुद्धिः, न प्रतिहन्यत इयथः युद्धाय 
, मते, उत्सहत इयर्थः! प्राज्ञे शाखाणि कमन्ते, स्फीतीभवन्ति । “परोपातः 
1२।२।४९॥ पराक्रमते, पराव्रत्त्या कामति, रोर्य॑वा कुरुते इयर्थः 1 उपक्रमते, 
समीपे गच्छतीयथैः । वा दये ! पराक्रम्यते ! उपक्रम्यते । एवमन्यत्रापि ॥ वेः 
खाथ”॥२।३।५०॥ पादन्यासे । साधु विक्रमते हंसः! स्वाथोद्न्यत्र ठु, विक्रामति, 
उत्सहत इयथः । ^ प्रोपादारम्भे » ॥३।२।५१॥ प्रक्रमते; उपक्रमते भोक्तुम्‌ । 
«आड उ्योतिसद्रमे ॥३।३।५२॥ आक्रमते नमोऽकैः। ज्योतिरुदमादन्यत्र तु 
आक्रामति धूमो नभः! क्ये, क्रम्यते । हौः काम । काम्य । सद्क्राम । संख्का- 
स्य] अद्यग। भनशि-४।३।४९] इति व््यभवे, अक्रस्मीत्‌, मिष्टाम्‌, मिषुः०॥ 
(“क्रमः*।४।४।५३] इलयात्मनेपदे नेट्‌ । अक्रस्त, प्राक्रंस्त, उपाक्स्त, अक्रंसाताम्‌० ॥ 
भाक ॥ “मोऽकमि-।४।३।५१॥ इति न भे बरृदधिः, अक्रमि। आत्मने नटि; अक्र- 
साताम्‌, अक्रंसतः अक्रस्थाः, अक्रध्वस्‌ . अक्रदुध्वम्‌०॥ परोक्षा॥ चक्राम, च्रमतुः, 
चंक्रमि २ थः म 1 चक्रमे, चक्रमिष्वे । करम्यात्‌ 1 क्रंसीष्ट; भक्रसीष्ट; उपक्रंसीएट । 
भमिता । करन्तासे । कमिष्यति 1 करंस्यते । अक्रमिष्यत्‌ › अक्रस्यत्‌। प्राक्रंस्त, उपा- 
क्रस्यत } सनि, चिक्रमिषति) अयुपसगेस्य चात्मने चिक्रंसते प्रचिक्रंसते, उपचि- 
केसते, आचिक्रसते। अचिक्रतिष्ट । प्राचिक्र सिट । प्रचिक्रसिष्यते ! रपचिक्रंसिप्यते 
ऊुरिरुं कामति चङ्कम्यते । “अतः।४।२।८२॥ इति अल्छुकि “योऽदिति।४। 


७२ ` क्रियारलसय॒श्चयः | 


३।८२॥ इति यूलुकि, अचङ्क्रमि ९ ट, षाताम्‌०॥ चङ्करमां चक्रे । चड्कमिषीएट। 
चडङ्कमिष्यते। लुपि, चङ्क २ मीति, न्ति, चड्कान्तः, चङ्कमति॥ अयतनी ॥ 
अचङ्करमीत्‌। चडक्रमामास ३। मराभीक्ण्ये तु वाक्यमेव; न तु यड] भ्शमभीणं 
वा करमतीति, गयथौदुशाभीषण्ये कुटखयुक्त एव यङ्‌, न केवटे, इति केचित्‌ | 
एवं “गृटुप-।२।४।१२॥ इति सू्ोक्तष्वपि परमतम्‌॥ णो, “अमोऽकम्यमि-"४।२। 
९६॥ इति हस्वे, कमयति। अचिक्रमत्‌। जिणम्‌ परेतु वा हस्वे, अकमि, अक्रमि। 
कमयाञ्चकार | क्रामन्‌ । क्रममाणः । आक्रामन्‌ धूमः। कथं जगदाकममाणखेति, 
रानेन भविष्यति । करम्यमाणम्‌ । कंस्यमाणस्‌ । चकन्वान्‌ । “कमोऽनुप-।२।२। 
४७॥ इति वात्मनेपदे विषयले ५ तुः ।४।४।५४॥ इदयनेनात्मनपदविषयलान्ेट्‌ । 
कन्ता; प्रकरन्ता; उपकरन्ता; आक्रन्ता । अनात्मने विषयले तु, कमिता, निष्कमिता। 
उदिखात्‌ क्तिव वेटि “क्रमः क्तिववा॥४।११०६॥ इति वा दीर्घै, कन्ला, कान्वा; 
कमिला । वेटूलाचचेट्‌, कान्तः । कान्तवान्‌ । कमितुम्‌ । कमितव्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
. अथ दावनिरौ |; यमू उपरमे 1 यच्छति । ५ यमः खीकारे » ॥२।३।१९॥ 
 इत्युपादात्मनेपदम्‌; उपयच्छते कन्याम्‌। “आङोयमहनः खेऽङगे च५॥२।६।८६॥ 
आयच्छते पाणिम्‌, दीघीकरोतीयर्थः । « समुदाडो यमेः-२।३।९७॥ संयच्छते ` 
` ब्रीहीन्‌ । उद्यच्छते भारम्‌ । आयच्छते वखम्‌ । “पदान्तरगम्ये वा।३।३।९९॥ 
सखान्‌ व्रीहीन्‌ संयच्छते, संयच्छति वा। क्ये, यम्यते ॥ अद्यतनी ॥ “यभिरमिनम्य-" 
18191<द।। इति सोऽन्तः; इट्‌ च । अयंसीत्‌. अयसिष्टाम्‌, अयंसिषुः । 
आयस्त कूपाढज्जुम्‌, उद्धूतवानिलर्थः । ५ यमः सूचने॥४।३।२९॥ इति सिचः 
किन्ते, “यमिरमि-।॥४।२।५१॥ इति मलक, उदायत, उदायसाताम्‌, उदाय. 
सत । “वा खीकरतौ" ॥४।३।४०॥ उपायत, उपायंस्त महाखाणि, कन्यां वा । ` 
'मोपयध्वं भयम्‌ । उपा २ यध्वम, यदूष्वम्‌ ॥ माक ॥ ५ मोऽकमि-*॥७।३।५५॥ 
इति अनिषेधाद्‌ दृदधिः। अयामि, अयंसाताम्‌। ध्वमि, अयन्ध्वम्‌, अयन्दूध्वम्‌॥ ` 
परोक्षा ॥ ययाम, येमतुः, येमुः, येमिथ, ययन्थ; येमिम । येमे । यम्यात्‌ । 
यंसीष्ट । -यियेसति 1 ययम्यते । यंयमिला ।. यंयमितः । यंयम्यमानः दपि ` 
यय २ मीति; न्ति । ^ यमिरमिनमि- ४॥ ४।४।८६॥ इति मटुक । ययतः, 


: -भ्वादिगणः। ७३. 


धेयमति । है, -यंयहिं ॥ स्तनी ॥ अयन्‌ । अयंय १० मीत्‌; ताम्‌+अः च्‌, 
7२० ॥-अय० ॥ अयंय॑सीव्‌। शतरि तु; यंयच्छत्‌। णौ, धयमोऽपरि -॥४।२।२९॥ 
ति हखे. यमयति केशान्‌ परिवेषणे तु, यामययतिथीन्‌। “अणिगि प्राणि-1र। 
 ३।१००। इयस्यापवादः;“पस्मुद-॥३।२।९४॥ इदयात्मनेपदम्‌+ आयामयते सपम्‌। 
परमतेनात्र न दूखः \ खमतेन त॒ भवयेव । आयमयते। अयीयमत्‌ । अयामि । 
अयमि । पररिवेषणे तु, अयामि | यच्छन्‌ । स्यन्‌ ! येमिवान्‌ । यतः, २ वान्‌ । 
यन्ता । ऊदिलात्‌ क्तिव वेरि, यला, - यभिखा । यपि वामः ॥४।२।५७। इति 
वाजन्तरपि, प्रयम्य, प्रय ॥ १०८ ॥ . | 

णम प्रहुते नस्रलेः ! नमति । णपाठात्‌ « अदुरुपस्- *।२।६।७७॥ 
एति णः प्रणमति । परिणमति । क्ये. नम्यते । अनेसीत्‌, “यमिरमिनस्यात-” 
` ॥४।४।८६] इति सोऽन्तः इट्‌ च । अनंतिष्टाम्‌; अनेसिषुः । “ मोऽकमि-ध 
९।५५] इति अनिषेधाद्‌ ब्रद्धौ, अनामि, अनसाताम्‌; अनस्थाः; : अनध्वम्‌ 
अनेदुध्वम्‌ ॥ -परोक्षा ॥ ननाम ! प्रणनाम । अत्र परे दिखे कायै णलशाख- 
-स्यासत्त्वात्‌ हिखे कते णलम्‌ । एवमन्यत्रापि । नेमतुः, नेमुः, नेमिथ, ननन्थ; 
नेमथुः, नेमः ननाम; ननम, नेमिव, नेमिम 1 नेमे; नेमिष्वे । न॑म्यात्‌ ! नंसीष्ट। 
नस्यति ॥ क्मकरपैरि “ एकधातो- ” ॥ ३।४।८६॥ इत्यात्मनेपदे अनंसीदण्डं 
दण्डी । अनंस्त नमते वाः दण्डः खयमेव ।` परिणमति सदं कुटलः ! परि - 
णमते गरत्‌ खयमेव । अन्न ्भूषाथै-॥२३।४।९३॥ इति निषेधात्‌ क्यो निश्च न 
भवतः। नु नम्‌ अकर्मकस्तत्कथमस्य कमैस्थक्रियलम्‌। उच्यते । अन्तभतण्य- 
भैलेन सकर्मकलादण्डस्य कर्मकवैलम्‌ ! यत्र त ण्य्थो नास्ति तत्र क्वैतैव, 
यथा नमति पवो वातेन एवमन्यत्रापि । निनंसति) प्राग्‌ णते पश्चात्‌ दिते, 
प्रणिणसति 1 ननम्यते । नंनमीति; न्ति ।` “यमिरमिनमि ॥४।२।५१] इति 
मस्य ठकि; नंनतः,.ननमति; नेनमीषि, -ननेसि, नंनश्थः, थ, मीमि, न्मि, 
त्व न्मः; ^ मो नो- २१1६७] इति मस्य न्‌ ] हो, ननि ! अय० ॥ अनन- 
सीत्‌. । शोषं पाठेवत्‌ । क्त ननमितः । ^“ज्वहुर-।॥४।२।३२॥ इयनुपरसभस्य 


णो वा दूखे, नमयति, नामयति । सोपसर्मसय तु, « अमोऽकम्यमि- ॥४।२।२९॥ 
११९. 


॥ 


७ क्रियारलसरमश्चयः । 


इति निं दृखे, प्रणमयति । उन्नमयतिं । अनीनमत्‌। प्राणीनमत्‌ [८्वर्हेट-५ 
 ॥४।२।३२॥ इलयनेन वा दूखविधानात्‌, जिणमपरे दति नानद्यते, ततो ५ अमो 
कम्य-५४।२।२९॥ इदयनेनैव निरूपसर्भस्य सोपसर्गस्य वा भिणमूपरे भौ वा 
दीषैः सिद्धः एव । अनामि, अनमि। प्राणामि, प्रणमि । नमन्‌ । नंस्यन्‌। नम्य- 
मानम्‌ । नंस्यमानम्‌। नेमिवान्‌ । नतः। नला । यपि “वाम-॥४।२।५७॥ इति 
वान्तद्ुपि, प्रणय; प्रणम्य । नन्तुम्‌ । नन्ता। नन्तन्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
` -अम-शब्द्भक्तयोः; भक्तिमैजनम्‌। अमति। प्रूर्वोऽयं प्राप्तावपि, प्रामति। 
अम्यते । “नधि-"॥४।३।४९॥ इति बृदिनिषेधेऽपि “ खरादेस्ताु ” ॥४।४।२१॥ 
इति वृद्धो, आमीत्‌, आमिष्टाम्‌। ““मोऽकमि-।४३।५५॥ इति वृदधिनिषेधेऽपि 
“सखरादेः-॥४।४।३१॥ इति बद्धौ, आमि, आमिषाताम्‌। आम, आमतुः आमुः) 
अमिता |अमिष्यति। अमिमिषति। “अमोऽकमि-०॥४२।२६॥ इलयत्र वजनान्न दूखेः 
आमयति । आमिमत्‌ । आमि }` आमं २। प्रामम्‌ २। अमन्‌ । अमिष्यन्‌ 1 
 “श्वसजप-"॥४४।७५॥ इति क्तयोवां नेटि, अभ्यान्तः, अभ्यमितः । अमिरता; 
ठम्‌, खा। भ्राम्य ॥ ११० ॥ | 
अम, गम्ल गतौ । अमिरूदाहत एव, अथमेदार्थं तु पुनः पाठः | गम्‌ 1 
'अनिर्‌ । गच्छति । “^करियाव्यातिहार-।३।३।९३॥ इति गलयथैनिषधान्नात्मनेषदेः 
-व्यतिगच्छति मिथुनम्‌ 1 अकर्मणि “तमो गमृच्छि~>।३।३।८४६॥ इलात्मनेपदे 
सङ्गच्छते \ कमणि तु सति, सङ्गच्छति सुहृदम्‌ । स्ये, गम्यते । सङ्गम्यते ॥ 
ह्यस्तनी ॥ अगच्छत्‌ । समगच्छत ॥ अद्यतनी. ॥ “ लदिद्‌दुतादि- ।३।४।६४ 
इयाडः अगमत्‌, -अगलमताम्‌;' मन्‌, मः, मतम्‌, मत, मम्‌, माव; माम । ` 
“गमो वा॥४।३।३७] इति सिजादरिषोरात्मने वा किच्च “ यमिरमि-।४।४।८६॥ 
इसयन्तरोपे, ५ घुटहूख-*।॥४।३।७०॥ इति सिचूल्धुकि च, समगत, समगंस्तः 
समगसाताम्‌› समगसाताम्‌०॥ भाक ॥ “मोऽकमि-४३।५५॥ इति अनिषिधाद्‌- 
बद्धो, अगामि 1 समगामि 1 अगसाताम्‌, अगंसाताम्‌, अगसत, असतः 
अगथाः, अगंस्थाः अगसाथाम्‌, अग॑साथाम्‌ 1 सिचो वा किते मस्य ठकि, 
^सो धि- *॥8।३।७१॥ `इति सिचो वा-लुकि. चः. जगघ्वम्‌; अगदूध्वम्‌ 
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अगन्ध्वम्‌ , -अगंनद्ध्वम्‌, अगति अगंसिः' -अगखदहि, अगंखदिः अगसदिः 
-अगस्रहि ॥ परोक्षा ॥ जगाम ` « गमहन ॥9।२।४४॥ इत्युपान्यटुकिः जग्म- 
तुः, जग्मुः । “सज्ञदरि-।४।४।७८॥ इति थवि वेट्‌, जगमिथ, जगन्थः जग्मथुः 
जग्म; जगाम, जगम । “सकस-।४।४।८१॥ इतीटि, जग्मिव; जग्मिम । सञ्जग्मे 
सज्ञग्माते, सञ्ञग्मिरे, सञ्जग्मिषे ॥ भाक ॥ जग्मे; जम्मिष्वे | ग॑म्यात्‌ । सङ्गसीषटः 
` सङ्खसीष्ट, चेतरः॥ भाक ॥गसीष्ट, गंसीष्ट । गन्ता । सद्धन्तासे। “गमोनात्मने"॥४।४। 
५१॥ इतीरि, गमिष्यति । आत्मनेपदे तु नेटि, सङ्कसयते वत्सो मात्रा ॥ भाक ॥ 
मंस्यते ग्रामः! अगमिष्यत्‌। समर्गस्यत । अर्गस्यत। जिगमिषति । जिगसमिषिष्यति। 
जिगमिषि ३ ता, त॒म्‌, तः ! आत्मनेपद्विषयस्यात्मनेपदाभावे इटि; सज्ञिग- 
“ मिषि २, ता, तः, तन्यम्‌. । आत्मनेपदे तु नेटि, जिर्गस्यते ग्रामः । “सखरहनग- 
मो।४।११०४॥ इटत्र गमुग्रहणादमो न दीषेः। सन्जिगेसते वत्सो मा्रा। सन्ञिगं३ 
स्यते, सिष्यते, समानः! जङ्गम्यते । अजङ्गमि ९.्ट, षाताम्‌५+ षत ० ॥ जङ्खमांचकरे। 
 जङ्गमिष्यते.। जङ्गमिला। जङ्गमितः। यडोऽच्टटुकः स्थानिलाद्‌ “गमहन-।४।२ 
।४९॥ इत्युपान्यरोपो न स्यात । लपि, जङ्धमीति । यादौ ठु, न छः | जङ्गन्ति, 
जङ्तः, जङ्ग्मति, जङ्गमीषि, जसि, जङ्क २ धः, थ, जङ्ग ३ न्मि, न्वः, न्मः धर 
«८ समो गमृच्छ-*।॥२।३।८४॥ इयत्र प्रकृतिग्रहणाव यङ्टुप्यात्मनेपद्मेव, 
संजङ्ते, सज्जङ्न्माते, सज्ञग्मते ! हो, जङ्कहिः॥ ह्यस्तनी ॥ “मो नो स्वोदच॥॥२।१। 
६७॥ इति पदान्ते नः, अजङ्क ९ द्‌, मीत्‌, ताम्‌; सुः न्‌; मीः ॥ अदयतनी ॥ 
५ ल्दिद्दुतादि- ।॥३।४।६४॥ इत्र रदयुबन्धनिर्देशायङ्खपि नाऽङ््‌; अजङ्ध 
३ मीत्‌, मिष्टम्‌, मिषुः। अजङ्खामि, अजङ्गसाताम्‌, अजङ्कसाताम्‌ । आत्म- 
नेपदे नेर्‌ । “गमो ऽनात्मनेः॥ ६।४।५१॥ इटयत्र परकृतग्रंहणात्‌, जङ्गमाञखकारेदयादि ! 
आ्षीःप्रथतिषु प्राग्वत्‌ । रातरि तु ५ गमहन- 1 ४।२।४४। इत्युपान्यल्यपे 
“गमिषद्‌-""४२।१०६॥ इति मचछले “अधेषे-।॥१।३।५०॥ इति गस्य कल, 
जंकू्कत्‌ । णिभि ` ^अमोऽकम्यमि-"४।२।२६॥ इति हखे, गमयति भेत्रम्‌ , अच्र 
फटवत्कर्तयैपि “अणिगि प्राणि-11३।२।१०७] इति परसनेपदम्‌ ! सकर्मक्लविव- 
क्षायां तुः गमयति; गमयते वा मत्र. म्रामम्‌ । अच्र गतिः पादव्रण, चलनं तु 
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स्थितस्यैव पदार्थेति “ चस्याहारार्थ-२।२।३।१०८॥ इति न परसमेपदमेवकम्‌; 
अवगमयति, गुरुः शिष्य ` घम॑म्‌ } त्रिष्वपि « गतिवोध-।२।२।५॥ -इयणिक्छतः ` 
कमलं, णिगि कत्त तु. न करम, गमयति चैत्रो. भेत्रम्‌; तं परः प्रयुङ्के 
गमयति चैत्रेण भत्रं जिनदत्तः । “ गमेः क्षान्तौ *॥ ३।३ ५५॥ . इयातमने- 
पदे, आगमयते गुरून्‌; किञ्चित्कारं प्रतीक्षत इयर्थः । -आगमयसखं तावत्‌; 
किंञ्चित्कारुं सहखेदर्थः । क्षान्तेरन्यत्र तु, आगमयति विदाः -गृहणातीयथः । ड, 
अजीगमत्‌, त 1 भाक॥ जिणमपरे तु वा दीधः अगामि, अगमि }. अवागामि, 
अवागमि ।. गामं २, गमे २ । गच्छन्‌ ।. गमिष्यन्‌ । सङ्गच्छमानः। सं्गस्यमानः। 
गम्यमानम्‌ । म॑स्यमानम्‌ । “गमहन -।।४।४।८३॥ इति' कसो वेटि, जग्मिवान्‌; जग- 
न्वान्‌। “गल्यथै-५५।१।११] इतिवा कर्तरि क्त, गतो ग्रामं चेत्रः। पक्ष, कमणि, 
गतो म्रामद्चैत्रेण । भवे, गतमनेन । “अदर्थाचचाधारेः ॥५।१।१२॥ इदमंहगतम्‌। 
““क्तथोरसद-।२।२।९१॥ इत्याधारवर्जनात्‌ कतैरि षष्ठी । क्त, गतिः । गला । 
आगय, आगम्य । गन्तुम्‌। गन्ता । गन्तव्यम्‌} गमनीयम्‌ ॥ १११ ॥ ` 
ईष्यै  ईष्यर्थः । दर्पयति । छात्रायेर्ष्यते, अन्न कमौभावाद्वि आत्मनेपदम्‌। 
रेष्यीत्‌। ईष्यीचकार । ईष्यीत्‌। “यिः सन्वे््य।॥४।१।११॥ इति येः सनो चा दिले, 
इष्थियिषति, ईष्यिषिषति । णौ ॐ> येषते, रेष्थियत्‌ । ईैषयितः॥११२॥ ` ` ` 
` चर भक्षणे च; चाद्रतौ । चरति, आचरति । एवं प्र, सम्‌, वि, परि, 
उप, अति, व्यमि, अभ्यु पूर्वोऽपि क्रियाव्यतिहारे गतिनिषेधाद्रतौ नात्मः 
नेपदम्‌, व्यतिचरन्ति ग्रामम्‌ । भक्षणे तु स्यात्‌, व्यतिचरन्ते . चारम्‌ । 
५ उद्क्चर-०॥ ३।३।३१॥ इत्यात्मनेपदे, गुरुवच उचरते, अदुवक्तीयथैः । 
गेदसुचरते, उष्टद्लयतीयथैः 1 साप्यादिदेव, धूम उचरति । “समस्तेतीः 
ययाः ॥३।२।३२॥ अश्वेन स्वरत । क्ये, चर्यते । -“ वद्त्रजल्‌-२॥ ४।३। ४८॥ 
इति बद्धौ, अचारीत्‌, अचारिष्टाम्‌। अचार, अचरिषाताम्‌ ।` चचार; चेर 
चेरि २य;म । चर्यात्‌। चरिता। चरिष्यति। चिचरिषति । अश्वेन सचिचरिषते। 
“गृटुप-०।३।४।१२॥ इति यड, गर्हितं चरति चज्चूयैते । अत्र “तिचोपान्लय-॥ 
9}१)१०) इलत्त उः दिव सतीलयाधेकारान्न पूवेमुलम्‌।“चरफदाम्‌?।॥४।१।५३॥ इति 
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स॒र्तः. 1 गयादन्य् तु . न. यड्‌; शशं करर वा. चरति. ॥ ह्यस्तनी ॥ 
अचज्चू्यैत ॥.. अयतनीः..॥ अतो यश्च दकि, अचञ्चूरि्ट । दपि, 
चज्चूि, चज्खुरीति, चञ्चूतैः, चञ्खुरति, चञ्चुरीषि,. चञ्चूषि, चञ्चृथः? 
चज्चूर्, .चज्खुरीमि, चञ्चूर्मि, चञ्चूर्वैः, चञ्वूैः 1 आच ४ उचूः, चुरीत्‌ ? 
चृत्तोम्‌, चुरः । आचञ्चु रीत, रिषटाम्‌ रिपुः । णौ, विचारयति । उच्चा- 
रयति । व्यचीचरत्‌ । ` चेरिान्‌ ।! चरि ३ ता, ला, तुम्‌ । जाचयं । चरितः, 
२ वान्‌ । कथे, चरणैः, २ वान्‌ इति । चृ इति - धालन्तरं चरति समानाथम्‌; 
्रक्तवतुविषयमामनन्ति ॥ ११३ ॥ 
दल. जिफला विशरणे 1 दरति । अदारीत्‌ 1 ददार, देखत देखुः। णौ; . 
उदार्यति । केचिदेनं घटादौ मन्यन्ते; दख्यति । दङ्ता। दरिठिम्‌। भिफुला। 
फति! परतिफरति । रोषं फलनिष्पत्तावियस्येव, परम्‌ “अनुपसग; क्षीवोह्ा- 
घ-।४।२।८ ० इति क्ते निपातनात्‌, फुः फुषटमनेन। उक्फुष्छःसफुष्टः॥ सोपसगस्य 
तप्रपुषटा छता । अत्र जीचखाद्‌ “जञनेच्छा-।५।२।९२॥ इति सति क्तः, क्तवतौ 
निपातनाभावात्‌; प्रफुल्तवान्‌। उत्फुस्तवान्‌। संफुर्तवान्‌ । अन्येतु क्तवतावपी- 
च्छन्ति, फुष्वानिलयादि 1 आदित््वात्‌ “नवा मावारम्भे*॥|४।४।७२॥ इति क्तयोवँ 
नेरिः प्रफुलितिमनेन । प्रफु्मनेन । प्रफुरितिः 1 प्रफुल्तः ॥ ११४॥ ११५॥ . ` 
मीर निमेषणे; सङ्कोचे । मीरुति 1 उन्मीर्ति । भ्रनिसम्पूर्वोऽपि । ` 
अमीखीत्‌। मिमीर। मीखिप्यति। भिमीलिषति। मेमीस्यते, मेमी १२ स्ति, ति 
ल्तः, रति०॥ णो ङे, ५ प्राजभास-॥४।२३६॥ इति वा हइखे, अमीमिर्त्‌ । 
अमिमीरत्‌ । णो क्ते, मीछितः। मीटित्वा। मीरुयित्वा। निमील्य ॥११६॥ 
मूर पतिष्टायाम्‌ । मूरति अमूीत्‌ 1 मुमू । णो उन्मूलयति केकान्‌। 
उदमुमुखत्‌ । मूख्याचकार । क्तेः उन्सरूटेतः ॥ ११७ ॥ 
फल निष्पत्तौ; सिद्धो । फङूति । प्रतिफरुति। "वदव्रज -।४।३।४८] इति 
बृद्धो, अफारीत्‌ । पफार 1 ५ तत्रप-५।४।१२५॥ इयते, फेख्तुः, केलः 
फटिथ । फारेता। एङिप्यति । पिफङ्पिति | “तिचोपान्य-।॥४।१।५४॥ इयत उः 
परुल्यत । “हयुक्तोपान्य-॥४।३१४]। इति न रुणे, पंफुटीति 1 -५.तिचो- 
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पान्य-"॥४।१।५४॥ इलत्र अनोदिति वचनाद्रुणाभावे, पफुः ११ रित, त्तः, रति 
लीषि, खि ° । णौ, फाख्यति । अपीफरत्‌ । फलितः, २ वान्‌ ॥ भिफटेयस्य 
तुः पर्छः ॥ ११८ ॥ 

फु विकसने । पुष्टि । अपुष्टीत्‌ । पुपुष्ट पुफुष्टतुः पुपु्ुः । पुटि 
ता। फुषितः, २ वाम्‌ ॥ ११९ ॥ । 
वेर खे, स्खल, चरने । वेरति। उदेरुति। विवे वेङिता। णौ, उदेख्यति। 
ॐ» ऋदित्वाद्‌ “उपान्य-॥४।२।३५॥ इति हूसखाभावे, अविवेरुत्‌। खेति। असे- 
रीत । चिखेर ! चिखेरिषति । चेखेल्यते । ऋदित्वात्‌, अचिखेरत्‌ । स्वरति । 
वस्सा । णो सनि, चिर्खालयिषति । स्खलिता ॥ १२०॥ १२१ १२२॥ 

गर, चवै अदने । गरुति । “वद्व्रज-।४।३।४८॥ इति वृद्धौ, अगालीत्‌ । 
जगा । गर्प्यति। सख्रवणेऽप्ययमनेकाथैलात ; गरत्युदकं ुण्डिकायाः॥ चतेति । 
५“बहुरमेतनिदशनम्‌ इति चुरा । चधेयति ॥ १२२३॥ १२४ ॥ 
गर्व दप । गर्वति । अगर्वीत्‌ । जगर्वं । गर्वितः ॥ १२५ ॥ ` 

छिव निरसने । ५ षः सो-"॥ २।३।९८॥ इत्र छटिवो वञजनान्न षः सः। 
“छिवृङ्घम्ब-।४।२।११०॥ इति दीर्ध, षठीवति । निष्ठीवति । क्ये, “भ्वादेः-॥२।१ 
।६३॥ इति दीर्ध, टीव्यते। अष्टेवीत्‌ , अष्टेविष्टाम्‌, ५ तिव िवः।४।१४२॥ इति 
ूमैस्य वा तिले, तिष्व, ट्ठि । “इदरध-५।४।४।४७॥ इति सनि वेटि, तिषठ 
विषति । रिडेविषति । पक्षे, “ उपान्ये ।४३।३9॥ इति सनः किचे उटि 
दिते ५तिवौ छिवः,४।१।४३॥ इयनत्र तेरिकारस्योचारणाथंखात्‌ वा ठस्य तत्वे च, 
तुष्ठयुषति, इ्ठयूषति । तेष्ठीव्यते, टेष्ठीव्यते ।. ४ ्िवृद्घम्ब- "| ४।२।११०॥ इलयत्रं 
अलयादावधिकारायङ्ट्पि लादौ न दीर्धः { तेषठेति, अचरं “ य्वोः- |॥४।४।१२१॥ 
इति वृटुक्‌ । तेष्ठिवीति, ते्ठयुतः, 'तेष्ठिवति । :एवं टष्टेतीला्यपि । शतरि ठ; 
४ िवू- ”॥ ४।२। ११०1 इति उदिननिर्देशायङ्ल्ुपि न दीधः, तेष्ठिवत्‌ ! 
टेष्ठिवत्‌ 1 हेवि २, ता, तुम्‌ उदित्त्वात्‌ क्तिव वेट्‌ › एयला, विला \ निष्ठीन्य। 
वेरलान्नेर्‌ , निष्ठयतः, २ वान्‌ । “िवूसिवोऽनरि वा ॥६।२।११२॥ इति षा 
दीर्ध निष्ठीवनम्‌, निष्ठेवनम्‌ ॥ १२६ ॥ . 


श्धादिगणः 1.“ = 
जीव प्राणधारणे । जीवति! उपजीवति । जीवतु, जीवतात,; जीव, जीवतात्‌ । ¦ 
भजीवीत्‌, अजीविष्टाम्‌।-अजीवि। -उपाजीविषातास्‌ › उपाजीवि ३ ध्वम्‌, दम्‌ 
इदम्‌। जिजीव, जिजीवतुः; जिजीविथ । जिजीवे। उपजिजीविष्वे दे । -जीग्यात्‌। 
उपजीवि१ णी! पीठम्‌+ पीष्वम्‌९॥ ज्ञीविती । जीविष्यति! जिजीविषति 1 जेजी- ` 
व्यते । जेजीवीति । जेज्योति । दिले छते “अयुनासिके च-।४।१।१०८॥ इति उट्‌ 5 
जे्यूतः, जेजीवति, जेजीवीषि, जेज्योषि, यूथः, जेजयूथ, जेजीवीमि, जेज्योमि । 
वस्यः विकर्पेनाननासिकलाद्‌ «अनुनासिके चच्छु- ”।४।१।१०८॥ इत्यूटि, 
जेग्यूवः ! निरलुनासिकले तु, “य्वोः प्वय्‌-॥४।४।१२१॥ इति वृकि, जजीवः, 
` जेव्यूमः। क्ये; जेजीभ्यते । दौ, जेउ्यूहि । ह्यस्तनी ॥ वे । अजञ्यूव, भजजाव 
जेजीवि ३ खा, ता, तः। जीवयति । ५“भ्राजभाक्ष-।४।२।३६॥ इति ॐ, वा दूखे 
अजीजिवत्‌, अजिजीवत 1 “्वोः-" 9४१२१ इति बूटुकि, जिजीवान्‌ | 
जिजीवानम्‌। जीवि ला, तुम्‌, तः । सञ्ञीव्य ॥ १२७ ॥ 
अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्यवगमनम्रवेशश्रवणस्ाम्यथेयाचनक्रियेच्छा- 
दीप्यवाप्यारिङ्नदिसादहनभावदददिषु; १९ अर्थषु 1 अवति } आव, आवतु; 
आबु 1 भविता } रोषं यङ्वज॑म्‌, अटवत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ हावनिये। द्द? परक्षण। परयति कमौभविः "समो गम्‌-१ा३।३८४] 
इयासनेषदे, सेपदयत। व्यत्तिपश्यते 1 क्ये, दर्यते ॥ अद्य ० 1 कटुदिखादाडि 
्रवणे-।४।३।० इति गाणे च, -अदशैत्‌, -अदस्लताम्‌, अदक्षन्‌ ; अद्म ॥ 
पक्ष सिचि, « अः रुजि-१।४।४।१११॥ इति अः, ^ व्यज्धनानामनिरि ४३ 
४५॥ इति तद्वृद्धिः अद्राक्षोत्‌, अद्रा्टाम्‌; « घुट्हस्व-"४।३।७०॥ इति 
िचुलुफिः उद्रक्षुः अद्राक्षीः, अद्रा्टम्‌, अद्रा अद्राक्षम्‌; अद्रव, 
अद्रादेम। “सिजांशिप--भ भरर) इति सिचः किचछे, -समदट, समद रक्षताम्‌ , 
क्षतः छटाः ॥.भाक ।॥ अदेश; “खरग्रह-॥३।९।६९] इति वा जिरि, अद्‌- 
शिषाताम्‌, अदक्षाताम्‌ , अविष्ठ, अृष्ठाः, अदरिध्वम्‌ अदरिद्ट्म्‌ | 
^ यज- *२।९।८जा इति शः पे, ^ सो धि- > ३।७२]॥ इति वा सिचल्कि 
ठतीय-॥१।२।४९॥ इति ड,धो ठे च, अद्डद्वम्‌। "यज-॥२।११८० इति दाः 


2० क्रियारलसमर्थः | 


पे; ^षटोः-०।२।१।६२॥ दति पः के, ५ नाम्यन्त-|२।३।१५॥ दति सः पर, उवे, 
धो टसे च, अरग्डटुवम्‌, अदर्दिपि, अक्षि; अदरदीष्वहि, -अदश्वदिः 
अदर्गिष्महि, अटृष्महि ॥ परोक्षा ॥ ददर, दररात॒ः, दर्शः । ^ सृजिदशि- * 
18।४।७८॥ इति वा नेरि, दद्र, ददिथ, दटशधुः, द्रश्च, ददश । “ सकस.” 
॥४।४।८१॥ इति इटि; ददक्षिव, ददिम । दरो, दटराते; ददशि २२, श्वे | 
देर्यात्‌। “सिजारिष-।४।३।३५॥ इति किश्ान्न अः दशी । दरदिषीष्ट । द्रणर्‌। 


` दरिता 1 द्रकष्यरेति, ते, दरिप्यते। अद्रक्ष्यत, त; अद्रिप्यत | “उपनन्तये 


॥४।२।३४॥ इति सनः किन्वाहुणमिवि, “ स्प्रदशः- ०।२।३।७२॥ शत्यातनेपदे, 
दिदृक्षते । दरीदस्यते । रोषं पचिवत्‌। टुपिः“दयुक्तो॥९।२।१४॥ इति न गुणे,.द्री 
रि;र ३ दशीति। धुडादो अकिति अदागमे। द्री, रि, २ दरि, र्टः दर्शति, 
दरेशीषि, ददधक्षि, दर्शः दर, दर्शीमि, दरदर्दिम, दर्यः, दर्दमः“समो.गम्‌-" 
॥३।६।८४॥ इत्यत्र मकरतियहणेन यङ्दटबन्तस्यापि ग्रहणादात्मनेपदे, सन्दर 
सन्दरीदृशाते ॥ ह्यस्तनी ॥ अदररशीत्‌, अदर््ग्‌ । आदेशादागम इति न्यायेन दिवो 
लोपात्‌ प्रगेवादागमः, “ विज्‌- ।२।१।६९॥ इति शो गः । अदद्रेष्टाम्‌; 
अदशः, अद ७ शीः, र्‌, ष्टम्‌, दए, ईशम्‌, रश्व, रैरम॥ अद्यतनी ॥ ऋदिः 
वनिर्देशात्‌ यङ्ल्टपि नाऽङ्‌,अदरिद ९ सीत्‌, रिष्टम्‌, षुः ०॥ ददशीचकार। 
दद्यात्‌ । दर्दरिष्यति । दर्हशात्‌। «५ शो वा॥४।२।९५॥ इति. वानन्तोऽ; 
दरिदशपि, दरिदशन्ति, वा कुल्यानि । दरिदशिततः, ^ त्तवा ।४।६।२९॥ . इति 
सेट्क्ला न कित, दरदिदि ३ ला, ता, तव्यम्‌ । णो, दशयति । ॐ» “द्व 
णस्य ४२।२७॥ इति वा ऋत्‌, अदीदृशंत्‌ । पक्षे गुणः, अददद्रौत्‌। “अणि- 
कम-।२।३।८८॥ इत्यात्मनेपदे, ` पर्यन्तिं राजानं रत्या ` द॑रीयते राजा 
यान्‌. शयेवौ । अचर ५ इर्यभिवदोः-।२।२।९ इति वाऽणिक्छर्णिगि 
कमलम्‌ । पयन्‌ । द्रक्ष्यन्‌ ।- दर्यमाने; द्क््यमाणम्‌ 1 “गमहन -॥४।६।८३॥ 
इति वेटि, ददृशिवान्‌; दटश्ान्‌। ददशानम्‌। द्रष्टा । “दशः कनिप्‌।॥११।१६६॥ 
मेरुदश्वा । ख्यां “णखंराघोषाद्‌-।२।४।९॥। इति नस्य रे, तत्वदश्वंरी । दष्ट, 


र वान्‌। दृष्ट्व. | संदस्य। दरषुम्‌ । दषटव्यम्‌-॥ १२९॥ 


भ्वादिगणः । , ८१ 


- दंशं दराने। “दंरासज्ः-।४।२।४९॥ दति नटकि, दरति । क्ये, ददयते | 
अद्यतनी ॥ “ यजखज-।२।१।८०॥ इति षः, “षटोः-५॥२।१।६२॥ इति कः» 
५नाम्यन्त-।२।३।१५॥ इति षः। अदाङक्षीत्‌, अदांटाम्‌, अदाङ्कषः; अदाङ्‌ 
६ क्षीः, एम्‌ , ए+, क्षम्‌, श्व, ष्म ॥ अदंरि, अदं ९ क्षाताम्‌. क्षत, टाः, इटूवम्‌? 
गडद्वम्‌, क्षि ॥ ददंश, ददं ९ शतुः, शुः शियः एः शुः; श, श, शिवः 
शिम। ददशो । दद्यात्‌ । दड्क्षी्ट। दंए । दङ्क्ष्यति । दिदङ्क्षति । गर्हितं दशति 
(गृलुप-॥२।४१२॥ इति याड, दन्दश्यते । छुपिः“गृदुप।२।४।१२॥ इति छतन- 
लोपस्य निर्देशान्नो दकि, दन्दश्छीति; दन्दः दन्द १० एः राति, शिक्षि, एः; 
ष्ठ, शमि, द्विम, शः, इमः ॥ ह्यस्तनी ॥ अदन्द्‌ ११ शीत्‌ ट्‌, ष्टाम्‌, शुः, शीः, 
ट्‌; टम्‌; ए, राम्‌, श्व, रम । दशयति । अददंशत्‌ । दशन्‌ । द्शन्ती । दष्टः 
२ वान्‌ । द्वा । मदश्य । दंशा । दुम्‌ ॥ १३० ॥ 

` धुषु शब्दे । घोषति; उदोषति । ऋहुदितादाऽडि, अघुपत्‌, अपोषीत्‌ । ¦ 
जुषोष । घोषिता 1 घोषिप्यति ! जुघोषिषति; जुषिषति । जोघुष्यते } घोषयति । 
अचजुघुषत्‌ । धोषिला, घुषिसा ¦ घोषितम्‌ । ““ घुपेरविशब्दे ”॥४।४।६८॥ इतीट्‌. 
निषिधात; घुष्ट रज्जुः, सम्बद्यावयवेयथः.। विराब्दने ठु, घुषितं वाक्यम्‌. 
नानाश्दैभौषितमिय्थः ॥ १३९१ ॥ | | 

तूष वटो । तूषति । अतूषीत्‌ । ततूष । तूषिता । तिम्‌ ॥ १३२ ॥ 

लष रतये । रोषति । मलोषीत्‌ । छेष ! लोषिता । रुषितः ॥१२३॥ 

कूषं विलेखने, हरोत्कर्षणे, अनिट्‌ । कर्षति । आङ्पापोदाविपूर्वोऽपि । 
कृष्यते । ८ सपरशागृश- ”।२।४५४॥ इति वा सिचि, अकाषीत्‌, अकारणम्‌, 
सका्चः। ^सृञ्चादि-।91४११ रो इति वा अकारागमे, अकाक्षीत्‌ , सक्राष्टाम्‌ , 
अक्रक्ुः 1. पक्षे, अनिरूतवात्‌, ^ हशिट-"॥३।४१५ इति सकि, अकृक्षत्‌, 
` अच्र्षताम्‌, . अछृक्षन्‌; अच्क्षम्‌; अकृरक्षाम ॥ भाक ॥ अक्षि | सिचे. 
“सिजारिष-"।॥४३।२५] इति किन्वा्न अः, अकृक्षाताम्‌, अचक्षत,.अकृष्ठाः, 
अङक्षाथां्‌ , अकरड्द्वम्‌, , अद्ग्डद्वम्‌, अक ३क्षि, क्वि, महि । सकि 


“सरेत-॥४।३।७५॥ इयल्ुि, अघरक्षाताम्‌ । अस्टुकः स्थानिवात्‌ अन्तो 
१२ 


० कियरलसयुश्वयेः। 


षे, “षटोः-॥२।१।६२] इति षः के, ^ नाम्धन्त-।२।६।१५॥ इति सः पे, उवे, 
धो ठसे च,. अरगूडहवम्‌, अद्िपि, अक्षि; अदरीप्वहि, -अदधवदध 
अदशिष्महि, अचष्ष्महि ॥ परोक्षा ॥ दद, ददरः, ददृशुः । ^ सृजिदक्षि- ” 
।४।४।७८॥ इति वा नेटि, दद्र; ददिथ, दटशथुः, ददृश, ददश्ं ] “ स्नास्‌-” 
॥४।४।६१॥ इति इटि) ददशिव, दट्शिम । दर्यो, ददाते, दरि २१, श्वे । 
र्यात्‌! “सिजाशिष-।०।३।३५॥ इति किन्लान्न भः, दश्री ! द्ररिीषीषट । द्रष्टार 
` दर्ता । द्रक्ष्यमरति, ते, दरिष्यते। अंदरक्ष्य २ त, त; अदर्शिीप्यत । “उपन्त्ि 
॥४।३।३४॥ इति सनः कित्वाहुणाभवे, « स्मृरशः- 1२।२।०२॥ इत्यालनेषदै, 
दिदृक्षते । दरीरद्यते ] शोषं पचिवत्‌। टुपिः“दयुक्तो"९।२।१४) इति न य॑णे,.दरी; 
रर ३ दशीति। धुडदौ अकिति अदागमे] दरी, रि» र द्रि, दरः, दर्शति, 
ददेशीषि, दक्षि, दषः, दरैष्ठ, दर॑शीमि, दर्दर्दिम, दरैश्वः; ददैदम५“समो गम्‌” 
॥६।३।८४॥ इत्यत्र भरकरतिय्रहणेन यङ्लुबन्तस्यापि प्रहणादात्मनेषदे, सन्द्र्े 
सन्दरीरचाते ॥ छस्तनी ॥ अदररशीत्‌, अदुर्ग । अदेशादागम इति न्यायेन दिषो 

रोषात्‌ प्रागेवादागमः, “ लिज्‌- ।२।१।९९॥ इति शो गः 1 अददे; 
अदेशुः, अद ७ ररी दग्‌ , दम्‌, ईष ईम्‌ , दैश्व; दरम ॥ अयतनी ॥ ऋदिः 

रवनिरदैशात्‌ यङ्ल्टपि नाऽङ्‌, अदरिद ९ सीत्‌ , रिष्टम्‌, रिषुः ०॥ दद्रीचकार। 

दटैर्यात्‌ । द्दैशिष्यति । दर्हशत्‌ः! « सौ वा।।४।२।९१॥ इति. वाऽन्तोऽव; 

दरिटशति, दरिदशन्ति, वा ऊुखानि । दरिदशितः, “ क्तवा ।६।६।२९॥ इति 
सेच्क्ला न कित, दर्दिरिी २ ला, ता, तव्यम्‌ । णौ, दर्शयति 1 ड, “कद्व. 

णस्यः१।४।२।२७॥ इति वा ऋत्‌, अदीदृशंत्‌ । पक्षे गुणः, अददरौत्‌। “अगि- 

कमे-।३।६।८८॥ इत्यात्मनेपदे, ` परयन्ति राजानं भृत्याः ` दशयते राजा 

यान्‌, यवौ । अत्र “ दरयभिवदोः-५।२।२।९ इति . वाऽणिक्नतणिगि | 
कमलम्‌ । पयन्‌ । द्रक्ष्यन्‌ }. दर्यमाने; द्क्ष्यमाणम्‌ 1 “गमहन ~ ४।४।८३॥ 

इति वेटि, ददाशिवान्‌, दद्यान्‌! दरसानम्‌। दष्टा । “टशः केनि१।५१।१६६॥ 

मेखुटश्वा । खियां “णखराधोषाद्‌-०॥र४४। इति नस्य रे, तत्वदश्व॑री । दः 

र वाच्‌! दृष््वा .। सहस्य '। दष्टुम्‌ । द्रषटव्यम्‌-॥ १२९॥ न 
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-दृंरा दशने) '्दृरासज्ञः-।४।२।४९॥ इति नलुकि, दति । क्ये, दचयते । 
अद्यतनी ॥ “ यजसृज-।॥२।१।८७॥ इति षः, “षदोः- ॥२।१।६२॥ इति कः). 
“नाम्यन्त-।२।३।१५॥ इति षः। अदाक्षीत, अदाष्टाम्‌, अदाङक्षः› अदाङ्‌्‌ 
९ क्षीः, टम्‌, ट, क्षम्‌, क्व, क्ष्म ॥ अदंशि, अद्‌ ९ क्षाताम्‌ क्षतः छाः, इट्वम्‌, 
 -गडद्वम्‌, क्षि ॥ ददंश, ददं ९ शवः, शुः शिथः ठ, शथुः; श, शः रिवः 
शिम। दंदशे । दद्यात्‌ । दङ्क्षीष्ट। दं । दङ्क्ष्यति । दिदङ्क्षति। गर्हितं दशति 
(गृलुप३।७।१२॥ इति याड, दन्दश्यते } छुषिः“गृटप-।२।४।१२॥ इति छतन- 
लोपस्य निर्देशान्न लुकि, दन्द्लीति; दन्दटि, दन्द १० टः, शति, शीष क्षि 
छ) सीमि; रमिः श्वः, इमः ॥ ह्यस्तनी ॥ अदन्द्‌ ११ सीत्‌ ट्‌ ष्टम्‌; शुः, री 
ट्‌, टम्‌; ट, राम्‌, श्च, इम । दशयति । अददंशत्‌ । दशन्‌ । दशन्ती । दष्टः 
२ वान्‌ । दष्ट्वा । प्रदद्य  दं्टा । दुम्‌ ॥ १३० ॥ 

घुष शाब्दे । घोषति; उद्धोषति । ऋुदित्वादाऽडि, अघुषत्‌, अघोषीत्‌ । ` 
जुघोष । घोषिता । घोषिष्यति । जुघोषिषति; जघुषिषति। जोघुष्यते । घोषयति । ` 
अजृघुषत्‌ । घोषिला, घुषित्वा । घोषितुम्‌ । ¢ घुषेरविशब्दे ।४।४।६८॥ इतीट्‌- 
निषिधात्‌; घुष्टा रज्जुः, सम्बद्ावयवेयथैः । विशब्दने तु, घुषितं वाक्यम्‌, 
नानाशब्देभाषितमियथः ॥ १२१ ॥ ` | ध 
तूष तुष्टौ । तृषति । अतूषीत्‌ । तृष । तूषिता । तूषितुम्‌ ॥ १३२ ॥ 
लुष स्तेये । रोषति । जङोषीत्‌ । खुरोष । रोषिता । टुषितः ॥१३३॥ 
षं विरेखने, हरोत्कषणे, अनिट्‌ । कषति । भङ्प्रापोदाविपूर्वोऽपि | 
कृष्यते । ^ स्परराखृरा- ।२।४।५४॥ इति वा सिचि, अकाषीत्‌, अकार्टाम्‌, 
जका्ुः। “स्फृशादि-४।४।११२॥ इति वा अकारागमे, अकाक्षीत्‌ , सक्रा्टम्‌ , 
अकर्ुः ।. पक्ष अनिट्ूलात्‌, “ दशिट-।३।४।५१॥ इति सकि, अक्षत; 
अङृक्षताम्‌, अच्रक्षन्‌; अछ्खक्षम्‌; अच्क्षाम ॥ भाक ॥ अक्षि । सिचि. 
“सिजारिष-॥४३।३५॥ इति किच्ान्न अः, अङक्षाताम्‌, अद्क्षत, .अक्रष्ठाः, 
अछक्षाथाम्‌ › अदड्ट्वम्‌, .अचग्ड्ट्वम्‌, अच २ क्षि, क्वहि, महि । सकि 


“सखरेत-"४३।७५॥ इयल्टुकि, अछृक्षाताम्‌ । अच्टुकः स्थानिलात्‌ अन्तो 
श्र 
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ऽदभवे, अकृ ७ क्षन्त; क्षथाः, क्षाथाम्‌, क्षध्वम्‌, क्षि, क्षावरि, क्षामहि ॥ 
परोक्षा ॥ चकर्ष, चक्षुः, चकर्थ; चक्रषिम । चकरूपे । कूष्यात्‌। कृक्षीए | 
कष्टौ, कष्टा । कष्ति, कक्षयति । चिकृक्षति । चरीकृष्यते । चरी, रि, र ३ 
कूषीति । चरः रीर ३ क्ट । च॑रि, रीःर३ कष्ट । चरि -१४ कृष्टः, ऋष्ट 
कषति, कषीषि, क्षिः कक्षि, कृष्टः, कष्टः, कृष्ट, कष्ठ, कूपीमि, कमि, कृष्व 
कष्मः । हौ, चरिकरडटि, चरकडटि ॥ द्यस्तनी ॥ अचरि १६ कृषीत्‌, कटू 
कर्‌ › कृष्टम्‌, कष्टम; कषु, षीः, कट्‌, कट्‌° ॥ अद्य ॥ अचरिकरषीत्‌ | 
णो, कर्षयति; उत्कपैयति। “दव्णस्य।४।२।६७॥ इति ङे वा ऋत्‌, अचीकू- 
षत्‌, अचकषैत्‌ । चकष्वान्‌ । कृष्टा । टः, २ वान्‌ । कष्टम्‌ । कटम्‌ ॥१२४॥ 

भष भर्त्सने, कुत्सितशब्दकरणे । भषति शा, बुकतीलर्थः। भषति मषकः 
वेशुन्येम वक्तीय्थः। भष्यते। अमार्षीत्‌, अभषीत्‌ | बभाष। मषिता। भषिष्यति। 


मितः । भषिला ॥ १३५॥ 


विषु, वरषू सेचने । वेषति; परिवेषति । अवेषीत । विवेष । वेषिता | 
वेषिष्यति। “वो व्यञ्चन-»॥४।३।२५॥ इति ्तवासनोवी किन्ते, परिविवेषिषति, परि. 
विविषिषति । उदिलात्‌ किव वेद विषिला, वेषिखा, विष्टा । विष्टः । षू । 
वषैति मेधः । दृष्यते । अवर्षीत्‌। अवि । ववषे, वदृषुः। इष्यात्‌ । वरपिषीषट । 
वर्षिता २। वर्षिष्यति । विवषिषति .। वरीवृष्यते। वरिःरी, र्‌ ३ वृषीति । वरि; र्‌ 
री ३ वष्टि । वरि २ वृष्ट, वृषति । वर्षत्‌ । वरवरषिला । वर्षयति । ॐ, अवीवृषत्‌? 
अववपैत्‌ । ववृष्वान्‌ । वृष्टो, घर्षिला। उदिलात्‌ किलि वेट्‌ वेटूलात्‌ क्तयोर्नैटिः 
वृष्टः, > वान्‌ । वर्षिता ॥. १३६ ॥ १२७ ॥ 
पू सहने च; चात्‌ सेचने! मर्पेति। अमर्षात्‌ । समै; मसु: | मषिता । 
उदितात्‌ कटि वेटि, “ऋत्तष-०॥४।३।२४॥ इति वा कित्वम्‌; मृष्टा, मृषिां 
मर्षितवा । मृष्टः, २ वान्‌ ॥ १३८ ॥ 
उपू, प्ुषु दहि । ओषति । ओषीत्‌, ओषिष्टाम्‌। “जाययुष-१।२।४।४९ इति 
वा आमादेशे, ओषां श्चकार, चक्रतुः, चक्रः| उवोष, उषतुः, उषुः०)॥ आषिता। 
ओषिषिषति । उदित्वात्‌ वेटि, ओषित्वा, उष्वा । उष्टः; २ वान्‌ । ओषिता 1 
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प्टुष्‌ | छोषति ! अ्ोषीत्‌ । पुष्धोष, पुष्टषुः { छोषिता । पुप्ट्ुषिषति  पुष्टोषि- 
षति ! बेटूखात्‌ नेट्‌, ष्टुष्टः २ वान्‌ । शटोषि २. ता, तुम्‌ । प्ठु्वा, छ्ोषितवाः 
प्तटुषित्वा ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
धृषु सं । घपैति । अघषीत्‌ । जघषं । धर्षिता । उदितात्‌, धृषट्वा, 
घषित्वा । वेटूत्वात्‌, धृष्टः, २ वान्‌ ॥ १४१ ॥ ४ 
पुष पुष्टो । पोषति । पुष्यते! पोपेत्‌। पोषतु। अपोषत्‌ । अपोषीत्‌ । पुपोष; 
पुपुषुः ! पोषिता । शेषं पुष्‌ वत्‌ ॥ १४२॥ 
भूष अरुककरे । भूषति । अमूषीत्‌ । बुभूष । भूषिता । भूषितः ॥१४३॥ , 
रस राब्दे । रसति 1 अरसीत्‌; अरासीत्‌ । ररास, रेसतुः, रेषुः । रसे । 
रसिता ! रसितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
रस श्छेषणच्छीडनयोः । रसति; उष्टुसति; अम्युष्टुसति, विखसति । 
रस्यते । व्यरसीत्‌, व्यखसीत्‌ । विरुलासः ठेसतः, रेखः । ङसिता ।. विरि- 
खसिषति । लखरस्यते । व्यखीरुसत्‌; त । सिला । विरस । छसि- 
तम्‌ ॥ १४५ ॥ | 
हसे हसने । हसति; प्रहसति; विहसति; उपहसति । क्रियाव्यतिहारे हस 
वर्जनान्नात्मनेपदे; व्यतिहसन्ति ।“नथि-"॥भ३।४९] इति वृद्धनिषेधे, अहसीत्‌, ` 
हसिष्टाम्‌ जहास, जदहसतुः, जहसुः! सिता । जिहसिषति। जाहस्यते । जाह 
१२ सीति, स्ति, स्तः, सति, सीषि, स्सि° । हौ, जाह २ धि, दि. | (सोधि-"18। 
३।७२॥ इति वा सलक दिवि “धुरस्तृती-॥२।१।७६॥ इति द्‌, अजाद्‌ ३ दू, त्‌, 
सीत्‌ ॥ अय ॥ अजाहासीत्‌, अजाहसीत्‌ । “नश्चि-।४।६।४९॥ इयत्रेदितां 
यङ्लटुपि न वृद्धिनिषेधः, हासयति । अजीहसत्‌ । हसिता ॥१४६॥ 
दोस्‌ स्तुतो च; चादिसायाम्‌ । प्रदंसति । ये, प्रशस्यते । अशेसीत्‌ । 
शरांस, सासतुः, शशंसुः । संसिता ! उदिलात्‌, शस्वा, रंसिला । प्रशस्य । 
शस्तः; २ वान्‌.। “कूवृषि-।॥५।१।४२॥ इति वा क्यपि, प्रशस्यम्‌ । पक्षे, घ्यणि 
प्रशस्यम्‌ । शेष सञ्जवत्‌ \॥ १९७ ॥ | 
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दह भस्मीकरणे । अनिट्‌ । दहति । दयते । अधाक्षीत्‌ । अत्र “व्यञ्जना- 
 नाम्‌-०॥४।२।४५॥ इति वुद्धो, ^भ्वादेः-॥ २।१।६३॥ इति पे “गडद्वा-२। 
१।७७॥ इति आददेर्धं “अपेषि प।१।३।५०॥ इति कै “नास्यन्त-”२३।१५] इति ` 
पः । अदारधाम्‌ । अत्र॒“ धुरृदूख- ।४।३।००॥ इति सिचूटुकस्थानिेन 
वृदः । “अधश्च-।२।१।७९॥ इति धः 1 ^्तृतीय-।॥१।३।४९॥ इति गः । अत्र 
हि सकारे परे आदेश्चतर्थे धे कर्सव्ये व्णविधिखेन सिचो न स्थानिलम्‌; 
तेन अदिदैस्य न धः । नतु तरिं वृद्धो कायीयां कथं सिचः स्थानितवमिति 
चेत्‌, उच्यते । ,« धुटूदूख- ॥४।३।७०॥ इत्र षटुबधिकारेऽपि दुगग्रहण 
वर्धो कत्तव्यायां सिचः स्थानितार्थम्‌ तेन सा भवति । एवमन्यत्रापि । अधा- 
क्षु; अधाक्षीः, अदाग्धम्‌, अदाग्ध, अधाक्षम्‌, अधाक्षच; अधाक्ष्म । अदाहि, 
अधरे क्षात, क्षत, अदग्धाः, अध क्षाथाम्‌, ग्ध्वम्‌ , ग्ड्टूवम्‌, क्षि, क्वि, 
` कष्महि । ददाह, देहतुः देहु देदिथः ददग्ध, देदथुः, देह, ददाह, द्दह, देदिव, ` 
देदिम। देहे । “हान्त-।२।१।८१॥ इति वा ढे, देहि २ ध्वे, टूवे। दद्यात्‌। धक्षी्टः 
` धक्षोष्वम्‌ । दग्धा । धक्ष्यति । दिधक्षति । दन्दह्यते । दन्द ५ हीति, ग्धि; ग्धः, 
` इति, हीषि । दन्धक्षि, दन्द ६ ग्धः, ग्ध, छि, हीमि, हः, ह्यः । हौ, दन्दग्धि । 
दाहयति । अदीदहत्‌ । दहन्‌ । धक्ष्यन्‌ । देहिवान्‌ । दग्धः, २ वान्‌ । दग्ध्वा । ` 
अत्र धत्वस्यासताद्‌ “गडदवा-२।१।७७॥ इति आदेनं चतुथः। दग्धुम्‌। दग्धा। 
द्ग्धव्यम्‌ ॥ १४८] | 
बृह शब्दे च; चाद्‌ बद्धौ; नेऽन्ते। बृंहति गजः। उदूवृंहति । क्ये, वृदे । 
अव्रहीत्‌, अवृहिष्टाम्‌। ववृंह । वदे । वृंहिता। विनरंहिषति । वरीवृद्यते । उपवृह- 
यति। उपावव्रहत्‌। वृंहन्‌ । वृंहिता । बरहितं गजस्य ॥ १४९ ॥ 
अहं, मह पूजायाम्‌ । अर्हति । आनं । शेषं अचेवत्‌। अयं पूजायां 
सुरादिरपि 1 -अहेयति, पूजायाम्‌ । अन्यत्र त योग्यत्वादौ न णिच्‌, अहति । 
अर्जिहिषति । णिमि, अर्हयति । ड, आजिहत्‌ ॥ मह । महति । क्ये, मद्यते । 
नश्चि 1 8]३।६९॥ इति न वृदः, अमहीत्‌। ममाह ! मेहे । महितः॥१५०।१५१॥ 
उक्ष सेचने। रक्षति । उक्ष्यते। ओक्षत्‌ ॥ अयतनी ॥ -ओश्षीत्‌ › आक्िष्टाम्‌। 
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उक्षाञ्चकार । उपसर्गस्य क्रियाविरोषकत्वादव्यवधायकते; रक्षप्रचुरियादि 
भवेव । एवमन्यत्राप्यामुपसर्गे सति मवति । उद्यात्‌ । उक्षिता । ओ- 
्षिष्यत्‌ ! उचिक्षिषति । रक्षयति । ओंचिक्षत्‌ । उक्षाञ्वकरवान्‌ ! उक्षि ३ तः 
त्वा, तुम्‌ ॥ १५२॥ 
रक्ष पारने, चौरादक्षति । अरक्रीत्‌ । ररक्ष । रक्षिता । णो › रक्षयति । 
` अररक्षत्‌ । रिरक्षयिषति । रक्षितः ॥ १५३ ॥ 
 . तक्षो तनूकरणे; काय । “तक्षः खथ वा।॥३।४।७७॥ इति वा दनुः, तकष्मोति। 
तक्षति खाथग्रहणं ज्ञापकं धातवोऽनेकाथौ इति; तेन खाथौदन्यत्र, तक्षति वाग्भिः. 
शिष्यम्‌, निरभत्सयतीयर्थः । ओदितात्‌ “ धूमौदितः »।४।४३८॥ इति वेटि, 
` अतक्षीत्‌ । इडभावे तु सिचि ईति, ^ व्यन्ननानामनिटि- » ॥ ४} ३।४५॥ 
इति वृद्धौ « संयोगश्यादौ- ५।२।१८८॥ इति क्‌ लुकि, “षढोः कः-॥२।१।६२॥ . 
` इति षस्य कते सिचः षते च, अताक्षीत्‌ । ततक्ष ! तष्टा; तक्षिता । तक्ति, 
तक्षिष्यति । तितक्षिषति । तातरकषयते, क्षीति, ष्टि । णौ ड, अततक्षत्‌ । 
तष्टा, तक्षिखा । ष्टम्‌ क्षितम्‌ । बेयूतवाचेट्‌ , तष्टः, २ वान्‌ ॥ १५४ ॥ . 
 काक्ष काङ्क्षायाम्‌, नेजन्ते । काङ्क्षति; आकाङ्क्षति । अकाडक्षीत्‌ | 
चकाड्क्ष । चिकाङ्क्षिषति । चाकाद््ष्यते । ड, अचकाङ्क्षत्‌ ॥ १५५ ॥ 
€ इति परस्मेपदिनः । क 


 अथात्मनेपदिनो वणेक्रमेण वच्यन्ते । 

तत्र, डीड, पूडः वज नवाऽनिटः। गाङ्गतौ “इङितिः-।२।३।२२॥ इ्यातम- 
नेदम्‌; गाते, गतेः गते, गासे, . गाथे, गाघ्वे 1 ^ इडेत्‌-।॥४।३।९४) इति 
आकि, गे, गावहे, गामहे । क्ये, “ ई्यञ्जने-” ॥४।२।९७] इति ईले 
गीयते ॥ सप्तमी ॥ गेत, गेयाताम्‌; गरन्‌ ॥ पमी ॥ गाताम्‌, गाताम्‌ + 
गाताम्‌, गाख, गाथाम्‌, गाध्वस्‌, गे, गावे, गामहै ॥ ह्यस्तनी ॥ अ- 
गात, अगाताम्‌, अगात ॥ अद्यतनी ॥ अगास्त, अगासाताम्‌, अगाध्वम्‌, 
अगाद्ष्वम्‌ ॥ भाक ॥ अगायि । (सग्रह -॥२।४६९॥ इति वा जिरि, अगा. 
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'चिषाताम्‌, अगासाताम्‌ । जगे, जगाते, जगिरे, जगिषे | गासीष्ट ॥ मकर ॥ 
गायिषीष्ट,गासीष्ट । गास्यते॥ भाक ॥ गास्यते, गायिष्यते। जिगासते । जेगीयते । . 
जागेति, जागाति। शेषं स्थास्थाने । गापयति । अजीगपत्‌। आनाश्च, गानः । 
जगानः । गीतः, २ वान्‌ । गीचा । गाता, गातुम्‌ ॥ १५६ ॥ 

` ष्मिङ ईषद्धसने। विस्मयते । क्ये, स्मीयते । स्मयेत । स्मयताम्‌ । असरयत। ` 
असेष्ट, असेषाताम्‌ ॥ माक ॥ अस्मापि, असमायिषाताम्‌› अस्नेषाताम्‌। षपाठात्‌ ` 
^“नाम्यन्त-।२।३।१५॥ इति षः । सिभ्मिये, सिभ्मियाते, सिष्मियिरे, सिम्मियिषे 
सिभम्मियिद, षवे ॥ भाक, कवरैवदेव ॥ सेषीष्ट २, सायिषीष्ट । खेता २, सायिता। ` 
` समेष्यते २, सायिष्यते । “ऋसि -।४।४।४८॥ इतीटि, सिसयिषते । सेष्मीयते । , 
सेष्मयीति, सेष्मेति । शेषं जिवत्‌। णौ “सिडः प्रयोक्ुः-। २।३।९१॥ इत्याम्‌, 
आत्मने च। मुण्डो विस्मापयते। ड, व्यसिष्मपत। व्यस्मापि । करणेन तु विसयभावे,. 
रूपेणेनं विरमाययति। ॐ, असिष्मयत्‌ । णौ सनि, सिष्माययिषति। स्मिडः-॥ 
३।३।९१॥ इदयत्र डिन्निर्दैरा्यङ्ल्टुपि णो, नात्मनेपदम्‌, सेष्माययति । सयमानः 
स्मेष्यमाणः । सयमानम्‌ । सिम्मियाणः । सितः, २ वान्‌ । सिला । समेता । 
स्मतुम्‌ ॥ १५७ ॥ 
` डीङ्‌ विहायसाङ्गतो । उयते; उडयते । क्ये, डीयते । अडयिष्ट, .अड- 

यिषाताम्‌, अडायिषाताम्‌ । डिच्ये, डिड्याते, निडिञ्यिरे । डयिता । यिष्यते | 
डिडयिषते। डडीयते। डेडयीति, डडेति, डडीतः, डेड्यति। “न डीङ्‌-॥४।३।२५७॥ 
यत्र डिनननिर्दैशायङ्लुपि क्तयोः किन्त्वमेव । उेडियतः, २ वान्‌ । उडाययति । 
उदडीडयत्‌ । «न दीङ्शी -*॥४।२।२७॥ इति क्ते किखनिषेधात्‌ उयितः वान्‌ । 
डीड्‌ च गताविदयस्य तु, डीनः, २ वान्‌» उयि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ९५८॥ 

ऊंडः शब्दे | कवते । क्रूयते । अकोट, अकोषाताम्‌ । अकावि। चुकुवे । 
कोता । चुकरुषति । “न कवतेर्यडः-।॥४।१।४७]। इति कस्य न चः, कोकूयते 
खरः । ट्पि तु तिव॒निर्दृशाचः स्यात्‌; चोकवीति, चोकोति, चोकु २ त 
वति; कोतुम्‌ ॥ १५९ 
च्यु प्र, प्टडः गतो च्यवते । च्यूयते ! नियलात्‌ -क्तिचो खोपात्‌ प्रागेव 
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गुणे, अच्योष्ट । अच्यावि, अव्योषाताम्‌, अच्याविषाताम्‌ । च्योषी्ट २, च्या 
विषी्ट । चुच्यूषते । चाच्यूयते । चोच्यवीति, चोच्याति, चोच्यु २ तः वति 
चोच्यविवा, चोच्यवितः । णौ, च्यावयति । णो सनि, “श्ुसु-"॥४।१।६१॥ 
इति वा उः इः{ चिच्यावयिषति, चच्यावयिषति । ङ सन्वद्धावात्‌ , अचिच्य- 
वत्‌, अचृच्यवत्‌ । च्युतः! पच्युय । व्योता । च्योतुम्‌ । एवं प्रष्टू अपि । 
` पष्टषते । पोष्यते । पो्कवीति, पोष्धोति । पिष्ठावयिषति, पुष्ावयिषति । ॐ 
अपिष्वत्‌ , अपुवत्‌ ॥ ९६० ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 

पूङ्‌ः पवने । पवते । पूयते । अपविष्ट । अपावि, अपाविषाताम्‌ । अप 
विषाताम्‌ । पुपुवे । पविषीष्ट २। पाविषीष्ट । पविता २। पाविता । पविष्यते२। ` 
` पाविष्यते ! अपविष्यत २। अपाविष्यत । “ऋसि-॥४।४४८॥ इतीर, “ओजे-” 


॥४।१।६०॥ इति उः इः। पिपविषते। पोपूयतें । पोपोति, पोपवीति । रोषं भूवत्‌। . 


परं « न डीड शीङ्पूड-५।४।३।२७॥ इलयत् डिभमिर्शात्‌ क्तयोयैङ्लुपि किले; 
पोपुवितः, २ वान्‌ । अत्रानेकस्रलात्‌ “उवणौत्‌ः॥४।४।५८॥ इति नेट्निषेधः । 
^पूङ्ङ्धिरि-\४।४।४५]॥ इति विकल्पोऽपि न; तिवारवेति न्यायात्‌। पावयति । 
अपीपवत्‌ 1 “जे-।४।१।६०॥ इति उः इः, पिपावयिषति । पवमानः । पूय- 
मानम्‌ । ^ पूङ्ङ्धिरि-।४।४।४५॥ इति क्तक्त्वामादो वेटि धन डीङ्गाशरौरणा 
इति क्तयोः ^्वा-।४।३।२९॥ इति क््वायाश्च किलाभावाद्ुणः । ` पवितः २ 
वान्‌ । पूतः; २ वान्‌ । पविला पूला । प्रपूय । पवितुम्‌ ॥ १६३ ॥ 

मेङः प्रतिदाने; प्रयप॑णे । मयते 1 “नेच्ीदा- | २।२।७९॥ ` इति णते 
प्रणिमयते । ५ ईव्येञ्चन- ।४।३।९७। इतीले, मीयते ! अमास्त । अमाय | 
ममे । “गापास्था-॥४३।९६॥ इति एः, मेयात्‌ । माता । मास्यते । “मिमीमा- 
दा-४१।२०॥ ` इति इद्‌ नच दिः, मित्सते । मेमीयते । मामेति, मामति, 
माता । मातुम्‌ । “दोसोमास्थ इः।४।४११॥ मितः, २ वान्‌ । मिला । यपि; 
“मेड वा मित्‌"॥५।२।८८॥ अपमिख, अपमाय वा याचते ॥१६९ 

देङ्‌, तरँड पाङ्ने । दयते पुत्रम्‌। ५ ईरय ०19३] ९७॥ ईः, दीयते। अदित; 
अदिषाता्‌ 1 . अदायि, _अदायिषाताम्‌› अदिषाताम्‌। ५देर्दिगिः५४।९९२॥ 
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देग्ये, दिग्यति, दिग्यिषे । दासीष्ट २। दायिषीष्ट । एवं स्यते इलयादावपि। दित 
ते। देदीयते । दादेति। दापयति । अदीदपत्‌। “नेव्छादा-।२।३।०९॥ इति णिः, 
रणिदातम्‌ । दत्तः, २ वान्‌ । इला । दाता ॥ तङ्‌ । चायते; परित्रायते । भ्ये, 
त्रायते। अच्रास्त; अत्रासाताम्‌ । अत्रायि; अच्रायिषाताम्‌ › अत्रासाताम्‌। ^सोधि-” 
 ॥४।३।७२॥ इति व्रा सटुकिः अत्रा २ ध्वम्‌; दुष्वम्‌ । “ हान्त-॥२।१।८१॥ 
इति वा ठे, अत्रायिष्वम्‌, दुम्‌, इदम्‌ । तत्रे, तव्राते, तत्निरे, तत्रिर्‌, पे; षवे) 
अत्र “स्स्‌-॥४।४।८१॥ इति इटि «^ इडप्पुपि-।४।३९४॥ इति आदुक्‌ । 
त्रासीष्ठ २। त्रायिषीष्ट । चाता २। तरायिता । चास्यते २ । तरायिष्यते । तित्रा- 
सते ! तित्रास्यते। सव णेगन्ताः सन्नन्ता यडन्ताश्च खरान्ता धातवस्तत्तदन्त- 
मूवदयाच्या इटयुक्तं प्रागपि, तथाऽप्ययं यडन्त उक्तस्पृतये दश्यते । तात्रायते । . 
क्ये, तात्रास्यते। तात्रायेते। क्ये, तात्राय्येते | ताच्रायताम्‌ ॥ भाक ॥ ताव्राय्य- 
ताम्‌ । अतात्रायत ॥ भाक ॥ अतात्राय्यत ॥ अद्यतनी ॥ अतात्रायिष्ट, अता- 
रायिषाता, अतात्रायिषत ॥ भाक ॥ अतात्रायि, अतात्रायिषातामिलयादि ॥ परोक्षा॥ 
तात्रायां ३ चक्रे, बभूत, आस । अत्र धातोरात्मनेषदेऽपि “अमः कृग-॥३।३।७५॥ 
इयत्र कृगग्रहणादस्तिभुवोः परसपदमेव ॥ भाक ॥ तात्रायां ३ चक्रे; आदह 
बभूवे । तात्रायिषीष्ट ॥ भाक ॥ तात्रायिषीष्ट । एवं तात्रायिष्यते२। अतात्रायि- 
ष्यत्‌ । तात्रायमाणः । तात्रायिष्यमाणः॥ माक ॥ तात्राय्यमाणम्‌ । तात्रायिष्यः 
माणम्‌। तात्रायां ३ चक्राणः, बभूवान्‌ › आसिवान्‌। “आमः कृग-।३।३।७५॥ इटत्र 
` भ्वसतिभ्यां परसेपदस्याभिधानादघ्र कसुः॥ भाक ॥ तारायां चक्राणम्‌, बभूवान्‌ 
आसानम्‌ । तात्रायि ५ला, ता, तुम्‌, तः; २ वान्‌ ॥ एवं सर्वेऽपि खरान्ता यड 
्रेङ्वदवगन्तम्याः ॥ यङ्लटुपि ठु, तातेति, तत्राति । “एषाम्‌-॥४।२।९७। इति 
ईः, तात्रीतः । -धश्श्च-१।४।२।९६॥ इति आटुकि, तात्रति, तत्रेषि, तात्रासि, 
तात्रीथः, तात्रीथं, तातरेमि, तात्रामि, तात्रीवः, तात्रीमः। कये, तात्रायते । ताव्रायात्‌॥ 
भाक ॥ तात्रायेत । तात्रेतु, ता्राठु, तात्रीताम्‌, तात्रतु तात्रीहि ॥ भाक ॥, 
तात्रायताम्‌ ॥ .द्स्तनी ॥ अतात्रेत, अतात्राव्‌, अतात्रीताम्‌, अतात्रु, अता७- 
तरः, चाः तीतम्‌ › त्रीत, त्राम्‌, त्रीव, त्रीम ॥ भाक ॥ अतात्रा ९ यत, येतां०॥ 


: . भ्वादिगणः. ।. ` ॥ 


अदत्तन ॥ तिचे “यमिरमिनम्थ-।४।४।८९॥ इति इट्‌ सोऽन्तश्च, अतात्रा९ सीत्‌? 
` सिष्टाम्‌, सिषुः, सीः° सिष्म ॥ माक ॥. अतात्रायि । जिटि इटि. चः. अतात्रायि- 
षाताम्‌, अतात्रिषाताम्‌ , अतात्रायिषत, अताच्निषत ॥ परोक्षा ॥ तात्रांचकारेयादि 
॥ माक ॥ तात्राञ्चके. इसयादि ॥ आ० ॥. “संयोगादेवाशिष्येः”।४।६।९५॥ इति 
वा. एः, तात्रेयात्‌, तात्नायात्‌, तात्रेयास्ताम्‌, तात्रायास्ताम्‌० ॥ भाक; भिरियोः॥ 
तात्रायिषीष्ट, तात्रिषीष्ट ॥ स्तनी ॥ ताच्रिता ॥ माक ॥ तात्रायिता, तात्निता। 
॥ भविष्य ग्‌] तात्रेष्यति॥॥ माक ॥ तात्राधेष्यते, तत्रिष्यते॥ क्रिया० ॥ अता 
त्रिष्यत्‌ ॥ भाक ॥ अतात्रायेष्यत, अताच्रेष्यत । तात्रत्‌ । तात्रिष्यन्‌॥ माक्‌॥ 
 तात्रायमाणम्‌ । तात्रेष्यमाणम्‌ । भिरि, तात्रायिष्यमाणम्‌ । तात्रा चक्रवान्‌; 
बभूवान्‌ › ` आसिवान्‌ वा ॥ भाक ॥ तात्रां २ चक्राणम्‌ ; बभूवानम्‌, आसनम्‌ 
वा। तत्रि ५ला, ता, तुम्‌, तः २, वान्‌ | अस्य स्थाधातोश्च यङ्जुबन्तस्य 
क्ये, .परस्मे सिधि आरीरय च स्थानत्रय एव विशेषोऽस्ति नान्यत्र ! यथेवायं 
्रैडभिहितस्तथेव घ, ध्मा, खना, ग्ठै, स्ट, लांकादयः संयोगादिकाः, हांक्‌; हाड, 
पाक्‌; याँ, ख, वाँ, रा, छ, शोच दाब्‌, दैबादयश्चासंयोगादिकाः सर्वऽप्याकारान्ता 
यङ्लटपि तरैङ्वत्‌ क्ञातन्याः। नवर; हांक हांडादीनामसंयुक्तादिकानामारीथैकारे 
एकारो न स्यात्‌ । हांक्‌ ।  जहायात्‌, जहायास्ताम्‌ ॥ हांडः । जाहायात्‌+ 
जाहायास्ताम्‌ 1 पाक्‌ । पापायात्‌; पापायास्ताम्‌ ! एवं यांकादिष्वपि । ५“गापास्था- 
सा-१।४।३।९६॥ इति सूत्रोक्तस्वादन्ता हांकृवजीः १५ स्थास्थोने ऽभिहिता. 
सन्ति ! गिभ, चापयति । ॐ, अतित्रपत्‌ । चरायमाणः । तरास्यमानः। तत्राणम। 
+ऋह्‌-॥४।२।७६॥ इति वा नः त्राणः, २ वान्‌ । चातः, २ वान्‌ । व्यव- 
 स्थितविभषियम्‌, तेन संज्ञायां. न नलम्‌, त्रातः । देवरातः । अन्यत्र तु नल- 
स्‌, त्राणः । उभयमिलयके }. च्राता 1 च्राला ।. प्राय ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ 
लोड दशने । रोकते। एवं व्रि, आङ अव पूर्वोऽपि । टोक्यते । अरो. 
किष्टः अलोकिषाताम्‌। ध्वमि, अरोकिष्वम्‌, इम्‌ । अरोक! छुखोके। लोकि- 
षीष्ट । रोकिता। रोकिष्यते ! दुरोकिषते । रोखोक्यते । छोटो ९ कीति, क्ति; 


तः, कति। छोकयति । कदिलात्‌. “उपन्य॥४।२।३५॥ इति इखाभावे, अलुः 
१३ 
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लोकंत्‌। छोकमानः 1 खोक्यमानम्‌ । दटुखोकानम्‌ । खोकितः,२ वान्‌ | टोकिला। 
विखोक्य । छखकि २ता, तुम्‌ ॥ १६७ ॥ 


` रेड्‌, शङ्कङ्‌ शङ्कायाम्‌ । शङ्का सन्देहः पूवैस्याऽथैः; दितीयस्य प्रास । 
आरेकंते । आरेकिष्ट । आरोकि । आरिरेके । आरेकिंता। आरेकिष्यते । दिलत 
डन हूखंः, आरिरेकत्‌) शकु। नेऽन्ते । शङ्कते । आराङ्कयते । अशङ्किष्ट, भश 
द्खिषाताम्‌ । अशङ्कि । शशङ्के, शशङ्काते । शङ्किता । शिरङ्धिषते । शाशङ्कथ- 
ते । शौशङ्‌ १२ क्ति, कीति० । रद्ध ३ लाः ता, ठम्‌ ॥ ९६८ ॥१६५॥ 


चकि त॒पिप्रतिधातयोः । चकते । चक्यते । अचकिष्ट, अचकिषाताम्‌ । 
अनचाकरि । चेके, चेकाते । चकिष्यते। उक्ताथयोधैयादिलात्‌ णौ खे, चक- 
यति । अचीचकत्‌ । मिणम्‌ परे त॒ वा दीर्धः; अचाकि, अचकि | चाकं २ 
प्वकं २} चकितः २, वान्‌ । चकि ३ ला, ता, ठ्‌ ॥ १७० ॥ 


 टैकरङः, बरोट, टीखड्‌, रधुङ्‌, गतौ । ठीकते । टौक्यते ! अदौ 
किष्ट । अदोकरि, अटोकिषाताम्‌ । इटौके; इटोकिरे \ टोकिता २। इटौकिषते। 
डोटोक्यते । डोढौ १२ कीति, क्ति, क्तः, कति । टकयति । श्दिलात्‌ डे 
न दृखः, अडटौकत्‌॥ बौकृङ्‌। घ्रोकते । तुत्रोके । घ्ौकिता ॥ टीक्रङ्। आदी 
कते । आटिटीके । ठीकितां । छदिलात्‌ ड, न दूखः, अतुत्रीकत्‌ । अषिटी- 
क्रत्‌ । लघुड । नन्त । रुङ्खते, उद्गते । अरङ्धिष्ट, अरुङ्धिषाताम्‌। अल- 
द्धि । ख्लङ्ख, ख्लङ्काते । ङ्किता । छिलङ्धिषते । खलङ्कयते । खार २ दीति, ` 
गि } उद्छद्वय । ख्ख 8 त्वा, ता, ठम्‌? -तः। रद्धिर्भोजननिदृत्यर्थोऽपि। नवः 
्वरो छद्कनीयः ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ १७४॥ 


श्छाघडः कत्थने, उत्कषी ऽऽल्याने । “्छाघहुस्था-५।२।२।६०] इति चतुर्थ्या, 
मेत्राय शछाघते । श्छाघ्यते । अ्छायिष्ट, अच्छाधिषाताम्‌ । अश्छावि । इष्छापे 
र्छाघाते, राण्छाधिरे, रण्छाधिषे । शछाविषीष्ट । श्छाधिता. । ्छापिष्य॒ते. 1 
शिष्छाधिषते | शा्छाध्यते । रान्छा१२ षीति; ग्धि९ । श्छाघयति, | अरण्टाघत्‌ 4 
्रछावमानः } श्छाघ्यसानम्‌ । चछाधि ® ता, तु . ताः तुम्‌ ॥ -१७१॥ .  .. 


1 
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खोचृङ्‌ ददने । भारोचते । लुरोचे । ॐ, अटुरोचत्‌ । शेषं खोद्- 
ङवत॒ ॥ १७६ ॥ । 
पञ्ुङ्‌ व्यक्तीकरणे । नेऽन्ते । प्रपञ्चते । पञच्यते । अपच्धष्ट, ` अपश्ि- 


प्रातम्‌ । अपचि |` पपच्चे, पपश्चाते, पपश्चिरे । पञ्चिष्यते । पियञ्िषते 1 ॐ, 


अपपश्वत्‌ ! पञ्चि ३ ता, ठम्‌; तः 1 भपञ्च्यं । पचृण विस्तारे इयस्य ठ, पच्व- 


यति ॥ १७७ ॥ 


` राजि दी्षी | भ्राजते । अभ्ाजिष्ट । बभ्राजे । ाजिता ! बिभ्राजिषते। बा्ा- 


` श्यते “यजसृज-।२।१।८७॥ इत्यत्र राजिसहचरितस्यैव भराज्हणादस्य षला- 


भात्रे यङ्घ्ुपि, बा्नाक्ति । तस्य ठु वाभ्रा्टि इति स्यात्‌ । बाभ्राक्तः, बाभ्राजति । 
णो ऊ, ^ भ्राजमास-*॥ ४।२।३६॥ इति वा दख, अबि्रजत्‌; अवभ्रा- 
जत्‌ ॥ १७८ 1 र 
क्रजि गतिस्थानार्जनोर्जनेषु। ऊर्जनम्‌? प्राणनम्‌ । अर्जते । “ छदयारप- 
समस्य "।१।२।९॥ इदयारि, उपाञ्यैते 1 आजिष्ट, अलिषाताम्‌ । आज] “अनः; 
त-५।४।१।६९॥ इति पूैस्यावे ने च, आन्जे। अजिता । अर्जिष्यते । सनि, इट्‌ 
दिलं प्रति न निमित्तम्‌, तेन दिलत पागेव खरस्य गुणे ५“अयिर- %४१।६॥ 
इति रनिषेधनेन जिरेव दिः अजिजिषते ! णो, अजयति । ड, आजिजत्‌ । 
च्पजितः } अजिर ला, ता, तुम्‌ ॥ १७९ ॥ 
 श्रजेङ्‌ भर्जने; पाकम्रकारे । र्जैते । अभजिष्ट, अमजि । वश्रजे । 
निभजिषते! णौ, भजयति ! ॐ, “ऋटवणस्यः॥४।२।२ा इति वा ऋः, अबी- 
शरजत्‌, अबभजत्‌ । एेदिलात क्तयोरनैट॒, शक्तः २, वान्‌ । भजित्वा ॥१८०॥ 
तिजि क्षमानिशानयोः; निशान, तीक्ष्णीकरणम्‌ । “ गुतिज- ।३।४।१॥ 
इति क्षान्तो, खाय सानि “ खा्थे ५।४।४।६०॥ इति नेरे, तितिक्षते कोपम्‌; 


तिति < क्षेते, क्षन्ते ॥ भाक ॥ तितिक्ष्यते । अतितिक्षि्ट । तितिक्षांचकरे । 


तितिक्षि ३ षीष्ट; तासे; प्यते । अतितिक्षिप्यत । तितिक्षमाणः । तितिक्ष्यमा- 
णम्‌ । तितिक्षांचक्राणः ] तेजने ठु, णिगादिपरययान्तरसेवाभिधीयते, न तु ` 
मयिण त्यादयः । णौ, तेजयति ! अतीतिजव। एवे श्गुत्तिजो-५३।९।५॥ इत्यादि 
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सूतरतरयोक्छानां गापादीनामपि सूप्ोक्ताथीभव्रे ` केयं, प्रायोग्रहणात्‌.। गोपमा- 
नम्‌, तेजमानम्‌, केतन्तं . वां प्रयुङ्क इदयादि णिगि वाक्यम्‌ । : गोपते, तेजते; 
केतति, वधते, इलयायपि च कचन भवतिः ॥ १८१ ॥ ` 
चेटि चेष्टायाम्‌; चेष्टा, ईहा । आचष्ते । चेष्ट्यते । अचेष्ट, अचेटि- 
घाताम्‌ । अचे्टि । विचेष्टे, चिचेष्टाते । चेटिता। चेटिभ्यते । चिचेटिषते । चे- 
चेष्ट्यते । चेचे्टीति । “धुरो घुटि-५१।३।४८॥ इति वा यटि, चेचे ४ टि 
ष्टि, छ ष्टः । हौ, “ दुधुट्‌-४।२।८३॥ इति धिः, ¢ तवर्मस्य-|१।३।६०] 
इति टिः, शुरो धुटि-।१।३।४८॥ इति वा रु्टुकि, ^ तृतीय- ॥ १।३।४९॥ 
इति षो डः, चेचे २ डढि, इडटि । दिवि, अचेचे २य्‌› त्‌ । चेष्टयति । ङ 
भ्व वेष्टचेष्टः॥४।१।६६॥ इति पूर्वैस्य वां अः, .अचचेष्टत्‌ , अचिचे्टत्‌ । चेष्ट- 
मानः । चेष्ट्वमानम्‌ । चेटि ४ तः, ता, ला, ठम्‌ ॥ १८२ ॥: ` 
वेटि वेष्टने; वेष्टनम्‌, मन्थनम्‌, खोटनम्‌; परिहाणिश्च । अव्रते । स्वे 
्ेष्टिवत्‌ ॥ ९८३ ॥ 
अथ चलार उदितः । कटुड्‌ शोके; शोकोऽत्राध्यानम्‌ । उक्कण्ठते । 
उत्कण्ठ्यते | उदकणष्ठिष्ट, अकण्डिषाताम्‌ । अकण्ठि । उच्कण्डे | उत्कण्ठि 
ष्यते । उचाकंण्ठ्यते । उत्कण्ठ ३ तः, ता, त॒म्‌ ॥ १८४ ॥ | 
` ड्ड्‌ सङ्काते। पिण्डते । अपिण्डिष्ट । अपिण्डि, अपिष्डिषाताम्‌। पिपिण्ड ! 
पिण्डिता । पिण्डिष्यते । पिपिण्डिषते । पिण्डि ला, ता, तुम्‌, तः। ्डिणिःस- 
छते । .पिण्डयति ॥ १८५ ॥ | _ 


खडुङ्‌ मन्थे 1 खण्डते । अखण्डिष्ट । चखण्डे । खण्डिता | खडुण भेदे । 
खण्डयति ॥ १८६ ॥ 


 भडुङ्‌ परिभाषणे । भण्डते । बभण्डे । मण्डिता ॥ १८७ ॥ 


हेडडः अनादरे । -हेडते । खले, अवदेरते । अहेखिष्ट । जिहेले। हेखिता। 
जिहेरिषते । णो, -अवहेख्यति, ते । ऋदिलान्न ` हः, अवाजदेरत्‌ 4 
अवदेकि ५तः, खा, ता. तुम्‌, तव्यम्‌ ॥-९८८ ॥ 


; -म्वादिगणः। ` 


* दडः गतौ च; चादनाद्रे । नेनन्ते;  हिण्डते 1 अदिण्डिष्ट । -अदिण्डि । 
जिहिण्डे । दण्डिता । जेदिण्ड्यते । जेदिण्डीति । “तवभेस्य-॥१।६।९०॥ इति 

; टः, 4धुटो घुटि १।३।४८॥ इति वा ड्‌ कुकि, जेहि २ टि; टि 1 दिण्डिला । 
-हिण्डितः ॥ १८९ ॥ 


घणि, घूर्ण मणे । घोणते । अघोणिष्ट । जुघुणे । घोणिता॥ चूते 1 
अधूर्णिष्ट । जुधूणं । घूणिता ॥ १९० ॥ १९१ ॥ 


पणि व्यवहारस्तुयोः । भगुपौधूप-।३।४।१॥ इदयाये, आयान्तस्य इङः 
वाभावात्‌ परस, पणायति । “विनिमेयदूत-१।।९।२।९९६॥ इति वा केले शेषे 
षष्ठ्यां च, रातं॑हइातस्य वा पणायति, “ अराविते वा ”॥ ३।४।४॥ ईति 
-वा आये, अपणांयीत्‌ । अपणिष्ट । पणायांचकार । पेणे । पणायिता, पणिता । 


पम्पण्यते । रोषं पनिवत्‌ ॥ १९२ ॥ 


यतेङ्‌ प्रयज्ञे । यतते । अयतिष्ट, अयतिषातास्‌ । अयाति । येते । -यतिः 
ष्यते । यियतिषते । रेदिच्वात्‌ क्तयोर्नट्‌ › यत्तः, २ वान्‌ । आयत्तः ययम्‌ ॥ १९३॥ 


 नाथड उपतपिश्वयज्लीःषु च, चाद्याचने; उपताप उपघातः 1 सर्पिषो ना~ 
थते, सर्पेनोथते, स्पे भूयादिदयाशास्ते | “नाथः २।२।१ °| इति वा अकंमैलम्‌। 
“आशिषि नाथः२।३।३६॥ इति अिष्येवात्मनेपदनियमात्‌ , अथीन्तरे परसै- 
पदमेव; रिपुं नाथति, उपतपति । खामी नाथति इष्टे । दपं नाथति याचते, 
'एष्वातमनेपदाभावात्‌, “नाथः५।२।२।१०॥ इति वा अकभेकलाभावात्‌ « कर्म- 
गिणारा२।४० इति दितीयेव । नाध्यते । अनाथीत्‌ । अनिष्ट 1 अनायि । 
ननाथ; ननाथतुः । ननाथे, ननाथाते । नाथ्यात्‌ । नाथिषीष्ट । नाथिता २॥ 
नाथिष्यः २ ति, ते । निनाधथिषति; ते । नानाथ्यते । नाना २ थीति, त्ति | 
हो, नानाद्धे । नाथयति । ऋदिलान्न दूखे, अननाथत्‌ । नाथन्‌। नाथमानः 1 
नाधि २ ष्यन्‌; ष्यमाणः । नाधितः, २ वान्‌ । नाधि २ खा, तुम्‌ ॥ १९४ ॥ 


अथ त्रय उदितः॥ प्रथु कौटिल्ये, कौटिव्यं कुसतिः, बन्धश्च ! मन्थते। 
-अन्ध्यते । शोषं सर्वं अन्धश्‌ वत्‌ । परं क्ङिति न नर्य टुक्‌ ॥ २९५ ॥ 


९४  क्रियारलसमुखयः। 


` घुङ्‌ स्तुयभिवादनयोः, सतियणेः प्रशंसा; अभिवादनं पादयोः प्रणि- 
पातः । वन्दते देवाच्‌, स्तोतीयर्थः। बन्दते गुरून्‌, अभिवादयत इरः क्ये, 
वन्यते । अ्रन्दिष्ट, अवन्दि९ षाताम्‌, षतः एः, षाथाम्‌, ध्वम्‌; उटूवम्‌, पि, ष्वहि; 
प्महि। अवन्दि | ववन्दे, ववदान्ते, ववन्दे । वन्दिीष्ट । वन्दिता । वन्द्यते । 
अवन्दिष्यत । विवन्दिषते। “सनूभिक्षा से₹ः०।५।२।३३॥ इति उः» विवन्दिपुः। 
किपि परे रते षलस्यासात्‌ “सो ₹०।२।१।७३॥ इति रले, “पदान्ते॥२।१।६४॥ 
इति दीर्घे, विवन्दीः, विवम्दिषौ, विवन्दिषः; विवन्दीर्िः । एवं सन्नन्तेऽन्यत्रापि 
ज्ञयम्‌ ! वावन्यते । वाव १२ न्दीति, न्ति, न्तः, दति, दीषि, स्ति, त्थः त्थ, दीमिःि, 
हः, द्मः। हौ, वावन्डि ॥ ह्यस्तनी ॥ अवाव १ शन्दीत्‌, न्‌? न्तम्‌? न्दुः न्दीः, च्‌ 
अयतनी ॥ अवाव ९ न्दीतः, दिष्टां ° वन्द्यति । अववन्दृत्‌ । अवन्दि । अरि 
` अवन्दिषाताम्‌, इटि, अवन्दयिषाताम्‌, अवन्दिध्वम्‌, इम्‌, अवन्द्यिध्वम्‌, 
दुम्‌, इदुम्‌। वन्दमानः । .वन्धमानः । वन्दिष्यमाणः । ववन्दानः । वन्दि 
३ ला, तः, तुम्‌॥ १९६ ॥ | 
स्पदुडः किञ्चिच्चरने । रपन्दते, परिरपन्दते । रपन्यते । अस्पन्दिष्ट । 
अस्पन्द । पस्पन्दे ; परपन्दाते । रपन्दिष्यते । पिस्पन्दिषपे । पास्पन्यते । 
स्पन्द्यति } अत्र “चस्याहार-॥र।३।१०८॥ इति फख्वलयपि परसेपदम्‌ । ॐ 
अपरस्पन्दत्‌। स्पन्दमानः । प्रस्मन्दानः । स्पन्दि २ ला, तः। प्रस्पन्य ॥१९७॥ 
। .-खदि हँ । अकमैकोऽयम्‌ । मोदते । मु्यते । अमोदिष्ट, अमोदि१० षा- 
तां०, ्महि। अमोदि, अमोदिषाताम्‌। युसमदे, म॒म॒दाते। मोदिषीष्ट ! मोदिता। 
मोदिष्ये । अमोदिष्यत । “व व्यज्ञन-।४।३।२५॥ इति वा किले; मुखदिषते। 
खमोदिषते । मोसुयते। “दयुक्तोपान्य -॥४।२।१४॥ इति गुणाभावे, मोखदीति, 
मेमोत्ति, मोमुत्त, मेुदति। अम्वि, अमेखदम्‌। णौ, प्रमोदयति चैत्रम्‌; अत्र 
“अणिगि-।२।३।१०७ इति फर्वलयपि परस्मैपदम्‌; “ गतिबोध- ५।२।२।५॥ 
इयणिकटः कर्मैलं च] अनुमोदयामि । ड, अमूयुदत । अमोदि) इटि, अमो- . 
दयिश०षाताम्‌, षत, ष्ठाः, षाथाम्‌, ध्वम्‌, द्वम्‌, इद्वम्‌, षि, ष्वहि; ष्महि । 
जिटिः अमोदि ९ पाताम्‌ › पत, ष्टाः, षाथाम्‌› ध्वम्‌; दटुम्‌ , पि, प्व, ष्महि। 


ट 


: : भ्वादिगणः ` ९य्‌ 


शेषं णिग॑न्तमूवत्‌ । मोदमानः । खयमानम्‌ । स॒युदानः । मुदिला, मोदिला । 
मुदितः, २ वान्‌ । ५“उतिरव-॥४।३।२६॥ ईति भावे, आरम्भे च वा किन्ते, 


सदितम्‌, मोदितमनेन । भ्रशुदितः २, वान्‌ । भ्मोदितः, २ वान्‌ ॥ १९८ ॥ 
ददि दान 1 ददते, ददेते, ददन्ते! दयते। अददिष्ट, अददिषाताम्‌ , अदा- 
दि । “ न-शसदद ” ॥ ४।१।३०॥ इयेत्वनिषेधात्‌ । दददे । ददिता । दिद- 
दिषते ! दादयते ॥ १९९ ॥ 
हदिं पुरषोत्सगे । अनिय्‌ । हदते । शधुट्हुख-।४।३।७०॥ इति सिच्‌- 
दुक्‌ ; अहत्त, अहत्साताम्‌, अह रद्‌ध्वम्‌ , दृध्वम्‌ 1 .अहादि । जदहदे  हत्छ- 
ते । जिहत्सते । हा । हत्ता । हन्नः । दततुस्‌ ॥ २०० ॥ > ४ 
प्वदि, खरादि आख्ादने; जिहया ठे । चैत्राय खदते । खदते । अख- 


दिष्ट । अंखादि । सखदे । खादिता ! खदिष्यते ! “णिस्तोरेव।२।२।३७॥ इति 


नियमात षत्वामे, सिखदिषते । णो, खादयति । षपाठातखः; असिष्वदत्‌ । 
गिस्तोरेवेयत्र वर्जनात्‌ ण्यन्तस्य षत्वोभावे, सिखादयिषति । खादि । खादते । 


` सख्ादे ! खादिता । अषपाटान्न षः | सिखादिषते । असिखदत्‌ ॥२०१॥२०२॥ 


कुदिं कीडायाम्‌ । “भ्वादेः-।२।१।६२॥ इति दीर्घे, कूर्दते । अकूर्दिष्ट । 
चुक्रं । क्रूदिता । यङ्ल्टुपि दिवि, अचोरं २ दींत्‌, द । सिवि, अचो द कः 
बद्‌, कदीः ॥ २०३ ॥ 
` देङ्‌ सुखे च, चच्छब्दे.। आहादते । आह्ृादिष्ट। आहादि । जहादे। ` 
ह्ादेषीष्ट । इदिता । ह्ादिष्यते 1 जिहादिषते । जाहायते । जाह रदीति, त्ति । ` 
आह्ादयति । अजिहृदत्‌। कते आहादितः। एेदिताननेट्‌। “हृदो हृद्‌*॥४।२।६७॥ 
६ति हद्‌, तो नश्च, ब्रह्न: २, वान्‌! ह्ादि ३ ता, ता, तुम्‌ ॥ २०४॥ 
। पदि कुल्सिते शब्दे, पायुध्वनौ । अन्ये त्वशब्देऽधोवाति इयाः । पर्दते । 
पदयते । अपदिष्ट । अपद । पदँ । पर्दिता । पदिप्यते । पिपददिपते । यङ्‌ 
षि, दिवि, अपाप २ दीति ऽदं । सिवि, अपापाः, अपापरदीः, ६, षै ॥२०५॥ 

एधि .इ्धो । अकर्मकः, सोपसर्भस्तु साप्योऽपि । एषते | “उपसमस्याऽनि- 


९६ करियारलसमश्चयः । 


 ए।॥१।२।१९॥ इयत्रैधिवजैनान्नुक्‌ । प्रेधते । एष्यते । ेधिष्ट, ठेधिषाताम्‌ । 
रेधि । एधां चके । एधिषीष्ट । एधेता । एधिष्यते | एधिष्यत । एदिधिषते । एधयति। 
एेदिधत्‌ । ओणेदित्करणान्नियमपि दिवं दस्यो बाधते, तेन दृस्पे दिवे 
च, मा भवानिदिधत्‌ । एधमानः एधि २३ तः, त्वा, तुम्‌ ॥ २०६ ॥ । 

सपर्डि. सद्धषै; सद्धषैः पराभिभ्वेच्छा । अकमैकोऽयम्‌। सपरत । अस्पर्धषट 
अस्पदिषाताम्‌। अस्पर्धिं । पर्पर्धे, पर्पद्धाते, पस्पर्धिरे । स्पदिषीष्ट । स्पदिता । 
सपर्दिष्यते । पिस्प्धिंषते । पास्प्येते । पारप १२ दीति, दधि, खः, रंति, दीषि 
त्सि०। हौ, पास्पद्धि ॥ छ्स्तनी॥ अपास्परेतै , द॑, दत्‌, अपास्पद्ौम्‌, अपास्पदधु, 
“सेः सद्‌धाम्‌।॥४।२।७९॥ इति सिवृल्ुकि, धस्य रुतवे,“रोरे-५॥१।३।४१॥ टुकिः दीष 
च। अपास्पाः, अपासप ३ त, द, दीः, अपास्पपर्॑म्‌ , ड, धम्‌, ध्व, ध्म ॥ अयतनी ॥ 
पारप २ दत्‌; दष्टाम्‌ । सपद्धयति मेत्रमियत्र “अणिगि-।३।३।१०७] इति 
फलवलयपि परस्मै, “गतिवोध-१।२।२।५॥ इलणिक्ः कर्मत्वं च । डः, अपरपद॑त्‌। 
स्पद्धमानः स्पर्दिष्यमाणः । स्प ५ ता, ता, तुम्‌; तः २ वान्‌. ॥ २०७ ॥. 
, बाघ्रड्‌ रोटने, परत्तिवाते। बाधते । अबाधिष्ट, अवाधिषाताम्‌ । अबाधि। 
धवाधे, बवाघाते । बाधिषीष्ट । बाधिता । बाधिष्यते । बाबाध्यते । बाया ५ 
५ धीति, दि, डः, धति, धीषि। “गडद्‌-।२।१।०७॥ इति बो भते, बामास्सि। 
हो, बामाद् ॥ ह्यस्तनी ॥ पदान्ते मत्य, अबाभा २ दू त्‌, अवावा ३ धीत्‌+ दा, 
घुः। अवा ३ भाः, भात्‌, भाद्‌ । अवावा ६ धीः, दम्‌; डः धम्‌ ; ध्व, भ्म 1 
बाधयति । ऋदित्वाद्‌ ङ न हस्वः, अबवाधत्‌। बाध्यमानम्‌। बाधि ३ त्वा, तः, 
ठम्‌ ॥ २०८ ॥ 

दधि. धारणे ! दधते ।. अदधिष्ट । अदाधि । देधे  द्धिता } दादध्यते ।. 
दाद २ धीति, दधि । णौ ॐ, अदीद्धत्‌ ॥ २०९ ॥ 
 . बधि बन्धने । “सानदान्‌-॥|३।४।७॥ इति वैरूप्ये सनीतो दीर्ध च; 
` बीभत्सते । ^स्वार्थे।४।४।६०॥ इति नेट्‌, अवीभत्सिष्ट, अबीभत्सिषाताम्‌। अबी 
भत्सि । बीमत्सांचक्रे । वीभस्सिषीष्ट । बीभत्सिता । बीभत्सिष्यते । इच्छा सनि 
ठ बीभत्िषते । बीभत्समानः। बीभत्स्यमानम्‌- ।. बीभत्सांचक्राणः । -अथान्तरे ` 


. भ्वादिगणः ।; “ ९७ 


ठ प्रययान्तरं -स्यान्नतु प्रायेण त्यादयः प्रायोग्रहणात्‌ , चधते । ५न जमवधः १ 
॥४।२।५४॥. इति बृदयमवि, अवधि; सित इयर्थः ॥ २१० ॥ 

पनि स्तुतौ । जिनं पनायतिः। अत्रायान्तस्येडिन्खामावात्परसखपदम्‌। पने. 
रिदिच्वादात्मनेपदमिखन्ये; पनायते जिनम्‌ । एवं पणेरपि । पणायते | “म्न 
विते वा।॥३।४ा इति वा आये, पनाय्यते। पन्यते। अपनायीत्‌ । अपनिष्ट । 
पनायांचकार । पेने, पेनाते । पनायिष्यति \ पनिष्यते । पिपनायिषति । पिपनि- 
षते । पस्पन्यते । पस्प २ नीति; न्ति; पम्पान्तः, पस्पनति । पनाययति । पान- 
यति. 1 आयस्यादन्तवे, अपपनायत्‌ । अपीपनत्‌ । पनायि, २ खा, तः। 
पनिस्तवा,तः॥ २१९१॥ 
मानि पूजायां विचारे । “शानूदान्‌मान्‌-। ३199] इति सनीतेो दीं च, मीरमा- 
सते धमम्‌ । रोषं गहीसन्नन्तयुपिवत्‌। अथान्तरे तु लादिवजं प्र्यान्तरमेव स्यात्‌। 
यङि, मामान्यते, अत्रातः परस्यानुनासिकस्याभावात्‌ धमुरत-।४।१।५१॥ इति 
पूवैस्य सुरन्तो न भवति । येतत इति पूवस्य. विशोषणं प्रतिपन्नास्तन्मते 
मौ, मंमान्यते 1 णिभि, मानयति । अमीमनत । मानितः, तुम्‌; 
तव्यम्‌ ॥ २१९२ ॥ 

टवेप्रङः, कयपुडः चरने । वेपते प्रवेपते । अवेपिष्ट । अवेपि । विवेपे 
विवेपाते । वेपिता । वेवेप्यते। वेवे १२ ति, पीति, प्तः, पति° । वेपयति । 
ऋदित्वाद्‌ डे, अविवेपत्‌ 1 कपुङ्‌ । नेऽन्ते } कस्पते । अकम्पिष्ट, अकम्पिषा- 
ताम्‌। अकम्पि | चकम्पे । कम्पिता । कम्पिष्यते । “चल्याहार-।२।३।१०८॥ इति 
फल्वयपि परसनपदे, “गतिबोध-॥२।२।१ इलयणिच्छठः करमते च, कम्पयति 
शाखाम्‌ । अचकम्पत्‌ । “खङ्खिकम्प्यो;-॥४।२।४७] इति नट्ुकि; विकपितः | 
अङ्कवि्तेरन्यत्र तु, कम्पितः ॥ २१३ ॥ २१४ ॥ 

` चपौषि र्ज्जायाम्‌ । प्रपते । अत्रपि्ट । ओदिच्ादेट्‌; अच्रप्त, अत्रपि- 

षाताम्‌, अच्रप्साताम्‌ 1 अच्रापि । ^ तुत्रप- *॥४।१।२५॥ इये; त्रप । तपता, 
पिता \ तप्स्यते, तपिष्यते ! तित्रपिषते । तित्रप्सते । वेट्ान्नेट्‌ ; त्रप्तः, २ 


भान्‌ ॥ २११ }] 
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` शुपि गोपनङुत्सनयोः । गहीर्यां सनि, “खार्थे^।४।४।६०॥ इति नेरि, 

जगुप्सते, जगप्सेते । क्ये, जुयुप्स्यते । अञ्जयम्तिष्ट ॥ भाक ॥ अज्ञयम्ति 
अज्ञगुष्तिषताम्‌ ॥ परोक्षा ॥ जुगुप्सां ३ चक्र, वभूव, आस वा ॥ भाक ॥ 
ज॒णप्सां ३ चकर, बभूवे, आहे वा । आ० ॥ जुगुम्िषीएट ॥ भाक ॥ जुगाप्ति- 
षीष्ट । श्वस्तनी ॥ जुगप्सिता-॥ भाक 1 जुराप्सिता ॥ भविष्यन्ती । जुराप्सिष्यः 
ते ॥ करिया० ॥ अयुशुप्सिष्यत ॥ भाक ॥ अयुराप्सिष्यत । जुगुप्ितुभिच्छतिं 
इतीच्छा सनि, जयुण्सिषते । गहौया अन्यत्र तु प्रायेण त्यादथो नाभिधीयन्ते 
तेनाथीन्तरे णौ, गोपयति । अचूगुपत्‌ । क्तौ, गुपिः ॥ नतु तितिक्षते, 
मीमांसते, जगाप्सते,  इद्यादौ कथं सन्‌व्यवधानेऽप्यात्मनेपदम्‌ । उच्यते; 
तिजादीनामथविरोषेषु केवखोनाभप्रयोगात्सन्नन्तसमुदायार्थमेवायुवन्धविधानम्‌; 
तन सन्‌व्यवधौनेऽपि आत्मनेपदम्‌ ॥ २१६॥ 

ख॑बुङ्‌ अ्वसंसने च, चाच्छब्दे । नेऽन्ते | | रम्बते; प्ररुम्बते; अवे- 
छम्बते; आंरुम्बते; उ्टम्बते; विरभ्बते; इलनेकाथैलमपसर्मयोतितमन्य 
बीप्युदाहा्ैम्‌ । अरुम्वि्ट, अलम्बिषाताम्‌। अर्म्बि । ख्रम्बे । रम्बिषीएट । 
रुम्बिता । छिम्बिषते । छम्बयति । अटङम्बत्‌ ॥ २१७ ॥ 

कब्रङ्‌ वर्णे । वणो वणनम्‌; शुङ्कादिर्च । कवते । अकविष्ट | अकावि। 
्वकवे । कविता । ऋदित्तवाद्‌ ड, अचकावत्‌, अयं वान्तोऽपि ब्रद्धोक्तलाह्ान्तेषु 
प्रा्तः .॥ २१८ ॥ 


अथ चय उदितः । खुङ्‌ रीन्दे । उपारम्भते । अङ्म्मिष्ट । ठङम्भे । 
रम्मिता । णो, छम्भयति । अर्छृम्भत्‌ । क्ते, रम्मितः ॥ २९९ ॥ 


, सङ्‌ स्तम्भे; क्रियानिरोधे | स्तम्भते । “अवाच्चाश्रय-५।२।३।४२॥ इति षले 
अवष्टम्भते दण्डम्‌ । अवष्टम्भते शूरः । “उदः स्था-॥१।३।४१] इति .रल्कि; 
उत्तम्भते पताकाम्‌ । स्तम्भ्यते । अस्तम्भिष्ट । तस्तम्भे । स्तम्भिता । तिष्टम्मि- 
षते ! तास्तम्भ्यते । स्तम्भयति । अतस्तम्भत्‌। णो संनि षले, तिषटस्भ॑यिषते { 
ठपरः षकारोऽयमियेके तन्मते, टष्ठम्भ्यते । िष्ठम्भायिषते ॥ २१० ॥ ` 
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जुभुङ्‌ गात्रविनामे । जम्भते; विज्म्भते । जृग्भ्यते । अकृभ्मिष्ट,. 
अजुम्भिषाताम्‌ । अजुम्मि । जजृम्भे । जृम्मिता। जुम्मिष्यते । जुम्मितः २, 
वान्‌ । जम्मिखा ॥ २२१ ॥ 
~ अथ दावनिटौ, रमि राभस्ये, कार्योयमे । आरभते; संरभते; परिरभते । 
आरभ्यते । आरन्धः आर ९ प्साताम्‌; प्सत, चाः, प्ाधाम्‌, वध्वम्‌ 
ब्ध्वम्‌, पसि, प्खदिः प्स्रहि । ^“रमोऽपयेक्षा-।४।४।१०२॥ इति श्वरे ने, आरम्मि,; 
आरप्साताम्‌ । अरेमे, आरेभाते । आर २ प्सीष्ट । आर्ध । आरप्स्यते । 
सनि, आररिप्सते । “भरुम-१।४।१।२१॥ इति इनेच दिः, रार ३ भ्यते, स्मीति; 
न्धि! “रमोऽपरोक्षा-४।४।१०२॥ इति खरे ने, आरम्भयति। आरम्भ्यते । आर- 
रम्मत्‌ । आरममाणः। आरभ्यमाणम्‌ । आरेभाणः | आरब्धः, > वान्‌ । रब्ध्वा। 
आरभ्य \ आर २ च्या, व्धुम्‌ | आरम्भणीयम्‌ । आरभ्यम्‌ । “स्णम्चामीक्ष्ये” , 
॥५।४।४८॥ इति ख्णमि, आरम्भमास्म्ं याति ॥ २२ ॥ | 
इरभिष्‌ प्राप्तौ । रमते; आखमते; उपालभते । कम्यते । अर्ब्ध, अल- 
प्साताम्‌, अट < प्सत, व्याः प्साथाम्‌; च्च्वम्‌; ब्द्‌ध्वम्‌, प्स, प्खदि, प्सहि। 
« भिरणमोवी?॥४४।१०६॥ इति वा ने, अरभि, अरूम्मि। ^उपसगौत्वल्‌-” 
॥91४।१०७॥ इति ने, उपास्मि; भरारस्मि, अवच्चि दयथः । ठेमे, टेमति, 
रेभिर, सेमिषे । रुप्सीष्ट । छन्धा । रप्स्यते । सनि “ रभ-।४।१।२१॥ इति 
नेच दिः, छिप्तते । खाटम्यते 1 “रुम ॥६।४१०३॥ इति राव॒परोक्षा वजे खरे 
ने, खारू रम्भीति, च्वि, व्यः स्मति, स्भीषि, प्ति, च्यः, च्धु, स्भीमि, भ्मि, स्वः, 
भमः | प्रतिरम्मयति । रर्भ्यते । अरृरम्मत्‌ ! टममानः । ठम्यमानम्‌ । 
छप्स्यमानः। ङेमानः । न्धः २, वान्‌ । आख्ब्था । छ्न्धा । ख्च्छुम्‌ | ख्णमि, 
लभर; रम्भं २1 « आद्ये यि ¬शशरग्ध्‌। इति नेऽन्ते, आख्म्भ्या गौ 
आडेऽन्यत्र भ्यः ] “उपात्‌ स्तुतो ५४१०५ इति नेऽन्ते, उपटम्भ्या विया 
भवता । स्तुतेरन्यत्र उपरुभ्या वातौ । उपटम्यमस्मात्‌ ॥ २२३ ॥ 
क्षमापि सहने 1 क्षमते, क्षमेते । क्षमताम्‌। अक्षमत । क्षम्यते! ओदेलाद 
“धूगोदितः।४।९।६८॥ इति वेटि, अक्षमिष्ट; अकषत, अक्षमिपाताम्‌, सर्ष- 
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साताम्‌.। “मेाऽकमियमि-।४।३।५५॥ इति न वृद्धिः, अक्षमि । चक्षमे;  चक्ष- ` 
माते, चक्षमिरे । क्षमिषीष्ट, क्षसीष्ट 1 क्षमिता, क्षन्ता । क्षमिष्ये; क्षस्यते । 
चिक्षमिषते, .चिक्षसते । चङ्क्षम्यते। अचङ्क्षमिष्ट ।. ठप, चङ्क २ मीति न्तिः 
ङुक्षान्तः, चङ्क्षमति, चङक्षमीषि, चड्क्षंपि, चडक्षान्‌२ थः, थ `। चडुष्ष ४ 
न्मि, मीमि, न्वः, न्मः । क्ये, चङ्क्षम्यते । चडङक्षम्यात्‌ । चडक्षांहिः अत्र 
"रिडहे-।१।३।४० इयनुखारः॥ ह्यस्तनी ॥ अचड्‌ १ श्क्षत्‌; क्षमीत्‌ क्षान्ताम्‌+* 
क्षुः; क्षन्‌ , क्षमी, क्षान्तं, क्षान्त, क्षमम्‌, क्षन्वः, क्षन्मः ॥ अदय ० भ्नाश्-॥ 
॥४।३।४९॥ इति न वृद्धौ, अचङ्क्षमीत्‌ । शेष पचिव्रत्‌ । यत ओदिेन 
यङ्लुपि न वेलं कितु सेटूखं निं, ओदित इलयलुबन्धनि्विष्टस्य यड्‌- 
ट्प्यप्राघ्ः । एवमन्यत्रापि । क्षमयति । अचिक्षमत्‌ । अक्षामि, अक्षमि ! क्षम- 
माणः 1 क्षम्यमाणः । क्षम्यमाणम्‌ । चक्षेमाणः । वेरूलान्नेट्‌ क्षान्तः, २ वान्‌) 
क्ान्ला, क्षमिला । क्षमि २ ता, तुम्‌ । क्ष २ न्ता, न्तुम्‌ ॥ २२४ ॥ 

 कमूट्‌ कान्तौ । कान्तिरभिराषः। “कमेणिङ्‌ *।॥३।४।२॥ कामयते । अका- 
मयत । “अशविते वा”।२।४।४॥ इति वा णिडि, कम्यते, काम्यते । णिङभावे 
“णिध्रि- ३।४।५८॥ इति ॐ, अचकमत । णिडि, अचीकमत । “मोऽकमि- 
यमि-1६।३।५५॥ इति अनिषेधाद्‌ वृद्धो, अकामि । णिङ्यपि, अकमि, 
अकमिपाताम्‌ । “अमोऽकम्य-*४।२।२६॥ इति न हसः, अकामयिषाताम्‌ । 
यक्रमे | कास्यांचक्रे । कमिषीष्ट, कामयिषीष्ट | कमिता, कामयिता । कमि- 
प्यते, कामयिष्यते । अकमिष्यत्त, अकामयिष्यत | चिकमिषते 1 चिकामयि- 
पते । चङ्कम्यते । लुपि चमूबत्‌ । णिङन्तस्य तु वाक्यमेव न यङ्‌ । णिगि, 
“अमो-।४।२।२६॥ इति न हूखे, कामयति । अचीकमत्‌ । अकामि } कामः 
यमानः] कम्यमानम्‌ । काम्यमानम्‌। चकमानः। कामयाञ्चकराणः। “उदितो वा" 
॥४।४।४२॥ इति वेद्‌ , कान्ला; कमिला । कामयिला । वेटूलाच्नेर्‌+ कान्तः । 
णिडि, कामितः । कमिर्ता, तुम्‌ । कामयिर ता) तुम्‌ । कम्यम्‌ 
काम्यम्‌ ॥२२५॥ | 

अवि गतो । अयते । “उपस्॑सयायेो॥२।३।९००॥ इति रुः, परायते; 
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पल्ययते; घ्ुययते। पराय्यते। पलायिष्ट, पायिषाताम्‌, पलायि ३ ष्वम्‌ दुम्‌ 
ददम्‌। पलायि । ध्द्यायास्‌-२।४४७॥ इलयामि, अयां २ चकर बभूवः जास वा। 
पटायां र चक्रे । २ । पलायि ३ षीष्ट, षीटुम्‌, षीध्वम्‌ । पलायिष्यते । परायः 
ष्यत । पलायियिषते । णौ, पाययति । पलायियत्‌ । परायमानः । पलाय्यमा- 
` नम्‌ । पखयच्क्णः । पडायि ४ ता, तुम्‌, तः, वान्‌ । पाय्य ॥ २२६ ॥ 
द्यि दानगतिर्दिसादहनेषु. च । चाद्रक्षणे । “स्टयथदयेशः*।॥२।२।११॥ 
इति वा कमले, दानस्य दानं वा दयते । क्येः"दय्यते । अद्यिष्ट । ५द्याय-” 
॥३।४।४७]। इयामि, «“ वेत्तेः कित्‌ ”।॥३।४।५१॥ इदयत्र किच्वमणनेन आमः 
परोक्षालाभावाद्‌ “अनादेशदेः-॥४।१।२४॥ इति न एः, दयाञ्चक्रे । दयिता । 
दिदयिषते।यल्वानां वाऽनुनासिकले, दन्दर्य्येते। दादय्यते। दन्दर्यीति । दादयीति । 
^“य्वोः-।|४।४।१२१॥ इति यटुकि, दादति, दादतः, दादथति, दादयीषि, ददसि; 
दाद २ थः, थ । यो कि, “न्यस्याः” ॥४२।११३॥ इटयाकारे च, दादामि, 
दादावः, दादामः ॥ अद्य ॥ “नश्ि-॥ ४२४९ इति न वृद्धौ, अदादयीत्‌ । 
एवं दन्द्रयुरूपाण्यपि । दाययति । अदीदयत्‌ । दयि ३ तः, ला, ठम्‌ ॥२२७॥ ` 
` उयैङ तन्तुसम्ताने। उयते; ्रोयते; व्यूयते। क्ये, व्यूस्यत्त। ओंयष्। ओयि, 
ओयिषाताम्‌। 'गुरुनाम्य-।३।४।४८]। इलयामि, उयाञ्चक्रे ! उयिता ! उयिष्यते। 
ओयिष्यत, उयियिषते । अययति । एेदिच्ात्‌ क्तयोर्नैय्‌ , “्वोः-»॥४।४।१२१॥ 
इति यूट्ुक्‌ च; ऊतः २; वान्‌ । ऊयिवा ॥ २२८ ॥ 
र्फायेङ्, ओप्यायेङ्‌ वृद्धो । स्फायते । स्फायताम्‌ । अरफायत । अस्फा- 
यिष्ट ॥ परोक्षा ॥ परफाये । स्फायिता । पिस्फायिषते । पार्फास्यते । पारफा- 
यीति; पार्फाति] “य्वोः-”॥४।६।१२१॥ इति यट्टुक्‌, पास्फातः, पास्फायति। णौ, 
स्फायः स्फाव्‌; रफावयति। पारायणिकानां त, स्फाययतीलपि । ॐ, अपिस्फवत्‌ , 
जपिस्फयत्‌ । एेदिच्वान्नर्‌ क्तयोः, स्फातः २, वान्‌ । “स्फायः स्पीवौ५।९।१।९४॥ 
स्फीतः २, वान्‌ । प्यायैड्‌ । आप्यायते। प्याय्यते । '्दीपजन->॥२३।४।६७॥ इति 
कतरि वाजिचि तट्ुकि, अप्यायि, अप्यायिष्ट, अप्यायिषातास्‌, अप्यायि ॥ परोक्षा- 
यडोः '्प्यायः पीः।४।१।२१॥ आपिप्ये, आपिप्याते! प्यायिता ¦ पिप्यायिषते । 
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अपिपीयते । “प्यायः पीः”॥४।१।९६॥ इति दीधैनिर्देशयङ्टटुष्यपि षीः, अपि 
पेति, अपिपयीति। आपेपीतः, आपप्यति। क्ते, पेप्यितः। प्याययति। अपिप्ययत्‌। 
^क्तयोरनुप-।॥४।१।९२॥ इति षीः, “सूयय-॥४।२।७०॥ दति-नः, पीनम्‌ २, वस्मु- 
खम्‌। “आडोऽन्धूध-”॥४।१।९३॥ इति पी, आपीनमरूधः । अर्थान्तरे ठु , 
 आप्यानरचन्द्रः, “व्यञ्चनान्तस्थ-।४।२।७१॥. इति नः ॥ २२९ ॥ २१० ॥ 
~ तायुङ्‌ सन्तानपालनयोः । सन्तानः प्रबन्धः । तायते। ताय्यते । ^दीप- 
जन-"।२।४।६७॥ इति वा भिचि, अतायि, अतायिष्ट । अतायि । तताये । 
ताथितं। । ताताय्यते । तातायीति, ताताति। ऋदिलान्‌ ड न हृखः, अततायत्‌ । 
तृनि; तायनशीरः तायिता । “ णिन्चावदयक-” ॥१।४।३६॥ इति णिनि, ` 
तायी ॥ २२३१॥ 

वलि संवरणे । वरूते, निवैलते, अववल्ते | वल्यते। अवरिष्ट! अवारि। 
“न शास-॥४।१।३०॥ इयेनिषेधात्‌; ववे | वरिषीष्ट ] विता । विषदिषते। 
छान्तस्य वाऽलुनासिकान्तले, वंवर्सयैते, वावल्यते । वाटयति । अवीवलत्‌ । वल- 
मानः 1 वल्यमानम्‌ । ववरानः । वि ५ ता, तुम्‌; ला, तः, २ वान्‌ ॥२३२॥ 

कि शब्दसद्धयानयोः । कर्ते; आकर्ते; सङ्करूते; प्रयाकर्ते; 
विकते 1 अकिष्ट । अकाटि। चके । कटिषीष्ट । काटयति । अचीकरत्‌, 
कर्मानः । कलि ५ ता, ला, तुम्‌, तः २, वान्‌ ॥ २३३ ॥ 

तेष ङ, देवरः देवने । तेवते । तितेवे | तेविता। ऋदित्वान्‌ ॐ, अतितेवत्‌। 
देव्रङ्‌ । देवते, पर्दिवते । दिदेवे । देविता । देदेव्यते । देदेवीति, देदयोतिः 
देदेति, देदयूतः, देदेवति । ऋदिच्वान्‌ ङ न खः, अदिदेवत्‌ । दयोः शेष 
पे्रङ्वत्‌ ॥ २३४ ॥ २३५॥ | 

पेष्ङ्‌, सेवृङः सेवने । सेवते; आसेवते । ¢ परिनिवेः सेवः २।२।३।४९॥ 
` इति षः, परिषेवते; निषेवते; विषेवते । अन्योपसरगे तु न षलम्‌, अनुसेवते; 
मतिसेवते । सेव्यते! अङ्व्यवायेऽपि ष; पर्यैषेवत; न्यषेवत । असेविष्ट, असे- 
विषाताम्‌। असेवि । षपाटात्‌ नाभ्यन्तस्था-।२।३।१५॥ इति षः, सिषिवे; परि 
पिबे । सेविषीष्ट । सेविता । सेविष्यते । सिपेविषते । परिषिपेविषते, - अत्र 
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।9गिस्तोरव-॥२।६।३७॥ एति नियमेन बाधितमपि “परिनि-।॥२।३।४६॥ इनेन 
लम्‌ । सेषेव्यते । परिषेषेऽ्यते । प्रतिसेषेव्यते । सेषवीति। “अलुनातिकं च-॥ 
४।१।१४८॥ इति वस्योटि गुणे च, सेषयोति! किंडयवोडिति मते ठु धव्यो] 
४।१२१॥ इति वल्क, सेषेति, सेषयूतः सेषेवति, सेषेवीषि, सेषयोषि, सेषेषि, 
. सेषयूथः, सेषयूथं, सेषेवीमि, सेषयोमि, वस्य वाऽुनासिकले, सेषयूवः, सेषवः, 
सेषयूमः, सेषमंः । सेवयति । ऋदित्वान्‌ ॐ न दूखः, असिषेवत्‌ ; पय॑षिषेवत्‌ $ 
प्रयसिषेवत , अंत्रोपसगीभ्रितं न लम्‌, धातोस्त दिलाध्चितं स्यदेव । सेवि ५ 
ला, तः, तुम्‌, तः२, वान्‌। सेवृङप्येवम्‌, परं अषपाठान्न षलम्‌ ; सेवते; पारंसेवते। 
पयैसेवत । असेविष्ट । सिसेवे । पारेसिसेविषते । सेसेव्यते । सेसेवीति 1 सेस- ` 
योति । सेसेति । णौ ॐ, असिसेवत्‌ ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 
` : कशुः दीप्तौ । परकाशते 1 अकारिष्ठ | अकाशे । चकारो । कारिता 
णो, रकाशयति । प्रकार्यते । ऋदितवान्न दूखः, अचकारत्‌ ॥ २३८ ॥ 

भाषि व्यक्तायां वाचि। भाषते; परिमाषते; सम्भाषते । भाष्यते । अभा- 
पिष्ट, अभाषिषाताम्‌ 1 अभाषि । बभे । माषिषीष्ट । भाषिता । बिभाषि- 
पते । बामाष्यते । भाषयति । ॐ “श्राज-।॥४।२।३६॥ इति वा ॒हृखः, अबी- 
भषत्‌ । अवमापत्‌ 1 भाषि ५ता, ता, तुम्‌, तः, > वान्‌ ॥२३९॥ 

एषुङ्कतो । एषते, अन्वेषते । अन्वेषिष्ट, अन्वेषिषाताम्‌ । अन्वेषि, “गुस्‌- 
नाभ्य) ३।४।४८॥ इलयामि, एषांचके । एषिता । अन्वेषिषषते, “ खरादेरहि- 
1॥७।९।४॥ इति षिदधिः, ऋदित्तवान्‌ डे न हृखः, माभवानेषिषत्‌ । अन्वेषि ४ ता, 
तुम्‌» तः, २ वान्‌ । अन्वेष्य ॥ २४० ॥ 

हेषु अव्यक्ते शाब्दे । हेषते । अहेषिष्ट । जिहेषे । हेषिता ! छदित्वान्‌ ॐ, 
अजिहेषपत्‌ । हेषितम्‌ 1 २४१ ॥ 

काखडः शब्दकुत्सायाम्‌ । शब्दस्य कुत्सारोपः 1 कासते ! अकासिष्ट | 
"दयाय -*॥२1 ४४७ इयाभि, कासाञ्चक्रे! कासित्ता, कासयति । ऋदित्वान्न 
हखः, अचकासत्‌ । कासि ३ ता, तुम्‌, तम्‌ 1 २४२ ॥ 

भासि दीप्तो ! अवभासते; भिभासते; प्रतिभासते प्रभासते ! भास्यते 1 
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 अभातिष्ट । अभासि । बमा २ से, साते। भातिता। विभासिषते । बाभांस्यते 
चाभासीति, बाभास्ि । हौ, बामादधि ! “भ्राज-॥४।२।२६॥ इति वा हसे; 
अवीभसत्‌; अवभासत्‌ । मासि ५९ता, ला, तुम्‌; तः, २ वान्‌ ॥२४३॥ 

आङः रासुङ्‌ इच्छायाम्‌ । आङः पर एवायं प्रयुज्यते, नान्योपसगीत्‌+ 
नापि केवर: । नेनन्ते । आशंसते । आरशंस्यते। आशांसिष्ट । आरादसे। आं 
सिषीष्ट। आशेसिता । आशिष्यते । आशिशंसिषते । आशारोरेस्यते, सीति, 
स्ति । आशंसयति । आदारंसत । आशासे ३ तम्‌, तः, २ वान्‌ । 
आशस्य ॥ २४४ ॥ 

ग्रसूड्‌ अदने! भ्रसते। रस्यते । अग्रसिष्ट । अग्रासि। जग्रसे । ग्रसिता। 
ग्रसिष्यते । जिग्रसिषते । जाग्रस्यते । जाग्ररसीति, सि । भ्रासयति । अजि 
्रसत्‌ । उदित्वात्‌, स्त्वा, ग्रसिा । भ्रसित॒म्‌ । वेर्सवान्नेट्‌ ;. ग्रस्तः २, 
वान्‌ ॥ २४५ ॥ 

ईहि चेष्टायाम्‌, ईहते । ईयते) एेदिष्ट । ईहाञ्चक्रे । अन्न कग उभयप 
दितेऽपि “आमः कृगः।३।३।७५॥ इयात्मनेपदमेव न परस्मै । दहाम्बभूव; 
ईहामास; म्वस्तिभ्यां परस्ेपदमेव । एवमन्यत्रापि । ईजिदिषते । ईहयति । 
एजिहत्‌ । दंहमानः इंहाञ्चकाणः .। इहि ४ ता, सा, तः २, वान्‌ ॥२४९॥ 

गहि कुत्सने । गर्हते । गद्यते । अगर्हिष्ट । जगर्ह । गर्हिता । जिगर्हि 
षते । जागद्यते । जाग ४ हीति, हि, टः, हति .। क्त, जागर्हितः। गर्हयति । 

अजगहत्‌ । गहेमाणः । गद्यैमाणस्‌ । गर्हं ¶ता, ता, तम्‌, तः, २ वान्‌ | 
किंपि, सुघटे ॥ २४७ ॥ 
द्राङ्‌ निक्षेपे 1 निद्राक्षेप इयेके । द्राहते । अद्राहिष्ट । दद्राहं । 

द्ाहिता । ऋदि्वान्‌ ङ, अद द्राह्‌ ॥ २४८ ॥ ` ` 

उदि तर्के । तर्क, उ्रेक्षा | ऊहते । “उपसर्गादस्य-” ॥३।३।२६॥ इति 
वाऽऽत्मनेपदे, समूहति २, ते; अपोहति, ते; व्यपोहति, ते। उष्यते । “उपसगाः 
दृह्‌ ४।३।१०६॥ इति क्ङिति यदे, अभ्युद्यते; समरद्यते । ऊऊह . इति 
, उकारप्रछेपात्‌ आ उद्यते, ओद्यते । समोद्यत इलयत्र न हृखः। अपोह्‌ २ त५ त। 


ग्वादिगिणः। ` ` ` १०५ 


मौद्यत, अन्न प्रागवन्न हूखः। ओदिष्ट। समौहीत्‌। समैौदिषट। उहाञ्चक्रे। सम्‌ 
२ कार, चक्रे वा । समुद्यात्‌ ! ससूहिषीश । उजिहिषते । उहयति । 
जिहत । उहि ४ ता, त्वा, वुम्‌› तः सख्य ॥ २४९ ॥ । 

गाहोड्‌ विलोडने; परिमलने । गाहते? अवगाहते । दित्वाद्‌, अगाढ, 
गारिष्ट, अधा २ क्षाताम्‌, क्षत; अगाहिं २ षातां, षत; अगाटाः, अगा- 
ष्ठा, -अधाक्षाथाम्‌, अगाहिषाथाम्‌; अधा २ ग्दद्म्‌; इय, अगाहि ३ 
म्‌, दम्‌, ध्वम्‌, अपाक्ष अगाहिषि, अधाक्षवहिः अगाहिष्वहिः अघ्ा- 
सदि, अगाटिष्महि ।॥ भाक ॥ अगाहि । शेषं क्तवत्‌ ॥ परोक्षा ॥ जगाहे 
जगाहि ३ षे, ध्वे, दे । घाक्षी्ट; गाहिषीष्ट । गाढः गाहिता 1 घाक्षयते; गाहि- 
यते । जिधाक्षते, जिगादिषते । जागते जागाहीति, जागाडि,, जागाढः 
जागाहति, जागाहीषि, जाघाक्षि, जागाटः; जागाढः जागा रदहीभि, द्धि । गाह्‌- 
यति । अजीगहत्‌ ! वेटूतवान्नेट्‌, गाढः २, वान्‌। गाढ, गाला । अवगाह्य । 
गाढा, दुम्‌ । गाहि २ ताः ठम्‌ ॥ २५० ॥ 

धक्षि सन्दीपनङ्केशनजीवनेषु । धक्षते; सन्धु्षते । अधुक्षिए । दृक्ष । 
धुक्षिता । कते, सन्धुक्षितः । किपि, सुधुट्‌ 1 “ संयोगस्यादो-१२।१।८८॥ इति 
कूटुक्‌ ॥२५१॥ 

रिक्षि वियोपादाने । शिक्षते । रिष्यते । अरिक्षिष्ट । गिदिक्षे । रि- 
क्षिता । लिदिक्षिषते । शेशिश्यते । शेशिक्षीति, रोशिष्टि । गुणे कसव्ये कू- 
लुकोऽस्चान्न गुणः । कते, शेरिक्षितः । शिक्षयति । अशिशिक्षत्‌ । णो सनि, 
रिरक्षयिषति ! शिक्षमाणः । रिक््यमाणम्‌ । रिक्षि २लाः तम्‌, तः ॥२५२॥ 

भिक्षि याच्जांयाम्‌ । भिक्षते गां राजानस्‌ ! विभिक्षे । शेपं िक्षिवत्‌॥२५२॥ 

दक्षि मोण्ड्येज्योपनयननियमव्रतददरेंघु । मोण्ड्यं वपनम्‌ } इज्या यजनम्‌ 
उपनयनं सोद्धावन्धः। नियमः संयमः तरतादेशः संस्कारादे्ा। दीक्षते । दिदीक्षे 
शोषं चि्षिवत्‌ ॥ २५९ ॥ 

ईक्षि दर्शने 1 ईक्षते । उप, प्रति, परि, प्र, अप, सम्‌: विः निः पूर्वो 
ऽपि । ईच्यते ! रेश्षत । रेन्यत ॥ अद्य ॥ रक्षि १० ष्ट, पाताम्‌; पतः ष्ठाः 
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पाथाम्‌, ध्वम्‌, इदम्‌? पि, प्वहिः प्महि । देक्षि । ईक्षाञ्चक्रे । क्षामं) 
इश्षाभ्बमूध । भजामः छग ॥२।३।७१्‌ इत्र कूम््रहणादस्तिघुयोः परसै- 
पदमेव । दक्षि २ षीष्ट; षीध्वम्‌ । दैक्षिता । द्िप्यते । 'ेक्षिष्यत | ध्यदीषय- 
राधीक्षी१।२।२।५८॥ इति चतुच्यंः भेन्नायेक्षते । ईक्षितव्यं॑परस्रीभ्यः । 
ईचिक्षिषते । क्ते, ईचिक्षिषितः। दैक्षयति। एेचिक्षत्‌; त । ईक्षमाणः । -दंक्यमा-. 
णम्‌ । ईक्षां ३ चक्राणः, बभूवान्‌, आसिवान्‌ वा । दक्षि £ ला, ता, ठम्‌, तः। 
वीक्ष्य ॥ २५५ ॥ ध 
टदयात्मनेभाषा | 

-- ^<: ~ 
व््मथोभयपदिनः । क 

भ्ग्‌ सेवायाम्‌ । श्रयर्‌ ति, ते; आश्रय र्‌ ति, ते । “अघोषे-॥ १।३।५०॥ 
इति दसते “तवर्-"॥१।३।६०॥ इति तथच “प्रथमादधुटि-।१।२।४॥ इति वा श्छ 
उच्छ्रयति, ते; उचृश्रयति, ते । एवं संखच्छूयतत, तः समुचश्रयतिः ते। अत्यु- 
च्छरयति, ते; अत्युचश्रयतिः ते; निश्यति, ते । क्येः श्रीयते ॥ ` अद्° ॥ 
नणिध्रि॥३।४।१५८॥ इति ड, दिते “संयोगात्‌-'॥२।१।५२॥ इति इयि च, 
अद्िधि १८ यत्‌, यताम्‌, यन्‌, यः, यतस्‌» यतः यम्‌» याव, याम । यत, 
येताम्‌ , यस्त, यथाः, येथाम्‌ › यथ्वम्‌› ये, याहि, यामहि ॥ भाक ॥ अश्रा 
: यि 1 जिटि, अश्रायि १० षाताम्‌, षते, ष्ठाः, षायाम्‌; ध्वम्‌, ट्वम्‌, इद्रुमः 
षि, ष्वहि, प्सहि ! एवं इव्यपि, अश्रयिषातामिलादि १० ॥ परोक्षा ॥ रिश्रायः 
रिश्रियतः, शिधियुः, रिश्रयिथ ० रिश्चिये, शिश्चियति° ॥ भाक ॥ ि्चिये°। 
॥ आः ॥ श्रीयात्‌ ।श्रयिषीष्ट ॥ माक। इट्‌जिटोः श्रयिपीष्टः श्रायिषाट । एवम 
 व्रेऽपि। श्रयिता २ 1 श्रायिता । श्रयिष्यति, ते । श्रायिष्यते । अश्रयिष्यत्‌; त । 
अश्रायिष्यत । न्णिसनुर्या-०१।२।४।९२॥ इति जिचो ^मूषा्थ-०। २४५२ इति 
द्यस्य च निषेधात्‌ कमैकर्रि, उच्छयति दण्डं दण्डी; उच्छयते । उदरिध्रियतः। 
उच्छयिता। उच्छयिष्यते दण्डः खयमेव । जिचनिषेधात्‌ जिट्‌ त स्यादेव । उच्छ 
` पिता! उच्छयिष्यते दण्डः खयमेव । ^इनध- ४४४७ इति वेटि, शिश्रीषरति, 


ते। दिश्रयिषर ति, ते। श्रीयते । रेश्चयीति,रोश्रेति, शेश्रितः, रेश्चियति । त्या 
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रनेकरादि.हितवेनं “ऋवण्ण्युणैग।४।४।५७॥ इति इडनिपेधामवे, “सयो- 
गात्‌०॥२।१।९२॥ इति इयि च, शोश्रियितःर वान्‌ । क्तवोऽकिच्ाहुणे, शोश्चयि लाः 
तम्‌, ता, तम्यम्‌। श्राययति। अशिश्रयत्‌, अत्रोपान्यदूसे कते पश्चाद्विले पूथस्य 
सन्वद्दावः । आश्राययाञ्चकार । श्रयन्‌ । श्रयिष्यन्‌ } श्रयमाणः 1 श्रयिष्यमा- 
णः । श्रीयमाणम्‌ । श्रयिष्यमाणम्‌। रिभ्रिवान्‌ । शिश्ियाणः। (ऋवणेशयूगः 
कितः।४।४।५७॥ इति इडमवे, शिला । आश्रि । श्रितः २, वान्‌ । श्रि २ 
ताः ठम्‌ ॥ २५६ ॥ 

अथ पञ्चानिटः। णीग्‌ प्रापणे | अजां नयति, नयते वा प्रामम्‌? प्रापय- 
तीयः ॥ एवं अनु, अप, आङ्‌, अभि, पूर्वोऽपि । णपाठाद्‌ “अदुरुपसगे*-॥२।३। 
र्भा इति णः, परिणयति, ते । पराणयति, ते । प्रणयति, ते । निणयति, ते । 
^पूजाचा्थक-।२।२३९॥ इसयात्मनेषदे, नयते वर्धान्‌ स्याद्द; युक्तिभिः स्थिः 
रीकरलय परज्ञापयतीयर्थः | बटुखपनयते; अध्ययनाय स्वान्तिकं नयतीयथैः । 
कर्मकरानुपनयते; वेतनेनातसमसमीपं प्रापयतीदयथैः । शिद्यखदानयते; उर्क्षिप- 
तीलर्थः । नयते तवार्थे; तच्र प्रमेयं निधिनोतीयथेः । ऋणं विनयन्ते; दानेन 
शोधयन्तीयथैः । शतं विनयते; व्ययते इयथः । “कतेस्था-२।३।३।४०॥ 
इसयात्मनेपदे, कोधं व्रिनयते । अकर्स्थमूर्सयोस्ताप्ययोः परस्मैपदमेव; चैत्र. 
मैत्रस्य क्रोधं विनयति । गड प्ैनयति | अत्र च सूज शमयलयथीदेक नयते- 
रात्मनेपदं दश्यते न प्रापणार्थात्‌; तेन कोपं रामं नयति, प्रज्ञां बृद्धि नयी- 
सादौ परस्मैपदमेव । क्ये, नीयतेऽजा आसम्‌ ॥ अच० ॥ अनैषीत्‌, अनैष्ट, 
अनैषुः, अनैषीः । अने, अनेपाताम्‌ , अनेषत, अने ७ टाः पाथाम्‌, ट्वम्‌, 
उटम्‌, पि, प्वहिः प्रहि ॥ माक ॥ अनायिः अनेषाताम्‌, अनायिपाताम्‌०; 
अने २ ट्वम्‌, उद्वम्‌; अनायि ३ ष्वम्‌, द्वम › इट्वस्‌ ॥ परोक्षा॥ निनाय, 
निन्यतुः; निन्युः, निनयिथः निनेथ; निन्यथुः; निन्य; निनाय, निनय, निन्यि- 
२वःस। निन्येः निन्यातेः निन्यिरे, निन्ये; निन्यिरे द्वे, ध्वे; महे ॥ भाक ॥ 
निन्ये इत्यादि तदेव । नीयात्‌ । नेपी २ टः द्वम्‌ ; नाधिपी ६ ९; ट्वम्‌, ध्वम। 
नेता २ 1 नायिता । नेप्वति, ते । नायिप्यते ! सनि, निनीपति, ते । -प्रणि- 
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षाथाम्‌, ष्वम्‌, इदम्‌, पि, प्वहि, ष्महि । ेक्षि । ईक्षाञ्चक्रे । क्षामां । 
ईक्षाम्बभूव । भजामः गः ॥३।३७१॥ इयन्र कूग्यरटणादस्ियुवोः परसै- 
` पदमेव । दक्षि २ षीष्ट; षीध्वम्‌ । क्षिता । दक्षिष्यते । रेक्षिष्यत । “यदीये 
राधीक्षी॥२।२।५८॥ इति चतुश्या, भेत्रायेक्षते । रक्षितव्यं परस्ीम्यः । 
ईचिक्षिषते । क्ते, ईविक्षिषितः ईक्षयति । रेचिक्षत्‌; त । रक्षमाणः । ई्षयमाः 
णम्‌ । दक्षां २ चक्राणः, बभूवान्‌, आसिवान्‌ वा | दक्षि ४ ला, ता, वम्‌; तः 
वीक्ष्य ॥ २५१५ ॥ इयातमनेभाषा | 
{८.2*:-2- ~ 
अथोभयपदिनः । 
श्रिग्‌ सेवायाम्‌ । श्रयर्‌ ति, ते; आश्रय ति, ते । ^अधोषे-1॥ १।३।५०॥ 
इति दस्ते “तवर्ग १।३।६०॥ इति तशवे प्रथमादधघुटि- १।३।४॥ इति वा श्छ 
उच्छ्रयति, ते; उत्चृश्रयति, ते 1 एं समच्छयति, त; समुच॒श्चयति; ते । अतयु 
च्छरयति, ते; अत्युचश्रयतिः ते; निश्रयति, ते । क्ये, श्रीयते ॥ ` अच° ॥ 
^गिश्चि-॥३।४।५८॥ इति ङ, दिखे “संयोगात्‌-।२।१।५२॥ इति इयि चः 
अरिश्चि १८ यत्‌, यताम्‌, यन्‌, यः, यतस्‌, यत, यम्‌, याव; याम। यतः 
येताम्‌, यःत, यथाः, येथाम्‌ , यध्वम्‌, ये, यावि, यामहि ॥ भाक ॥ अश्रा 
` यि । जिरि, अश्रायि १० षाताम्‌, षत, ष्ठाः, षाथाम्‌; ध्वम्‌ + दवम? इद्रः, 
षि, ष्वहि, स्महि । एवं इट्यपि, अश्रयिषातामिलयादि १०॥ परोक्षा ॥ शिश्राय, 
रिश्रियतुः, रिधियुः, रिश्रयिथ ० शिश्रिये, श्षिभ्चियाते० ॥ भाक ॥ शिरिये °। 
॥ आशीः॥ श्रीयात्‌ । श्रयिषीष्ट ॥ भाक।॥ इट्‌जिटोः; श्रयिषीष्टः श्रायिषीष्ट । एवसः 
मरऽपि। श्रयिता २ । श्रायिता । श्रयिष्यति, ते । श्रायिष्यते । अश्रयिष्यत्‌, त । 
अश्रायिप्यत । “णिस्नुरत्या-०५।३।४।९२॥ इति जिचो ^मूषार्थ-०।२।४।९३॥ इति 
वयस्य च निषेधात्‌ कसकर्चरि, उच्छयति दण्डं दण्डी; उच्यते । उदरिश्चियतः 
उच्छयेता। उच्छूयिप्यते दण्डः खयमेव } जिच॒निषेधात्‌ जिष्‌ ठु स्यादेव । उच्छ 
 यिता। उच्छरयिष्यते दण्डः खयमेव) “इवरघ-?।४।४।४७]] इति वेटि, दिश्राषः तिः 
ते} रिश्रयिष२ ति, ते । शेश्रीयते। रश्चयीति, रोश्रेति, शेश्रितः, शेश्चियति । क्त्या 
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रनेकस्वराहिहितलेन "ऋवण्णरूयूौगः। ४।४।१७॥ इति इड्निषेधाभवे, ^संयो- 
गात्‌।२।१।५२] इति इयि च, रोश्रियितः२ वान्‌ । त्वोऽकिन्ादणे, शेश्चयि शला 
तम्‌,ता, तव्यम्‌। श्राययति! अरिश्रयत्‌, अत्रोपन्यहूस्े कृते पशचाद्विले पूवस्य 
सन्वद्धावः । आश्रायया्चकार । श्रयन्‌ 1 श्रयिष्यन्‌ । श्रयमाणः । श्रयिष्यमा- 
णः । श्रीयमाणम्‌। श्रयिष्यमाणम्‌। रिश्िवान्‌ । रिश्ियाणः। (ऋइवणेख्यूयैगः 
कितःशाशेशपुजा इति इडमवे, श्रिला । आश्चिय । त्रितः २, वान्‌ । श्रयि २ 
ताः तुम्‌ ॥ २१५६ ॥ 

` अथ पञ्चानिटः! णींग्‌ प्रापणे | अजां नयति, नयते वा प्रामम्‌? प्रापय- 
तीयः ॥ एवं अनु, अप, आङ्‌, अभि, पूर्वोऽपि । णपाटाद्‌ “अदुरुपसमं*-।२।३। 
७७ इति णः, परिणयति, ते । पराणयति, ते । प्रणयति, ते । निणेयति, ते | 
^पूजाचा्यक-।३।३२।३९॥ इवयात्मनेपदे, नयते विदान्‌ स्याददि; युक्तिभिः स्थिः 
रीकरय प्रक्ञापयतीयर्थः | बटुमुपनयते; अध्ययनाय स्वान्तिकं नयतीयथैः \ 
कर्मकरानुपनयते; वेतनेनात्मसभीपं प्रापयतीयथैः । रिङुुदानयते; उरिक्षप- 
तीलर्थः । नयते तवार्थे; तत्र प्रमेयं निश्रिनोतीयथैः । णं विनयन्ते; दानेन 
शोधयन्तीय्ः । शतं विनयते; व्ययते इयथः । “कतस्था- ।२।३।९४०॥ 
इयात्मनेपवे, कोधं विनयते 1 अकैस्थमूैयोर्ताप्ययोः परस्मेपदमेव; चैत्रो- 
मैत्रस्य क्रोध विनयति । गडुं विनयति | अत्र च सूते शमयय्थीदेव नयते- 
 रात्मनेषदं दृश्यते न प्रापणार्थात्‌ ; तेन कोपं शमं यति, परज्ञा वद्धिः नयती- 
यादौ परसमेपदमेव । वये, नीयतेऽजा भ्रामम्‌ ॥ अच ° ॥ अनैषीत्‌, अने, 
अनेषुः, अनैषीः 1 अनेष्ट, अनेषाताम्‌, अनेषत, अने ७ छाः, षाथास्‌, द्वम्‌, 
उदम्‌, षि, ष्वहिः प्रहि 1 भाक ॥ अनायि, अनेषाताम्‌; अनायिषाताम्‌०; 
अने २ टम्‌, इद्म्‌; अनायि २ ध्वम्‌, ट्वम्‌ › इट्वस्‌ ॥ परोक्षा ॥ निनाय, 
निन्यतुः, निन्युः, निनयिथ, निनेथ, निन्यथुः, निन्य, निनाय, निनय, निन्यि- 
२वःम। निन्ये, निन्याते, निन्यिरे, निन्यिषे; निन्यि ३द्वे, ध्वे; महे ॥ माक] 
निन्य इलादि तदेव । नीयात्‌ 1 नेषी २ एट\ ट्वम्‌ ; नायिपी ३ ए; ट्वम्‌, ध्वम्‌। 
नेता २ । नाथिता ! नेप्यत्त, ते ! नायिप्यते { सनि, निनीषति, ते । -भणि- 
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नीषति, ते । पूर धातोरुपस्योगे त॒, णले छते पश्चा्िवे, परणिणीषति, ते । ` 
नेयीयते ] नेनयीति, नेनेति, नेनीतः, नेन्यति । गेषं जिवत्‌, पर नेनीयेलयादौ 
-नीरवाच्यो नतु निः ॥ कते, नेन्वितः । नेनयि राः ता, ठम्‌ । “गतिवोध 
॥२।२।५॥ इयन्न नीवजनादणिकठैः कर्मलाभावे, नाययति भारं ग्रामं सत्रेण । 
-अनीनयत्‌ । णो सानि, निनाययिषति । नयन्‌ । नयमानः । नीयमानम्‌ । 
नेष्यनाणम्‌ । नीरे ला, तः, वान्‌ । आनीय । ने २ता, ठम्‌ । नेतव्यम्‌ | 
नेयम्‌ । अनयस्‌ ॥ २५७ ॥ 

हग हरणे । हरति, ते! अयं अभ्यव, व्यव, सम्प, व्याड, आङ्प्रः उद्‌ 
पूर्वोऽपि । प्रादीनां चाप्भ्यः प्रियेण प्रयोगो भवति । आहरति; व्याहरति; 
अभिम्याहरति; समभिन्याह्रति; प्रसमभिग्याहरति; ते। ^विनिमेय- ॥२।२।१६॥ 
इति वा अकमैखे, शतस्य शातं वा व्यवहरते । ्ट्गोगत- ॥२।३।३८॥ इलयात्मने 
पदे, पेत॒कमश्वा अनुहरन्ते; पितुरागतं गुणविषयं क्रियाविषयं वा सादद्यमविकटं 
शील्यन्तीलयथैः । अथवा पितुरागतं गमनमविच्छेदेन सीख्यन्तीलय्थैः; यतो 
गतं सादृदयमुकरणमिति यावत्‌ । अथवा गतं गमनं तयोस्ताच्छील्यम्‌, 
उसत्तितो नाडो यावत्‌ तत्खमावता । एवं पितुः पितरं वाभ्युहरते । गत- 
` ताच्छीस्याद्न्यन्र रूपेण पितरमनुहरति ॥ क्ये, ह्यते । अहाषीत्‌, अहा्टम्‌, 
जअहाणैः, अहाषींः । अहृत, अहषातास्‌ , अह्षत ॥ भाक ॥ अहारि, अहा 
ताम्‌; अहारिषाताम्‌° ॥ जहार, जहतुः, जहुः “ऋतः ९।४।७९॥ इति नेरिः 
जहे, . ज थुः, जह्‌, जहारः जहर, जिव, जद्धिम । जद? जहाते । एवं 
कमण्यपि 1 द्वयात्‌ । हषीष्ट । हारिषीषट । हन्ती २ । हारिता । हरिष्यति, ते । 
हारिष्यते । जिहीषति, ते } जेहीयते । जरि रीर ३ हरीति; जरि री ₹३ हक्ि। 
णौ, “हकोचवा०।२।२)८॥ इलयणिकर्ठुव कर्मलम्‌ । अकसकले; हरति तेत्र 
हारयति सेच्रं मत्रेण वा चेच्रः। अभ्यवहरति मेः; अभ्यवहारयति भें मेत्रण 
वा चैत्रः । सकर्मके तु, हरति दन्यं चौरः; हारयति द्रव्यं चौरं चोरेण वा 
चेतरः । हरति मारं चेत्र; हारयति भारं चैत्रं चैत्रेण वा मेच्रः। ड, अजी- 
हरत्‌ । साने, जिहारयिषति । हरन्‌ । हरिष्यन्‌ । हरमाणः । द्वियमाणम्‌ । 
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हरिष्यमाणम्‌ } जह्वान्‌ । जहाणः । हतः, २ वान्‌ । हा । हन्तुम्‌ । संहय । 
हाम्‌ । रोषमयतन्यादौ -स्सट॒वर्ज छम्बत्‌ ॥ २५८ ॥ 


शरग्‌ मरणे । भरति, ते । धियते । अभार्षीत्‌ । अश्रुत । अमारि । 
वभार; ५ सकसवरभू-॥४।४।८१॥ इति श्वनिषेधाद्‌ इडभावे, बभर्थ; वभू- 
व्‌ म| बभ्रे; वशरुषे । मरिष्यति; भारिष्यते । सनिः, “इवघ-'शशे४७॥ 
इति वेटि “नामिनो ऽनिट्‌ ॥४।३।३३॥ इति किन्त्व, बुभूषति, ते । बिभरिषति, 
ते । बिभ्रीयते | बरी, रि, र २ मरति) बरि, री, र्‌ ३ मतिं । “इवृध-[४।४ 
1४७ इयत्र भर इति शवा निर्देशो यङ्ह्टुपो निव्रय्थैः; तेन यङ्लुबन्तात्सनि ` 
निलमिट्‌ नतु वेट्‌ । ब्भीरेषति । भारयति । अबीभरत्‌ । रोषं, अशिति 
ग्वत्‌ ॥ २५९ ॥ | 
धृग्‌ धरणे । धरति, ते । दधार । दुप्रे | उददिधीरषति, ते । देधीयते । 
डे, अदीधरत्‌ । अयं सर्वो हग्वत्‌ । ॥ २६०.॥ 
इङ्ग्‌ करणे | “कृगृतनादेरुः ॥३।४।८२॥ करोति । (अतः हि्युत" ॥ 
४।२।८२। इति पूरवैस्य उः, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरु २ थः, थ, करोमि; 
^ कृगो यि च ॥४।२।८८॥ इष्युरोपे कुः, कुर्मः । कुरुते, कुव्वौति, कुवते, 
“अनतोऽन्तोऽद्‌-"ाशेरा ११४] कुरुपे, ऊु्वीये, कुरुध्वे, इवे, ऊदे करदे । 
^ कृगो यि च »॥४।२।८८॥ इल्युुक्‌ः कुयात्‌, कुयोताम्‌° 1 कुवीत › कुर्वी 
याताम्‌, कुव्वीरन्‌ ° ॥ करोतु, कुरु २ तात्‌ › ताम्‌, कुर्वन्तु, कुरू, कुर ३ तात्‌, 
तम्‌, तः कराणि, व, म | कुरुताम्‌; कुबोताम्‌, कुवैताम्‌, कुरुष्व, ङवौ- 
धाम्‌. ुरुष्वम्‌› करवै, करवा २ वहै, महै । अकरोत्‌, अकुरुताम्‌, अङ्ु- 
वन्‌ अक्रो, अकुरु २ तम्‌, त, अकरवम्‌, अङ, अकुर्म । अकुरुत, 
अङ्बोतास्‌ अकुबतः, अकुरुथाः, अक्बोथाम्‌ , अकुरुष्वम्‌, अकुर्वि, अकु- 
वहिः अकुमेटि । क्यः क्रियते । क्रियेत } क्रियताम्‌ । अक्रियतेदयादि । “सिचि 
रसम ॥४३।४४॥ इति बद्धो, “सः सिज-०।४।३।६५॥ इति ईति, अकार्षीत्‌, 
जकााम्‌, अकाः, अकार्षीः, अकाम, अका, अकार्षम्‌ , अकाष्ध, अका- 


> \ जतः; (धुूव-१ौ४।२।००॥ इति सिचटुक्‌, अकरषाताम्‌ , अच्थाः; 
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मा ल कृथाः, अक्रषाथाम्‌; “ सोधि- ”॥४।३।७२॥ इते वा सचूलुक | 
८नोम्यन्त-॥२।१८०॥ इति टे, अक्रद्ूवम्‌, अट्ड्ट्ूवम्‌, अत्र “नाम्यन्त-" | 
॥२।३।१५॥ इति स॒षः, तस्य डः । अद्षि, अकरष्वहिः अकरष्महि ॥ भाक ॥ 
अकारि, अद्कुषाताम्‌ , इलयादि कतैवत्‌। वा भिटि त, अंकारिाताम्‌ः अकारः 
घत. ““्ान्त-।२।१।८१॥ इति वा टे, अकारि रेध्वम्‌ , ट्वम्‌, इद्म्‌ ॥ परोग 
चकार, चक्रतुः, चक्रः, चकर्थ, चक्रथुः, चक्र; चकार, चकर चदव, चम । 
चक्रे, चक्राते, चक्रिरे, चकरषे, चक्राथे, चच, चकर, चकरवहेः च्म । “क | 
॥४।४।८१॥ इलत्र सस्सट्‌ कृम्परदणान्नात्र थवादौ इट्‌ ॥ भाक ॥ चके दूयादि 
तदेव ॥ आशीः ॥ क्रियात्‌ । कृषीष्ट; छषीदुम्‌॥ माक ॥ षीष्ट } कारिषीष्ट, कारिषी 
ध्वम्‌ › कारिषीद्वम्‌। कत्ता २॥ माक} कन्ता कारिता) धनतः स्यस्यः॥४।४।४९॥ 


इतीटि, करिष्यति, ते ॥ माक ॥ करिष्यते, कारिष्यते । अकरिष्यत्‌ ; त ॥ साक॥ 
सअकरिष्यत, अकारिष्यत° ॥ तनादिषु पाठमदलाऽस्या्र पाठ (तन्या वा- 

॥४।३।६८॥ इति विकट्पनिषेधाद्‌ ५ धुटूटुख-'71४।३।७० इति सिचूट्गथेः 
शवर । तेन करति, करते इत्यादौ शावपि भवति । एवे व्या, प्रसयुप, नरा अप 
परति प्र, अप, अनु, उपादि पूर्वोऽपि वाच्यः ॥ ^परानोः कूग३।३।१०१॥ दति 
कलवलपि परस्पदे, पराकरोति; अदुकरोति। “गन्धन -१।३।३।७६॥ दयान 
उत्कुरुते, द्रोहाभिप्रायेण सदोष प्रतिपादयतीलथेः। अवचक्रे; कुस्तवाचःः नि 
सस्तितवास्वेयथैः। उपनचकरे, सिषेवे इदयथैः। परदारान्‌ पचार अभिजग्मुस 

अः । एधोदकस्योपरकुरूते, तत्र युणान्तरमादधातीयथैः । “अधेः प्रसहनं ॥२। 
२।०७॥ अधिकृते रात्रम्‌: अभिभवतीय्थः ॥ श्वेः कूगः-१२।३।८५॥ करा 
विकुरुते खरान्‌ । विकुर्वते सैन्धवाः । ^तीयशम्ब-॥०।२।१३५॥ इति कषा डाच्‌ 
करगा योगे, दितीयाकरोति क्ष्रः दितीयं वारं छूषतीयथः । एव तृताया 
करोति क्षेत्रम्‌ 1 ^सद्धयादेगुणात?।\७1२। १३६॥ डाच्‌? गुण कर्षणं करोति 
छेच; दियणाकरोति क्षेत्रम्‌ । बिगुणाकरोति क्षेत्रम्‌ । “समयायापनायाम ॥ 
७२। १३०] समयाकरोति 1 अय श्वो वा दाये, इति कारक्षपं करोतीलधः ॥ 
^मपत्रनिष्पत्रादतिव्यथनेः॥५०२।१३८)॥ सपत्राकरोति वृक्ष वागु पत्र शातने 
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- नतिन्यथयतीयथः । एवं निष्पत्राकरोति वृक्षं वायुः । “निष्कुखान्निष्कोषणे ॥ 
५२।१३९॥ निष्कुरुङकरोति, निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌; निष्कुष्णातीयथः । 
एवं निष्कुलाकरोति पश. चण्डाः॥ “प्रियसुखादानुक्ल्ये"॥५।२।१४०॥ प्रियाक- 
रेति .गुरुम्‌, सुखाकरोति गुरुम्‌, आवुदरूल्यकरणादराधयतीयथः ॥ ^दुःखास्मा- 
तिङूर्ये॥०।२।९४१॥ दुःखाकरोति रात्रं, प्रातिकूल्येन पीडयतीयर्थः । “शूखा- 
लकेज२।१४२॥ शूलाकरोति मांसं, शूरे पचतीयथः । “सत्यादशपथे ॥७। 
२१४३॥ सलयाकरोति वणिग्‌ भाण्डम्‌; खयमेव क्रयणाय द्रव्यदानेन निणयैति। 
शपथे तु, सलंकरोति; शपथेन प्रयाययतीलयथेः । “मद्र भद्राटपने।७।२।१४४॥ 
मद्राकरोति गिरः । एवं भद्वाकरोति; उमयत्र सुण्डयतीलर्थः । च्विस्तु भूस्थाने 
4्वाचि ॥ सनि, “नामिनोऽनिट्‌ ”।४।३।३३॥ इति कित्वे “सरह न्‌-५।४।१।१०४॥ 


इति दीं इरि हिते च, चिकीषति, ते । चिकीषां । चिकीर्षः | चिकीः, चिकीर्ष 
रेष सन्नन्तभूवत्‌ । यडो व्यञ्नादिवेन प्राक्‌ तु खरे खर इयधिकारात्‌ 
“ ऋतोरीः.”॥४।२।१०९॥ इति रीमवि कृते पश्वाद्विलम्‌, तेन चमत्वाभावान्न 
कमता रीः*१।४१।५५॥ चेक्रीयते । क्ये, चेक्रीय्यते। अग्रतो यङन्त त्र्न्टूवदा। 
अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गाऽपि दुब्बाधत इति न्यायात्‌ प्राग्‌ यङो ट्पि दिते, 
चरौरिर्‌ ३ करीति; चरीरिर ३ कति | एवमग्रेऽपि रीरिर त्रयम्‌] चकुः, 
चकति, चर्करीषि, चर्कपि, चर्करूथः, चथ । बहुर्वचनान्न ईति, चकि, चरक. 
रीमीयप्यन्ये 1 चदैवः, चैमः। क्ये, चर्रियते, चरिक्रियेते। सत्त । चरकूयात्‌ । 
हो, चरिददि ॥ यस्त०॥ अचकरीत्‌, अचर्कः, अचर्कताम्‌, अचर्क॑रः, अचर्कैरीः, 
` भचकः॥ अ ॥ अचारिकारीत्‌, अचरिकारिणम्‌, अचरिकारिषुः ॥ माक ॥ 
अचकारि । जिटियेः, अचकीरिषाताम्‌, अचकौरेषाताम्‌०॥ परो०॥ चर्करंचकार, 
चकेरांवभूव, चर्करामास ॥ भाक ॥ चर्करां ३ चकर, वभूवे, आहे ॥ आरीः ॥ 
चक्रियात्‌ ॥ .भाक ॥ चकीरिषी्ट, चकैरिषीषट ॥ श्वस्तनी ॥ चकैरिता ॥ भाक ॥ 
-चकारिता, चकैरिता ॥ भवि ॥ चर्करिप्यति ॥ माक ॥ चकीरिष्यते । चर्क- 
रिष्यते ॥ क्रिया । अचर्करिष्यत्‌ ॥ माक ॥ अचकीरिप्यत, अचर्करिप्यत । 
-चेकरत्‌ | चरिकारेष्यन्‌ । चरिक्रियमाणम्‌ । इरि, चरिकरिप्यमाणम्‌ । जिरि, 


॥ 


१११ . क्रियारलसस्॒चयंः । 


चरिकारिप्यमाणम्‌ 1 चरिकराशचकरवान्‌। च बभूवान्‌ । च आतिवान्‌ ॥ भाक ॥ - , 
न्रिकरां ३ चक्राणम्‌, बभूवानम्‌, आसानम्‌, वा। एवं यङ्दपि छ हः भरः फम्‌, - 

प; श्रथतयः ऋदन्ताः सरवैऽपि क्ञेयाः॥ णो, कारयति । “हकोनैवा।२।२।८॥ इयणि- 
छतुवी अकभवे, करोति करटं चैत्रः; कारयति करं चेवं चैत्रेण वा मैः | “मिथ्याः 
छग-।३।१।९३॥ दइसयात्मनेपदे, पदं मिथ्या कारयते; अच्र मिथ्येति पदसमाना- 
धिकरणं मिथ्याभूतं पदं करोति; उचचरति काश्चेत्तमन्यः प्रयुङ्क, .णिग्‌; खरा- 
दिवोषदुष्टमसकदुच्चारयतीलथः। कार्यते । अचीकरत्‌ | अकारि । जिटिटोः, अका- 
रिषाताम्‌, अकारयिषाताम्‌। कारयाञ्चकररेदयादि णिगन्तमूवत्‌। कर्मकर्तरि भिि; 
अकारिषातां कटौ खयमेव । कारिष्यते कटः खयमेव । क्रियते, क्रियमाणो 
वा कटः खयमेव । चक्रे करिष्यते वा कटः खयमेव | भावविवक्षायां चः 
क्रियते कटेन । एषु “एकधातौ-।२।४।८६॥ इति भिट्‌क्यात्मनेपदानि । अकृतः 
अकारि. कटः खयमेवेयव्र तु, “खरदुहो वा॥२।४।९०॥ इति वा न चिच्‌ । भूषाः 
थै, अलमकाषीत्‌, कन्यां चैत्रः । अरमकृत कन्या खयमेव ! एवमलङुरुते 
अरङ्करिष्यते कन्या खयमेव । सनन्त, अचिकीर्षीत्‌ कटं चैत्रः । अचिकीषिषट 
चिकीषते कटः खयमेव । एषु '्मूषाथं->।२।४।९३॥ इति न भिचूजिट्क्याः | 


ण्यन्त, कारयति कटं चैत्रेण भेत्रः । कटस्य सुकरलेन क्वैते; कारयते कटः 


स्यमेव; अत्र भ्मषार्थ-।२।४९२॥ इति न क्यः। अर्चाकरत्‌ कटं चैत्रेण मेत्रः। 
अचीकरत कटः खयमेव; अत्र “णिस्नुश््य-।३।४।९२॥ इति न भिच्‌ । 
णिस्न्विति एथग्‌ योगकरणेन जिच एव निषेधाद्‌ जिद्‌ भवत्येव । कारिताः 
कारिषीष्ट कट; खयमेव । कुवैन्‌। कुवीणः । क्रियमाणम्‌ करिष्यमाणम्‌। भिरि, 
कारिष्यमाणम्‌ । चछवान्‌ । चक्राणः । कूला । उपद्र । “कमो नवा"॥६। 
११० इति वा गतिसंज्ञायां “तिरसो. वाः५।२।६।२॥ इति वा रस्य सवे, तिरः 
स्छयः तिरःकूय । गतिलराभवे च “गतिक-।॥३।१।४२॥ इति समासाभावान्न 
यप्‌, तिरः कला । छतः, २.वान्‌ । कन्त ।. कुम्‌ । कर्तव्यम्‌ । ` करणीयम्‌ ।. 
छलम्‌ । कायम्‌ । “सम्परेः छगः-॥४४।९१॥ इति स्सटि, संस्करोति;  परि- ` 
प्करोति । “स्सटि. समः।१३।१२॥ इति मस्य सलेऽचुसारानुना्षिकयोश् 


भ्वादिगण ४ ९१३ । 


पूर्वस्य, सरिस्कयते. सैरिस्कयते.। ` कस्यादिरिति व्याख्यानऽुखारस्य व्यज्जन 
लाद्‌ “धुरो घुटि -"*1१।२)४८॥ इत्यकस्य सस्य वा टुकि त; सार्यते । छुक्र" 
॥१।२।१२ा इति मस्य लुकि, सर्करियते । एवं रूपचवु्टयं . सम्योगे सवत्र 
जेयम्‌ । परित्कियते 1 समस्करोत्‌ 1 ^स्तुखञ्चश्चाट- ॥२।३।४९॥ इति वा. 
अटि षलम; पर्यष्करोत्‌; पथस्करोत्‌ ! समस्कार्षत्‌ । परयष्का्षीत्‌; पयेस्का- . 
त्‌ समस्करतेत्यादि सर्व -प्रागुक्छकग्बत्‌ । परोक्षायां त॒ विशेषः; सञ्खस्कार । 
परिचस्कार ! “स्कृच्छत-"॥४।३)८॥ इति गुणे सञ्स्करतुः, सज्स्करूः; “साज 
टरि-॥४।४।७८॥ इति वेटि, सञ्चरकरिथ, सञ्चस्क्थं० । “स्कस्‌--॥४।४।८१॥ 
इतीरि, सच्छस्कसिव, सञ्चस्करिम : 1 सञ्वस्करे इत्यादि } पयस्काषीत्‌ - कन्यां ` 
चेतरः; पयरकरृत । परिष्करिष्यते, परिष्डुरुते कन्या खयमेव । अत्र “मूषाथै-'१॥ 
, ३।४।९३॥ इति भिक्यनिषेधादात्मनः;. « उपादूषा- ”॥४।४।९२॥ इति स्सटि, 
कन्यामुपस्करोति; भूषयतीयर्थः । तत्र २ न उपस्छरृतम्‌ ; समुदितमिलय्थः । 
एधादकस्योपस्कुरुते; तच्र प्रतियतत इयथः ! उपस्करं सुद्ध, ससक्त- धान्यं मुङ्क 
इयथः. उपस्कृतं जल्पति, अधीते वा; सवाक्याध्याहारमिय्थः । सच्िस्कीषेति; . 
ते । - परिचिस्कीति, ते । उपचिस्कीषैति, ते । सचचस्करीयते । परिचेष्कीयते । 
उपचेस्करीयते। ड स्सटि च, समचिस्करत्‌ 1 पयैचिस्करत1 “संपरेः छग" 9]. 
९१।॥ इत्र स्साडेति दिसकारनिर्देशात साच्वस्कीषतीयादौ समचिस्करदिलयादौ 
च षो न भर्वति } परिपूत्रस्य तु परिष्करोतीयादौ ङवजं “असोडसिवू-॥२।३। 
४८॥ इति वचनाद्वति 1 परिचस्कारेयादौ तु स्सटो व्यवदहितलान्न षो, दिवेऽपी- 
लखयधिकारस्य निद्ृचलात्‌ ¦ सञ्स्करवान्‌ । सख्छस्प्ाणः ॥ २६१ ॥ 

इयाचृग्याच्जायाम्‌ ! याचति, ते ! अयाचीत्‌, अयाचिष्ट । ययाच । 
ययाचे । याचिता । ऋदित्वान्‌ ड न हूखः, अययाचत्‌ । याच २ च्‌, मानः । 
क्तेः याचितः! याचिता, ला, तुम्‌ ॥ २६२ ॥ 

इपर्चीप्‌ पाके 1 अनिट्‌ । पचति । पचते । “नेच्छादा-।२।२।७९॥ इति 
सघ्ाक्तधातून्‌ कखादि पान्तं च धातुं वजयिवा ल्न्यसर्बधानृनां सर्वेष 
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खवू 
॥२।३।८०॥ इति नवो णव, प्रणि- 
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पचति, ते । प्रनिपचति, ते । एवमम्यधातुष्वपि नर्ण दृर्यम्‌ । पच्यते 
अपाक्षीत्‌, अपाक्ताम्‌, अपाक्ष, अपाक्षी अपाक्तम्‌, अपाक्त, अपाक्षम्‌, अपा 
क्व, अपाक्ष्म । अपक्त, अपक्षाताम्‌, अपक्चत, अपक्थाः,) अपक्षाथाम्‌ । भ्सो धि 
॥१।६।७२॥ इति वा सिचू्ुकि; अपर्ध्वम्‌ । पक्षे “चजः-१॥२।१।८६] इति के 
धनाम्यन्तः।२।३।१५॥ इति पे, ^तृतीयस्तृतीय-।१।२।४९॥ इति उ, ^तवगेस्य- 
॥१।३।६०॥ इति दे, अपग्डूटम्‌, अपक्षि, अपक्ष्वहि, अपक्ष्महि ॥ भाक ॥ अ 
पाचि, अपक्षातामियादि ॥ परोक्षा ॥ पपाच, पेचतुः, पेचुः पेचिथ, पपक्थ, पेचथुः 
पेच, पपाच, पपच, पेचिव, पेचिम । पेचे; पेचिषे; पेचिध्वे; पेचिमहे । पच्यात्‌ 
पक्षीष्ट । पक्ता २) पक्ष्यति, ते | अपद्यत्‌ „त | पिपक्षर ति, ते । पिपक्षा । किंपि 
पिपकू ॥ यड पापच्यते । क्ये, “अतः॥४।३।८२॥ इयल््टूकि “योऽहिति॥४ 
३।८०) इति यूुकि च, पापच्यते सप्त ॥ पापच्येत ] क्ये, पापच्येत ॥ पञ्च । 
पापच्यतास्‌ | क्ये, पापच्यताम्‌ ॥ हय ० ॥ अपापच्यत। क्ये, अपापच्यत ॥ अच । 
प्ाग्बयेपे; अपापचिष्ट, अपापचिषाताम्‌ ॥. भाक ॥ यडोऽस्टुकः स्थानिला 
बृद्धि+अपापचि.॥ परोक्षा॥ पापचा ३ खक, बभूव, आस वा॥ भाक ॥ पापचा २ चचक 
बभूवे, आहे वा ॥ आशीः ॥ पापचिषीष्ट ॥ स्तनी ॥ पापचिता ॥ भवि०॥ पापचचि- 
प्यते ॥ क्रिया ॥ अपापचिष्यत ॥ आीःप्रभ्रतिषु मावकमणारपि कर्वैसदसषमेव 
पापच्यमानः | पापचिष्यमाणः॥ माक ॥ पापच्यमानस्‌। पापचिष्यमाणम्‌ | पापच। 
३ चक्राणः, बभूवान्‌, आसवान्‌ वा ॥ माक ॥ पापचा इ चक्राणम्‌ , बभूवानम्‌? 
सानं वा } पापचि ५ ला, ता, तुम्‌, तः, २ वान्‌ । एवं स्वे व्यज्ञनान्ता यड 
ज्ञातव्या तत्र इत्‌ उत्‌ ऋत्‌ उपान्यानामयतन्यादौ यङो. यल्ुकि उपान्ये गुण 
न ` कायो यडोऽरलकः स्थानिलेनाप्रप्तेः । जिमूः।! अजेजिमिष्ट ॥ भाक । अजेः 
जिमि । एवं मुदिः.। अमेोमु २ दिष्ट, दि । वृषू। अवर २ षिष्ट, षि, इयादि- 
वत्‌ । यजुषि, पाप १२ चीति, क्ति, क्तः, चति, चीषि, क्षि, क्थः, क्थ, चीमि; 
च्मि, च्वः, च्मः। क्ये, पापच्यते । सप्त ॥ पापच्यात्‌ । क्ये; पापच्येत । 
॥ पश्च पाप १० चीलु, कुः कताम्‌, चतु, शधिः ततस्‌; क्त, चानि, चाव, चाम । 
क्ये, पापच्यताम्‌॥ ह° ॥ अपाप ११ चीत, क्‌, क्ताम्‌, चु ची, क्‌, त्तम्‌, क्त 
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चम्‌, च्व, च्म । क्ये; अपापच्यत॥ अय०॥ अपाप ३ चीत्‌, चिशास्‌› चिषुः। 
भाक ॥ अपापाचि, अपापचिषाताम्‌ 1 परोक्षा } पापचा २ खकारः बभूव, आ- 
सवा। माकं ॥ पापचा. खक, बभूवे; आहे वा ॥ आशीः ॥ पापच्यत्‌ ॥ 
भाक ॥ पापचिषीष्ट । श्च ॥ पापचिता ॥ भाक ॥ पापचिता ॥ भवि ° ॥.पाय- 
चिष्यति ॥ भाक ॥ पापचिष्यते ॥ क्रिया ० ॥ अपापचिष्यत्‌ ॥ भाक्‌ ॥ अपाप- 
चिष्यत । अन्तोनोकि, पापचत्‌। पापचती । पापचिष्यन्‌ । भाक्‌ ॥ पापच्य- 
मानम्‌ । पापाचिष्यमाणम्‌ । पापचाच्च २ छूवान्‌, छरवत्‌; क्रुषी । पापचां बभू- 
३ वान्‌, वत्‌, वुषी ! पापचामा ३ सिवान्‌, सिवत्‌; खषी । एते तरयः रब्दा- - 
सिषु रिद्धिषु विदच्छब्दवत्सवैविभक्तिषु खयमभ्यूह्याः ॥ माक ॥ पापचां ३ 
चक्राणम्‌ › बभूवानम्‌,. आसान वा । पापच ५ ला, ता, तुम्‌; तः; रवान्‌, 
पाप ३ चितग्यम्‌, चनीयम्‌, च्यम्‌ । एवे सर्वेऽपि स्यज्ञनान्ता धातवो यड्‌ 
टुप्यभिघानीयाः; नवरम्यतन्यादिषु इत्‌ उत्‌ ऋदुपान्यानां धातूनामासीथवजं 
सधत्रोपान्ये गुणःएत्‌ ओत्‌ अर्‌ लक्षणो वाच्यः; सचेवम्‌। जिम्‌ । अजेजेमीत्‌, 
अजेजेमिष्टाम्‌। अजेजेमि, अजेजेमिषाताम्‌। जेजेमांचकार; आमोऽकिन्तराहरुणः। 
जेजिम्यात्‌। जेजेमिषीष्ट। जेजेमिष्यति, ते। म॒द्‌। अमोमोदीत्‌, अमोमोदिष्टाम्‌ । 
अमोमोदि, अमोमोदिषाताम्‌। मोमोदाञकार । मोमुचात्‌। मोमादिषीष । मोमा- 
दिष्यति, ते ! वषु । अवखि ४ पीत, षि्टास्‌; पि, पिषातास्‌ । वर्विषौच्चकार 
वरिवप्यात्‌ । वरिवर्षिषीष्ट । बरिवर्षिप्यति, ते । तथा इत्‌ उत्‌ ऋदुपान्यानां 
त्थादिप्रययेषु शव्ृक्यक्तवर्जेषु गुणः कायैः । जेजेमिरला, ता, त॒म्‌ । जेजेमां 
चक्रवान्‌ ! जेजेमाञ्चक्राणम्‌ । मोमोदि ३ खा, ता, तुम्‌ । मोमोदाञ्चछ्रवान्‌ ! 
मोमोदाज्चक्राणम्‌ । बसिपिं ३ ला, ता, तुम्‌ ! वखिपौञ्चद्वान्‌ ! बरिवषी- 
ञ्चक्राणम्‌ ! शत्रादो तु न गुणः । जेजिमत। जेजिम्यमानम्‌ । जेजिमित्ः। ज- 
जिमितवान्‌। मोसुदत्‌। मोमुयमानम्‌। मोखदितः । वरिदरपत्‌ । बरिदिप्यमाणम्‌ | 
वरिदिपितः। सस्वे तु दातरि गुणः स्वात्‌, जेजेमिप्यन्‌ इलयादि } ईत्‌ उत्‌ ऋटु- 
पान्ारनां तु न युणः; उपान्ये ट्धघारमव्रेन युणापरा्ेः । अमेमीटीत्‌ । अदो 
धरपीत्‌ इसयादि । एवमन्यत्रापि! दिति ठ चेषां यो विदोषः सरमवी स खन्स्थाने 
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वक्ष्यते । णिगि पाचयति, ते । अपीपन्वत्‌ ; त । पाचया २ ज्चकार, चक्रे! णि- ` 
गन्ताण्णिशि; अपीपचत्‌, त । अथ कभ॑कततेर, अपाच्योदनः खयमेव । पच्यते 
ओदनः खयमेव । अपक्त ओदनः खयमेव । पक्ष्यते ओदनः स्वयमेव । त्र 
“पचिदुहेः॥२।४।८७] इति जिचृक्यात्मनेपदानि । उदुम्बरः फल्मपक्षीदायुः । 
उदुम्बरः फं पच्यते, पक्ष्यते वा खयमेव; अत्र कर्मणा योगे «न कर्मणा-५॥ ` 
` ३।४८८॥ इति न चिच्‌; क्यात्मनेपदे तु भवत एव | उदुम्बरं फलं पचति, पक्ष्यति 

वा वायुः । उदुम्बरः फं पच्यते पक्ष्यते वा स्वयमेव । णिगि, अपीपचत्‌ ओदनं | 
चेत्रेण भेत्रः । तस्य सौकर्येण कतैले; अपौपचतौदनः स्वयमेव । “णिस्तु-॥२।४।९२॥ 
इति न जिच । भिचनिषेधात्‌ जिद्‌ मवयेव, पाचिता, पाचिषीषटोद्नः स्वय- 
सेव । पाचयतेऽच्र स््रयमेव । अच “भूषाथे-।२।४।९३ ॥ इति आत्मने नतु 
क्यः, जिद्‌ पुनरनेन निषिद्धोऽपि णिस्खु इति प्रथग्योगाद्धवयेव; जिच एव 
तन्न निषेधात्‌, तच्च प्रागेवाद्रि । पचन्‌ । पक्ष्यन्‌ । पचमानः । ` पक्ष्यमाणः । .. 
पेचिवान्‌ । पेचुषी । पेचानम्‌ । पक्तवा, पक्ता, पत्तुम्‌ । “दैशुषि-।४।२।०८॥ 
इति तो व पक्रः, २ वान्‌ । ष्यणि ^ क्तेऽनिय्‌- ५॥४।१।१११॥ इति कले, 
पाक्यम्‌ ॥ २६३ ॥ । त 
 राजुग्‌, इुभाजे दीप्तो । राजति, ते । राञ्यते । अराजीत्‌, अराजिष्टाम्‌ । 
 अराजिष्ट, अराजिषाताम्‌, अराने २ ध्वम्‌, इटुम्‌। अराजि । रराज “जृ्रम-॥ 
 ४।१।२६॥ इति वैते, रेजतुः, रजतः, रेजुः, रराजुः, रोजेथ, रराजिथ ० ररा ज, रेजे । 
राज्यात्‌ 1 साजिषीष्ट | राजिता २। राजिष्यति, ते 1 रिराजिषते । राराज्यते] रारा- 
जीति, राराष्टि | राजयति, ते । ऋदित्वान्‌ ॐ, अरराजत्‌। राजन्‌ । राजिष्यन्‌ । 
राजमानः। राजिष्यमाणः। ररोञ्वान्‌। रोजवान्‌। राजानः, रेजानः। विराजेतः। 
राजे ४ ता, तुम्‌, खा, तव्यम्‌। भ्राज्‌। भ्राजते। भ्राञ्यते। अभ्राजिष्ट । अश्र 
जि । ^ज॒स्रम-।४।१।२६॥ इति वैते, भ्रेजे, बभ्राजे । -आाजषीष्ट । भाजिता 1 
श्राजिष्यते । बिच्नाजषते । बाभ्राञ्यते । बाभ्राजीति; भाजेरात्मनेपदिनोऽपि 
पुनरिहपाटो राजसाहचर्यप्रदर्शनार्थः, तेन भ्यजरज-॥२।१।८७॥ ` इलयत्रासेव 
` ग्रहणात्पत्वे; वाश्रा, बाश्रा्ट, बा्राजति, बारा २ जीषि, क्षि । पूर्व्य ठ 
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भ्राजवीमराक्ि इति स्यात्‌ 1 येवं षखमेव विकस्प्यतां कक एनः पाठन । उखस्‌। 
अद्यासनेपदाव्यसिचारेपदरोनदाराऽन्येषं चथादरोनसात्सनपदानयलङ्ञापना- 
धैः पुनः एठः, तेन खमते, छसति; सेवते; सेवति; शरोतारखपख्यति न 
प्रेपितारम्‌; खाने विभ्वेऽप्यहो नरपति सेवन्ति कि मानिनः इसादयः 
पयोगः साधवः ! ्राजयति ! “ आजमास- `भध२।३६॥ इति ङ वा हे 
 अविधजत्‌, अवभ्राजत्‌ 1 आजि ता; खाः, तुम्‌; तः २ वाच्‌ ॥र६भारेह्पा 
अथानिदौ हलौ ! मजीं सेवायाम्‌ 1 सजति, ते] संविभजतिः ते ! भञ्यते। 
अभाक्षीत्‌ , अमात्तम्‌ अभक्त, अभक्षाताम्‌, असक्षत, असक्थाः। जसाजि । 
वभाज । प्तत्रप-।थ१।२५]। इलेवे, सेजवुः, सेजुः मेजिथ, बभक्थः सेजयु 
भेज; वमाज, वमज, सेज्ञिव, सेजिम । भेजे । भज्यात्‌ । भक्षा । न्ता २ । 
मव्यति, ते ! विभति, ते ! वासज्यते ! बास २ जीति क्ति । रोषं पचि 
वेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
` र्जौ रामे ! "अक्टविनोश्च-४२।५०॥ इति नलटुकिः रजति, ते } क्ये 
रज्यते । अराङ्कषीत्‌, अराङ्काम्‌ , अराङ्कषुः, अराङ्क्षी अराङ्क्षस्‌ । भरः 
अरङ्क्षाताम्‌। अरञ्ि ! ररञ् । “इन्ध्य-।४।२।२१॥ इति न किक, ररत 
रएन्युः, ररञ्जिथ, ररङ्क्थ, ररज्िम ! ररञ्रे । रज्यात्‌ । रङ्क्षीष्ट । र्भाः २ । 
यति, ते ! “छुषिरधः-।२।४।०४। इति कर्मकर शिदधिष्ये वा परस 
पदं तयोगे स्यश्च । रजति वसं रजकः रज्यति, रज्यते वा चर स्यसय । 
विरज्यति विरज्यते वा भव्यो भोगेभ्यः खयमेव । शितोऽन्यत्र तुः असौञः 
रड्धीषट, रड्यते वा वख खयमेव । रिरङ्कषति, ते । रारब्यते 1 सार ५ 
ज्नैति, इक्ति, क्तः जति 1 ह्यस्त० । अरारज्ञीत्‌ । अरारन्‌ । रजत्‌ । ^ ० 
खृग-५५।२।५१॥ इति नद्ुकि, “करोवनू-॥४।२।२५॥ इति पू रजयति 
छा व्याधः । ॐ, अरीरजत्‌. । जिपरे तु वा दी्षैः, अराजि, अरलि । खग 
रमणादन्य् नस्यालेपेः रञ्जयत्ति नटः सभाम्‌ । र्ञयति रजको वस्म । 
जस्ज्ञत्‌ 1 अरन्ञि । क्ते, र्ितः। रञ्खयिला 1 रजन्‌ । रजमनि । रदन्‌, ॥ 
स्यमाणः ¦ विन्चाच्नलकि एले च. रेजिवान्‌ । रेजानः। “जनया 1" ॥४।१ ३॥ 
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इति घा कित्वे, रक्ला, रङ्क्ला । विरज्य] रक्तः । रङ्का। रङन्तुम्‌। रङ्न्यम्‌ । 
रञ्जनीयम्‌ । रङ्खयस्‌ ॥ २६७ ॥ ` ॥ 

वुधृग्‌ बोधने । बोधति, ते । बुध्यते । ऋदिलाद्याऽडि, अबुधत्‌ । अबो- 
धीत्‌, अबोधिष्टाम्‌, अबोधिषुः ।- आत्मनेपदेलडोऽसच्े, अवोधिष्ट, अबो- 
धिषाताम्‌ ॥ माक ॥ अबोधि । बुबोध; बुवुधुः; बुबोधिथ । बुधे । वुध्यात्‌। . 
बोधिषीष्ट । बोधिता २ । बोधिष्यति, ते । “वौ व्यञ्चनादेः ।४।६।२५॥ इति 
क्लासनोः सेरोवां किच्वे, बुबुधिषति, ते । बुबोधिषति, ते । बोवबुध्यते। बोबोधी 
ति, बोबोदिः बोघ २ दः, धति, बोबुधीषि, बोभोत्सि । रोषं बुधिञ्चृवत्‌ । 
बोधयति । बोध्यते । अवूलुधत्‌ । बोधयां २ चकार, चक्रेः वा । बोधिता; बुधि- 
ला । बुधितः-२ वान्‌ । बोधि २ ता, तुम्‌॥ २६८॥ । 

खनुग्‌ , अवदारणे । खनति, ते ! “ये नवा-।४।२।६२॥ इति वा आघ 
खायते, खन्यते । अखनीत्‌ › अखानीत्‌ ; अखनिष्टाम्‌, अखानिष्टाम्‌०। अखनिष्टः 
अखनिषाताम्‌। अखानि । चखान } “गमहन-॥४।२४४॥ इयल्टके चख्नतुः 
स्नुः, चखनिथः, चख्नथुः चख्न; चखान, चखन, चश्नवः चस्निम | चस्न; 
चख्नाते | धये नवा ४।२।६२॥ इदयत्र अकारान्तस्य यस्य ग्रहणान्नालम्‌› खन्यात्‌; . 
खायादिलयन्ये । खनिषीष्ट । खनिता २। खनिष्यति, ते । चिखनिषति, ते । 
परतिचिखनिषरत्‌ । चाखायत, चङ्खन्यते । दपि; चद्घनीति; चङ्खन्ति । “भाः 
खनि- "४।२।६०॥ इयाते; च्धातः, चङ्ख्नति । चङ्ख्नत्‌ । खानयति, ते । 
अचीखनत्‌ । खनन्‌ । खनिष्यन्‌ । खनमानः । खायमानम्‌, खन्यमानम्‌। ' 
-खनिष्यमाणम्‌ । चखन्वान्‌ । चख्नानःः। ऊदित्वादेटि, खाला, «अः खनि-"' 
॥४।२।६०॥ इति आत्वम्‌ । खनिला । उत्खाय, उत्खन्य । खनि २ ता; ठम्‌ । 
वेरूलान्नेटि, खातः, २ वान्‌ । “लेय ५।१।६८॥ इति क्यपि; खेयम्‌ ॥२६९॥ ` 

दानी अवखण्डने । सानी तेजने; आजव । “शान्‌दान्‌-॥३४७॥ इति 
सनि, “सार्थे ४।४।६०॥ इति नेटि, दीदांसति, ते । निदाने सनि, रीशां सतिः 
ते। रोषं सज्न्तभूवत्‌। इच्छासनि, दीदांसिषति, ते । सीशांसिषति, ते । अथौ- 
न्तरे ठु सनोऽमावेन रायो न विभक्तयः, प्रययान्तराणि तु भवन्ति ॥२७०॥२७१॥ 


0 
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रपी आकरो, विरुदानुध्याने । अनिट्‌ । शपति, ते । उनेकाथेलादुपा- 
रम्मनेऽपि। शप उपठम्भने॥२।२।३५॥ इत्यात्मनेपदे, चेतराय शपते । “छाधहु- 
स्था -।२।२।६०॥ इति चतुर्थी; चत्रं कञ्चिदर्थं बोधयतीत्यर्थः । अथवा वाचा हापथं 
कुवैन्‌ चैत्र प्रत्याययतीयथैः । अशाप्सीत्‌ , अशाप्ताम्‌, अराप्पुः । अशा, 
अश्प्साताम्‌ । शशाप, शेपुः, शेपुः, रोपिथ; शशप्थ; रोपिम। शेध, .रोपतें । 
राप्यात्‌ । राप्सीष्ट, र्ता २ । राप्प्यति, ते । शिरप्सति, ते । शाश्च ३.प्यते; 
पति, धि । रोषं पचिवत्‌ । शापयति । अरीरपत्‌ । राप्ला । रात्ता । शप्तुम्‌ । 
रापः, २ वान्‌ ॥ २७२ ॥ 

धावृग्‌ गतिशुच्योः । धावति, ते । धाग्यते ।. अंधावीत्‌, . अधाविष्टाम्‌ । 
अधाविष्ट, अधाविषाताम्‌ । अधावि । दधाव, दधावतुः । दधवे, दधावाते । 
धान्यात्‌ । धाविषीष्ट । धाविता २} धाविष्यति, ते। दिधराविषति, ते। दाधाव्यते] 
दाधावीति । “अनुनासिके च-"४।१।१०८॥ इति वस्योटि, “उटा- १।२।१३॥ 
इलो, दाधो २ ति, तः, दाघावति \, धावयति । अदीधवत्‌ ।. ऊदित्‌ कलिं 
वेटि; धौला, धाविता । प्रधाग्य । वेर्‌लात्‌ क्तयेर्नेट्‌, धौतः, २ वान्‌ पादौ । कथं 
धावितः, २ वान्‌; स्यपि वेले गतो ्तयोरिर्‌म्रतिषधस्यनियलात्‌ \ धावि 

ता, खा, तुम्‌ \ धौतिः ॥ २७३ 1 ए 

रुषी कान्तो, कान्तिरिच्छा } “भ्रासभ्छास-॥३।४।७२॥ इति वा श्ये, टण्य- 
ति, रपति, इच्छतीदयथैः । अभिरुष्यति, ते; अभिरुषति, ते । क्ये, अभिल- 
प्यते । अभ्यरुपीत्‌ › अ्भ्यकषीत्‌ ; अभ्यख्षिष्टाम्‌, अभ्यलापिष्टाम्‌ ° । अभ्य- 
रु २ षष्ट, षिषाताम्‌ ! अभ्यलरपि । अभिरलप, अभिलेषतुः । अभिल्पे । 
अभिरुप्यात्‌ । अभिर्पि ४ षीष्ट, ता; ष्यति, प्यते ! अभिलिलषिषति, ते । 
अभिलाट ३ प्यते, पीति; ए 1 अभिखाषयति । `अभ्यलीटपत्‌ । अमिर्पि ५ 
ता, चा, तुम्‌ ¦ तः २ वान्‌ ! असिरूप्य ॥ २७४ ] 


चपी नेक्षणे । चपति, ते। अचाषीत्‌, अचपीत्‌ । चचाष। चेपे । चपिता | 
स्त, चपितम्‌ । दोप रपीवत्‌ ॥ २७५ ॥ 


दग्‌. सरण । “गोहः खर ॥४।२।४२॥ इत्यूचे, गृहति, ते 1 गद्यते । 
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क्षमि सञ्चलने । रूपान्यथाते । क्षोभते । अध्वुमत्‌ । अक्षोमिष्ट, अक्षो- ` 
भिषाताम्‌ । अक्षोभि । चुक्षम । क्षोमि ३ षीष्ट, ता, ष्यते । चोक्ुभ्यते | -चे्ष- 
भीति, चेोक्षोन्धि। क्षोभयति । अचुक्षुमत्‌। शशुन्ध-।४।४७०॥ इति निपातनात्‌ ` 
शषुन्धो मन्थः । क्षुभितोऽन्यः । अयसर्थैः । मन्धस्यानेकाथत्वात्‌ मन्ये, मथिते, 
मथ्यमानक्षोभिते वा । श्रुन्धः सयुद्रः, मथित इदर्थः; मथ्यमानः सन्‌ क्षोभङ 
मित इति वाऽथः। मन्थने | क्षब्धं वह्येन, विरोडनं कूतमियथैः । मन्थादन्यत्र 
तु, क्षभितं समुद्रेण, सञ्टितमियथैः। एवे क्षुभितं मन्थानकंन। क्षितः समुद्रो- 
वातेन । शेषं रुचिर ॥ २८१ ॥ 


सम्भूङ्‌ विश्वासे । दन्दादिः। विसखम्भते । चुता्यङडि, नट्कि च्‌; अस्- 
भत्‌ । असंम्मिष्ट । सस्स्म । विखस्मिषीष्ट । विखम्मिष्यते । विसिखम्मिषते | 
विसाखभ्यते । विसाखं २ म्भीति, न्धि । विस्म्भयति । व्यसखम्भत्‌ | ऊदि- 
वाटर; सन्ध्वा, खम्भिला । “क्खा।४।३।२९॥ इति सेटक्त्वा न कित्‌, तेन 
नटक्‌ न स्यात्‌ । वेटलान्नेटि;, विखन्धः; २ वान्‌ । विस्रम्भ रता, ठतम्‌, 
तव्यम्‌ ॥ २८२ ॥ 
अशूङ्‌, संस्‌ अवसरसने । आदस्ताखव्यान्तः परो दन्यादिः । “शिड्है" ` 
॥१।३।४०॥ इयुखारः । भरंरते। अदयते। अडः अघ्रात्‌ । अभ्ररिष्ट अभ्रः 
रिषाताम्‌। अभशि। बरे, बभशाते । “इन््य-॥४।३।२१॥ इति परोक्षा न 
कित्‌ । भशि ३ षीष्ट, ता, प्यते ॥ अभ्रंरिष्यत । बिभ्ररिषते । अनीश्चरयते । 
वनी १२ अंरीति, अष्टि, अष्टः, भराति, भंशीषि, सक्षि, अष्ठः, सष्ठ, भंशीमिः 
स्रररिमः अश्वः, सरमः । भदायति । अबथरात्‌ । भंरामानः । भरिष्यमाणः । 
भ्रद्यमानम्‌। बभ्र्ानः । उदित्वादेट्‌, अष्टा, भंशिला । प्रद्य । वेरलात्‌, ` 
ख्रष्टः २, वान्‌ । भरंशि २ ता, तुम्‌ ्रशनीयम्‌। भश्यम्‌ ॥ ससू । सखंसते। 
सस्यते । अखसत्‌ । अखंसिष्ट । असखसि । संसं । सखासि ३ षीष्ट; ता; ष्यतं | 
अस्रसिष्यत `। ` सिखसिषते । संनीखस्यते । सनी  संसीति, : संस्ति; सखस्तः 
ससति । स्रंसयति । असस्ंसत्‌ । खस्ला; सखंसिला । प्रसरस्य । - खस्तः, २ वान्‌ 
संसि > ता, ठम्‌ 1} २८३ ॥ २८४ ॥ 
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्व॑सूङ्‌ गतौ च; चादवसंसने। ध्वंसते; अवध्वंसते; विध्वंसते 1 ध्वस्यते । 
अडि, अध्वसत्‌ । अष्वंसिष्ट; -अध्वंक्िषाताम्‌ । अध्वासे । द॑ध्वस । ध्वंसि ई 
पीट, ता, ष्यते । दिध्वंसिषते । दनीध्वस्यते ! दनी ९ ध्वंसीति, ध्वंसि, ध्वस्तः 
 ध्वसति । ध्वंसयति । अदध्वंसत्‌ । ध्वंसयांचकार । ` दध्वसानः । ध्वस्ला) 
ध्वपिला । प्रध्वस्य । ध्वस्तः, २ वान्‌ 1 ध्वंसि २ ता, तुम्‌ .। ध्वसनींयस्‌ .1 
ध्वेसयम्‌ ॥ २८५ ॥ | | 


युतादन्तशणो बृदादिः पञ्चकः 1 वृतूडः वर्ने । स्थितो वतैते । पवत्तेते । 
अनु, वि, परि, नि, व्या, परा, आङ्‌, निर , पूर्वोऽपि वाच्यः। चयते । प्रावत्तेत। 
दुता्यडि, अवरतत्‌ ¦! अवर्मिष्ट, अवत्तिषाताम्‌; अवतिष्ठाः; अबवत्ति २ भ्वम्‌; 
इद्म्‌ । अर्वान्ति । ववृते, वदताते 1 वत्तिषीष्ट । वत्तिता । “ब्द्य-॥३।३।४५॥ 
इति स्यसनो्विषये वाऽतमनेपदम्‌। आत्मनपदासावे चः“न वृद्धयःणा 9४५५] इति 
गर्‌, वद्स्येत्ि; वत्तिष्यते । अवस्स्यंत्‌ ; अवत्तिष्यत । विवृत्सति; विचत्तिषते । 
अविदररसीत्‌, अविवत्तिषीष्ट । विवुत्साञ्चकार । ३ । विवत्तिषाञ्चकरे । ३ । विद्र 
तिष्यति } विवरतिषिष्यते । स्यसनि ठतादीनां श्वस्तन्यां च क्ठ्पर्विकस्पस- 
द्वावारपरसनैपदनिमित्तमात्मनेपदनिमित्तलं ` चोभयमप्यस्ति; तेन सन्नन्तानां ` 
क्तदावपि उमयपदनिमित्तत्वात्‌ इडमाव इट्‌ चोभयमपि मवति ॥ विधत्त ५ 
तः, सा, ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । चिवर्िषि ५तः, स्वा, ता, तुम्‌, तव्यम्‌ 1 
प्रविव्रत्स्य ! श्रविवर्सिष्य 1 एवं स्यन्दादिष्वपि } वरीवृत्यते । द्टुपि, वरीतीति, 
वरिवृतीति । रागमे बहुरवचनाच्न ईत्‌ › तेनान्र वृतीयो र आगमो नोक्तः वरी. 
रि २३ वर्ति! वरीरिर३ब्रृत्तः। वरीरिर ३ दृतत्ति। वरि ८ वृतीषि, वस्सि, 
चरत्थः, वृत्य, वसि, इतीमि, दृत्वः, इत्मः । होः वरिदृदधि ] ह्य ॥ अवरि १९. 
वते › ` इतीत्‌ , वृत्ताम्‌, इतः, ठृतीः, वते, इत्तम्‌, वृत्त, वृतम्‌, घ्र, ठृत्म । 
शपे पाचेस्थानोक्तम्‌ । वत्तेयति । ^ ऋदव्णैस्य | २।३७]। इति ुणापवादो 
चा ऋः; अवीवृतत्‌ , अववत्तेत॒ । वन्तयाञ्कार । ध्वृत्तशृ्तम्‌॥४४।६५॥ इति 
निपातनात्‌ ; णौ क्ते, वुत्तस्तकः, अभ्यासित इयथः । अरन्थादन्यत्र तु, चर्मितं 


कुम्‌ अन्ये तु ग्रन्धेऽपि वत्तितमिति प्रयोगमादधियन्ते } वर्तमानः । वहयैन। 


शरश ` क्रियारन्नसमृष्छयः | 


व्िष्यमाणः । वृलयमानम्‌ । वर्तिष्यमाणम्‌ । वतृतानः । उऊदिक्वात्‌ ; वृक्त्वा, 
व्तित्वा । प्रवृ । वेटूतवात्‌, वृत्तः, २ वान्‌ । वृत्तिः । वर्ति २ ता, ठम्‌ ॥२८६॥ 

स्यन्दौङ्‌ सवणे । स्यन्दते । “ निरम्यनोश स्यन्दस्याप्राणिनि २।२।२।५०॥ 
इति वा षले, निः्यन्दते, नि्स्यन्दते तैलम्‌ । अमिप्यन्दते, अभिसयन्दते | 
. एवम्‌ अनु, परि, निं, वि, पूर्वस्यापि वा षले वाच्यम्‌ । प्राणिनि तु कर्तरि, 
परिस्यन्दते मत्स्य उदके । पयदासेन प्राणिन एव केवरस्य निषेधात्माण्यप्राणि- 
दयप्रयेगे तु षलविकल्य एव; अनुष्यन्देते मत्स्योदके, असुस्यन्देते वा । स- 
यते । अङि, अस्यदत्‌ । पर्यष्यदत्‌ , पर्यस्यदत्‌ । अस्यंदिष्ट । ओदिचादेट्‌ , 
अस्यन्त, अस्यन्दि ९ षाताम्‌, षत, छाः, षाथाम्‌, ध्वम्‌, इटूवम्‌, षि । 
अस्य ९ न्तसाताम्‌ , न्त्सत, न्त्याः, न्त्साथाम्‌ , द्ध्वम्‌, दध्वम्‌, त्सि° । अस्य- 
न्दि। सस्यन्दे । स्यन्दिषीष्ट; स्यन्त्सीष्ट । स्यन्दिता, स्यन्ता “वृद्धः खसनोः” 
॥३।३।४५॥ इति वाऽत्मने । आत्मनेपदाभवे ५ न वृद्धः ” ॥४।४।५॥ इति 
नेट्‌ । आत्मनेपदे चौदिच्ाषटट्‌। सयन्त्यति; स्यन्दिष्यते, स्यन्सस्यते। अस्यन्तसत्‌ ; 
अस्यन्दिष्यत, अस्यन्त्स्यत । सिस्यन्त्सति, ते। सिस्यन्विषते। सास्थधते । सास्य- ` 
४ न्दीति, न्ति, न्तः, दति । स्यन्दस्येति शव॒निर्देशायङ्ल्टपि न षलम्‌। अभिसा- 
स्यन्दीति तेलम्‌ । स्यन्दयति । असस्थन्दत्‌ । सिस्यन्दयिषति । स्यन्दमानः। 
` स्यन्त्स्यन्‌। स्यन्दिष्यमाणः । सन्त्स्यमानः। सस्यदानः। इड मावे ^स्कन्दस्यन्वः" 
॥४।२।३०॥ इति न क्तवा कित्‌ । इटि तु ५ क्त्वा ॥४।३।२९॥ इति न कित्‌ 
स्यन्ता, स्यन्दित्वा । यपि, प्रस्यन्य । तादिरेव न किदिति मते ठु, प्रस्य । 
वेटूत्वान्नेर्‌ ; स्यन्नः, २ वान्‌ । स्यन्दिता, स्यन्ता । स्यन्दितुम्‌, स्यन्तम्‌। स्यन्व्‌- 
नीयम्‌ । स्यन्यम्‌ ॥ २८७ ॥ 


बुध्‌ वुद्धो । वर्धते । वृध्यते । अवृधत्‌ । अवर्धिष्ट, अवद्धिषाताम्‌ । . 
अवद्धि। ववृधे, ववृधाते । वर्धिषीष्ट । विता । ^वुद्धः-।३।३।४५॥ इति वाऽ 
त्मनेपदामवि «न वृद्यः"४४।५५॥ इति नेर्‌ ; वत्स्यति। विष्यते। अवलस्यत्‌। 
अवधिष्यत । विवृत्सति । विवधिषते । वर्चृच्यते । वरी रिं र्‌, ३ वृधीति, 
तरीरि र,३ वरटि । वरीरिर, ३ चतः, वरीरिर३ वृधति।वरि ८ वृधीषिः 


वि, वृद्ध, वृध, वृधीमि, वध्मि, वृध्वः, वृमः । हौ वरिवदधि । वरिवृधानि ॥ 
ह° ॥ अवेरि १२ वदै, वृधीत्‌., वृद्धाम्‌, वृधः, वृधीः, वाः वत वृद्धम्‌? वृ 
धम्‌, वुध्व, वृष्म । णो, वधेयति । अवीवृधत; अववधेत्‌ । वधेमानः । वृध्य- 
मानम्‌ । वरतस्य॑न्‌ । वर्धिष्यमाणः । ववृधानः । ऊदित्त्वात्‌ › वृध्वा, वधिला । 
` वटूत्ात्‌, वृह २ वान्‌ । वृद्धिः । वधिता । वधिठुम्‌ ॥ २८८ ॥ 
शूृषुड्‌ शब्दकुत्सायाम्‌ । तारुव्यादिः) शब्दकुत्सा पायुशब्दत्वात्‌। शथ- 
ते । अश्यधत्‌ ! अशिष्ट । इ । शत्स्यति । शिष्यते । शिशत्सति । शि- 
शधिषते । शष्वा; एधिता । शदः, २ वान्‌ 1 सर्व वृधृड्वत्‌ ॥ २८९ ॥ 
छी साम्ये । ५ऋर-।२।३।९२॥ इति रले, कर्पते; प्रकस्पते; 
विकर्पते; सङ्कस्पते । दले, कटप्यते । अड, अक्टपत्‌ । ओदिलादेटि, 
अकट्पि २ ट, षाताम्‌। अक्लृप्त, अक्ट्ष्साताम्‌, अत्र शकिजाशिष-"।एर३५) 
इति किन्त्वम्‌। अकस्पि। चक्ख्पे, चक्छ्पति 1 कद्पिषीष्ट । “सिजा-५४।३।३५ 
इति किच, वलप्सीष् “पः शवस्तन्याम्ः॥६।६३।४९॥ इति भवृद्यः स्यसनोः" 
३।३।४५॥ इति च वाऽपत्मनेपदम्‌ 1 पक्षे ५ न वृद्धः ›॥४।४।५५॥ इति नेद्‌ 1 
आत्मनेपदेलवोदिच्ादेट्‌, कर्तासि } कसर्पासे, कच्पितासे। करप्स्यति  करिप- 
ष्यते, करप्स्यते । अकर्प्स्यत, त । अकर्पिष्यत } “उपान्ये" ॥9े२1३४॥ 
-ऋयनिर्‌ सन्‌ किंत ; चिक्ल्प्सति, ते अन्न ऋवर्णोपादिषटं कायै खवणैस्यापीति 
सतोऽपि “अतोऽत्‌ »।४1९।३६८॥ चिकरिपिषते । चरीक्ट्प्यते । चङि री. ख्‌ ३ 
क्ट्पीति, चखि ऊ ख्‌ ३ क्छ, सरतः, क्टपति। कल्पयति । करप्यते । जचकेस्पत्‌। 
अचीक्ल्पत्‌ ; ^“ ऋदवरणस्यः"॥४।२।२७ इति वा ऋः! “छर-१।२।३।९९] इति 
लः। कल्पमानः । भक्लष्यमानम्‌, अन्न दमध्ये रकारस्य सद्भावात्‌ “खरात्‌* ` 
॥२।३८५॥ इतिन णः अलषटेयधिकारात्‌] कस्प्स्यन्‌ | कल्यिष्यमाणः, कल्प्स्य- 
मानः । कल्पिता, करपता । कार्पतुम्‌› कर्ुम्‌ । कल्पिला, क्टप्ला । वेर्ला- 
सेद्‌, कृपः, २ वान्‌ । कल्पनीयम्‌ । कल्प्यम्‌ ॥ दत्‌ । वच्चनं वृत्‌ । युतादिता- 
दिशान्तगेणो वर्तित, समा्ावियर्थः) वृधेः किपि, वृत्वितौ पूणीबियेके॥२९०॥ 
इति दतादिः। 





श्यद्‌ ˆ क्रियारलसमुचयः। 

पथ उ्वलादिः । 
 . ज्वल दीप्त । उ्वङति । ज्वस्यते । “ वदत्रज- ।॥४।३।४८॥ इति वृद! 
अञ्वालीत्‌; अञ्वारिष्टाम्‌। अञ्वालि, अञ्वा्िषाताम्‌ । जव्वाल, जज्वलतु 
जञ्वछिथ । जञ्वरे। उ्वस्यात्‌ । उवी । ज्वलिता २ । उ्विष्यति, ते। अजं , 
रिष्यत, त । जिञ्वलिषति । यवनां वाऽनुनािकले, जञ्ज्वल्यैते; जान्व- 
स्येते ! जञ्ञ्व २ सीति, स्ति । जाज्व २ सखीति, स्ति । णौ, घटादिलात्‌ हृखे, 
मञ्वखयति । ५ उ्वरहल- ।४।२।३२॥ इसयनुपसर्भस्य वा ॒हूखे; उ्वख्यति, 
ज्वालयति । आजिञ्वरत्‌ । (“ज्वरहर -।४।२।३२॥ इत्र वा दूखविधा- 
नात्‌, “वट देः-।॥।२।२४॥ इत्यनेनैव ओ वा दर्षे; प्राज्वालि, प्राञ्वछि 
अञ्वालि, अञ्व्ि । ञ्वछन्‌। ज्वकिप्यन्‌ । उ्वल्यमानम्‌ । उवरिष्यमाणम्‌ | 
जज्वस्वान्‌ । ञवछि ५ ता,. ला, तुम्‌ तः, २ वान्‌ । प्रज्वल्य ॥ २९१॥. 


कुच सस्पचचनकोटिव्यप्रतिष्टम्भविरेखनेषु । . सम्पचनं मिश्रता । प्रतिष्ट- 
स्भो रोधनम्‌ । विरेखनं कषंणम्‌ । सङ्कोचति । सङ्कच्यते । अकोचीत्‌ । अको- 
चि, अकोविषाताम्‌ । चुकोच। चुदुचे । कुच्यात्‌। कोचिषीष्ट । कोचिता । कोचि- 
ष्यति | चुकुचिषति, चुकोचिषति । चोकुच्यते । चोकोक्ते | चोकु ३ चीति, क्तः, - 
चति। सङ्कोचयति) अचूङचत्‌ । सङ्कोचन्‌। सङ्कुन्यमानम्‌। सङ्कुचितः, २ वान 
ङुचितवाः कोचित्वा । सङ्कुच्य । कोचि २ ता, तुम्‌ ॥२९२॥ 


- परतटे, पथे गतो । पतति । “नेच्ादा-।२।३।७९॥ इति णते, प्रणि- 
पतति। प्र, उद्‌, आ, नि, अचु पूर्वोपि वाच्यः। पयते । प्रण्यपतत्‌। अटो धाल्वा- 
दिलान्न व्यवधानम्‌ । र्दिच्वादाडि, “श्वयय-।॥६४।६।१०२ ॥ इति पततादेशे, 
अपप्त ३ त्‌, ताम्‌+ न्‌ । अपाति, अपतिषाताम्‌ । पपात, पेततुः, पेतुः, पेतिथ, 
पेतथुः! पेते, पेताते, पेतिरे, पेतिषे ! पदात्‌ 1. पतिषीष्ट । पतिता २ । पतिष्यति, , 
ते । अपतिष्यत्‌, त । “दइवुध-।४।४।४७॥ इति वेटि, पिपतिषति । पक्षे “रभरम-” 
॥७।९।२९] इति इः; पित्सति । "वञ्च ४।१।५०]] इति नीः पनीपलयते । पनीप 
9 तीति, त्ति, तः, तति । अय० ॥ दटदयुबन्धास्मा्स्य अङो, यङ्ुप्यमपतिः 


भ्वादिगणः | १२७ 


अपनीपतीत्‌। पातयति । अपीपतत्‌ । णिगन्ताण्णिगि, पातयत्याम्रं चेतरेण | पतन्‌। 
पतिष्यन्‌ । पलयमानम्‌ । पतिप्यमाणम्‌ । पेतिवान्‌ । पेतानम्‌। पति ता, त्वा 
तुम्‌। उत्पल, न्वेयोऽपतः॥४।४६२॥ इति पतो वजेनात्‌ इट्‌ , पतितः,र वान्‌। 
पथे धातुस्यक्तः ॥ २९३ ॥ 


सये विटोडने । मधति । मथ्यते । एदिखखात्‌ ५नधि-॥४।२।४९॥ इति न 
वृद्धिः; अमथीत्‌ › अमथिष्टाम्‌। अमाथि, अमाधिषताम्‌। ममाथ मेधतुः, मधुः, 
मेथिथ | मथे । मध्यात्‌ । मथि २ षीष्ट, ता, प्यति । मिमाधिपति । मामध्यत । 
माम ३ धीति, त्ति, तः, इत्यादि सर्व पचिवत्‌ 1 यतोभ्यतन्यां एदितां यङ््‌- 
ट्पि, ^ नश्चे- ”॥४।३।४९॥ इति न वृद्धिप्रतिपेधः, अमामाथीत्‌ , अमाम- 
ीत्‌ + इति स्यात्‌ । प्रमाधयति । प्रामीमथत्‌ । मथन्‌ । मयिप्यन्‌ । मध्यमा- 
नम्‌ । मधिप्यमाणम्‌ । मेथिवान्‌ । मेथानम्‌ । मथि ५ता;, खा, ठम्‌, तः; २ 
चान्‌ ॥ २९४ ॥ 

अथानिटौ द ॥ पद्‌ विद्यरणगलयवसादनेपु \ विशरणं राटनम । अवसा- 
दोऽनुत्साहः । “श्रति-"४।२।१०८॥ इति सीदः; सीदति; प्रसीदति; उत्सीदति। 
“सदे ऽप्रतेः-॥२।३।४४॥ इति दितवेऽपि अच्चपि पल; निपीदति; विपीदति ] 
प्रतेर्तु न पः, प्रतिसीदति । क्य, सयते । न्यपीदत्‌; व्यपीदत्‌ । द्ृदि्वादटिः 
जामद्‌ ३त्‌, ताम; न्‌ । आसादिः आसत्साताम्‌। ससाद्‌ 1 परोक्षायां खादर 
पः; निप्साद्‌ः विपसाद्‌ । आससाद मेदः, नेदुः, मेदिथः ससत्य । नेद; 
सद्‌तिः सदिः सदिप। सयात्‌ । निपत्ीष्ट । निपत्ता २। विपलयतिः ते । ^नाम्य- 
न्तस्था-॥२।३।६५॥ इति प, सिपत्सतिः निपिपत्ततिः विषपिपत्सति; प्रतिसिपत्सतिः 
उपविविक्षतीदयधः| ^गृटटुप-॥२।४।१२॥ द्रति गद्यथ यरि. सादयत; निपाप- 


यत्‌ | सादयति; निषादयति | असीदत्‌ : न्यपीषदूत . व्यर्पीपदत्‌ ; व्रत्यसपिदुतु; 
[२ रव्रायस्य ~न कनन सस्य ज [१ पत्म ^ तायः स्य ६; {स्यन्त कक * ० [ 5 ( पटम्‌ 
उत्रयस्य सस्व न पत्वम्‌ + हितायस्य तु "नान्यन्तस्ा- ॥२।३।१५। इनि प्ट्म्‌। 
(+^ (= विधीर्न्त ~ र, क [विप तव्यम न विध्यमान क पि ८१41 स निष्टान 
ष्पद । तष्पदुन्ता। विषत्स्यन्‌ | वप्वसानम्‌। त्व्यमानने { निपदुचान 
1 गेटिच प्र सरस्य 10, व [स (न दःरन्ल्ः = ए काव्या व = म क्नु क (नधः ॥] 
जममदवाच्‌ : जन्य ददुटाधक्राःकना न स्यात्‌ | न्नः २ काद्‌ | [नषप्लः, 


र सश्र (~ 12 ( ४1 दन्य 
< 1 मत्वा) निपय । नन्ता । मत्तुस, । जमन्तच्यस्‌ } पद्व सवसा 


# 


१२८ । करियारलसयश्चयः | 


दने इयस्य तु शतरि अयं विश्चेषः; सीदती, सीदन्ती खीङकुटे वा । रोषं 
तस्यम्‌ ॥ २९५ ॥ 

शद शातने । तनूकरणे । “ शदेः हिति २।३।४१॥ ईलयात्मनेपदे, 
^श्रौति-”॥६।२।१०८॥ इति रीयः, शीयते, रीयते । क्ये, रायते । रीयेत । 
शीयताम्‌ । अक्षीयत । शितोऽन्यत्र परसमेपदे, खदित्वादाड, अशादत॒ । अशादि, 
अशत्साताम्‌ । शशाद, शेदठः । शेदे । शयात्‌ । शत्सी्ट। शात्ता २। शातसयति, 
ते । शिशत्सति । “शदेः रिति”।३।२।४१॥ इत्याटमनेपदं रिन्निभित्त, नतु 
धाठुनिमित्तम्‌, तेनात्र “श्राग्वत्‌ः॥२।३।७४॥ इव्यात्मनेपदं न भवति । एवं युभू- 
षैतीलयादावपि ज्ञेयम्‌ । सारायते । णौ “शदिरगतौ शात्‌।४।२।२३॥ पुष्पाणि 
शातयति । गतो तु गाः सादयति । रीयमानः । रायमानम्‌ । रान्नः। शच्वा। 
शत्ता ॥ २९६ ॥ 


बुध अवगमने । ज्ञापने । प्रतिबोधति । बुष्यते। अबोधीत्‌, अबोधिष्टाम्‌, 
अबोधिषुः। अबोधि, अबोधिषाताम्‌। बुबोध, बुवुधवुः। बोधिता २। अदखरेदय- 
मियेके तन्मते, अभेत्सीत्‌ । बद्धा । बुलुधिषति, बुबोधिषति । बेबुध्यते। टपि, 
बुधिचूवत्‌ । णौ “गतिबोध-।२।२।५॥ इलयणिक्ठुः करमते, बोधयति रिर्य 
घम्मेम्‌ । बुधित्वा, बोधिता ॥ २९७ ॥ 
इवम्‌ उद्रणे । सुक्तस्योर्टूगतौ । वमति; उद्धमति । वमेत ।. वमतु । 
अवरमत्‌ । वम्यते । “नश्चि-”॥४।३।४९] इति न बृद्धि; अवमीत्‌, अव २ 
मिष्टाम, षुः । भमोऽकमि-०।६।३।१५]। इति अनिषेधादुदधि, अवामि, अवमि- 
पाताम्‌ । ववाम, “न राम-।॥४।१।३० इयप्रापतावपि, “जभ्रम-'॥४।१।२६॥ 
इति वां ए वेमतुः ववमतुः, वेमुः, ववसुः, वेमिथ, ववमिथ । वेमे, ववमे | 
वभ्यात्‌ । वमिषीष्ट । वमिता २ । वमिष्यति, ते । अवमिष्यत्‌, त। विवमिषति। ` 
५ते म॒मो-।१।२।१४॥ इति खोऽनुनासिकः, वर्व्वैभ्यते । अनुखरितु, वंवभ्यते। 
वेंवमीति, वचन्ति, वंवान्तः, वंवमति, वंवमीषि, ववि, वंवान्थः, वंवान्थः 
वेव 8 मीमि, न्मि; न्वः, न्मः, ५ मो नो- २।२।१६अ] इति नः ॥ अच° ॥ 
५ नि १।४।३।४९॥ इति यङ्ष्यपि वृद्धिनिपेधाव, अवंवमीत्‌ । णे, 


` भ्वादिगणः । . ` १२९ ` 


५ अमो ऽकमि -*॥४२।२६॥। ` इति हृखे, उहमयति । उदवीवमत॒ । जिणम्पर 
तु वरा दी उद्वामि,. उदवमि । अवामि, अवमि । वाम २,- वस २। 
(ज्वलह।४२।२२॥ इलयनुपसर्मस्य वा दूखे; वमयतिः वासयति । अवी. 
वमत्‌, (उ्वरुहल-॥०।२।३२॥ इनेन वा हूख एर विधीयते, न पुनजिण- 
स्परे वा दीधः, अतः स प्रागुदाहारि। वमन्‌ । वमिष्यन्‌) वम्यमानम्‌। वमिष्य- 
माणम्‌ ! ववन्वान्‌ । वेमिवान्‌ } वेमानस्‌ । वमानम्‌ । वमि २ ता, तुम्‌ । 
उविन्तवात्‌ क्तिव वेट्‌, वान्त, मिला ! वेूलादप्रात्ते, ^धसजप-।६।४।७५॥ 
इति वेटि; वान्तः, २ वान्‌ वमितः, २ वान्‌ ॥ २९८ ॥ 

भ्रप्रू चलने । भ्रमति । “श्रासम्टस-॥३)४)७३॥ इति वा दये, भ्रम्यति । 
क्ये, भ्रम्यते । “न धि ॥४६३।४९॥ इति न वृद्धि अभ्रमीत्‌, अभ्रमिष्टाम्‌ ॥ 
“मोऽकमि-।॥४।३।५५॥ इति न वृद्धिः; अभ्रमि, अभ्रमिषाताम्‌ । वभ्राम 1 
शेषं सव भ्रमृच्चत्‌ । शतरि तु; भ्रमन्‌ › भ्रम्यन्‌ ॥ २९९ ॥ 

क्षर सञ्चलने । सकमीऽकमौ चायम्‌ । क्षरति गोः; पयो सुतीर्थः । 
क्षरति जरं; सवतीलयथेः । क्ष्यते । "वद-।४।३।४८॥ इति वुद्धौ; अक्षारीत्‌; 
अक्षारि्टाम्‌ । अक्षारि अशक्षरिषाताम्‌ । चक्षार; चक्षरिमि। चक्षरे । क्षयोत्‌। क्षरि- 
पीट । क्षरिता २ 1 क्षरिप्यति, ते } चिक्षरिषति । चाक्षयते । क्षारयति .। अचि 
्षरत्‌ । क्षरि ५ ता, ला, तुम्‌, तः २, वान्‌ ॥ ३०० ॥ 

चर कम्पने । चरति। चल्यते । “वद्त्रज-॥४।३।४८॥ इति वृद्धौ; अचा- 
रत्‌; अचालि्टाम्‌। अचालिः अचलिपाताम्‌। चचाल, चेटतुः; चेटिम। चट] 
चस्यात्‌। चलिपीष्ट | चिता २ । चटिप्यतिः ते । चिचलिषति । यट्वानां वा- 
ऽरुनासिकचे सरन्तोऽपि वा; चञ्चर्व्येते, चाचल्यते । कम्पने वदाद्विलाण णौ 
दूखे, “चल्याहार-"॥३।३।१०८॥ इति एटवल्यपि परस्मेपदे च. चलयति याखाम 
अन्यत्र चाखयति सू साथ वा । चल्यते, चाल्यते । अचीचट्त्‌ ¡ चलन्‌ । 
चरिप्यन्‌। चेटिवान्‌ । चेटानम्‌ । चि ५ ताः खा, ठम्‌; तः. > वान्‌ ॥३०९॥ 

राट गतौ । तार्व्यादिः । शति; उच्छटति | 
५।९८॥ इति बद, उदश्चाटीव्‌ 1 या्ञाट, देट्तः | 


११ 





उच्छल्यत | “वद्चज-५। 
ददता .। रदिष्यति | 


१३० ` क्रियारलसमुष्वयः । 


उच्छिदार्िषति । .उच्छारुयति । उदश्षीराटत्‌ 1. शटन्‌ । उच्छलि ३तः; तम्‌, 
ता ।. उच्छस्य । शि चलने च; चात्संवरणे । इाट्ते ॥ ३०२॥ .. 

कशं आह्वानरोदनग्रोः । अनिट्‌ । आक्रोशति आक्तुदयते । “हशिट-"॥ ` 
२।४।५५॥ इति सकि; अक्रृक्ष ३ त्‌; ताम्‌; न्‌। अक्रोशि 1 ^खरेऽतः"॥ 
 ४।२।७५] इति सकोऽच्छुकि; अक्ुक्षाताम्‌, अक्र ७ क्षन्त ०; क्षप्वम्‌०; क्षाम- 
हि । चक्रोशः उक्र शतुः; च॒क्रोशिथ; चुक्रुदिम 1 चदु । कुर्यात्‌. । कुक्षी । 
क्रोष्टा २ । कोक्ष्यति, ते । चुकक्षति । चोक्ुद्यते । चोक्रुशीति, चोक्रोष्टि, चोकुटः, 
चोक्रुरति । हो, चोक्रुडटि ॥ ह° ॥ अचोक्रोर्‌ , ड्‌, अचोक्रु ३ सीत्‌, टाम्‌» 
शः, अचोक्तोर्‌, इ, अचेक्तु ६ शीः, एटम्‌, ए, दाम्‌, श्व, इम । आक्रोश- 
यति । आचुक्रुशात्‌ । आक्रोशन्‌ । कुस्यमानम्‌ › कोषष्यमाणम्‌ । भक्ुष्ट; २ 
वान्‌ । जरुटिः । कष्टा । आक्रुश्य । आक्र २ टाः टुम्‌ ॥ ३०३ ॥ 

कस गतौ । विक्रसति । कस्यते । अकासीत्‌; अकसीत्‌, अकािष्टाम्‌; 
अक्रसिष्टाम्‌ । अकासि, अकसिषातम्‌ । चकास, चकसतुः । चकसे। कस्यात्‌ । 
कस्षिषीष्ट । कसिता २ ! विचिकसिषति । “वञ्-॥४।१।५०॥ इति नीः; चनी 
कस्यते । चनीकसीति । णो, निष्कासयति । निरचीकसत.। कासि .१ ता; खा ठम्‌ 

वान्‌। विकस्य ॥ ३०४ ॥ 

अथ दायनिरौ । रुहे जन्मनि  बीजजन्मनीलयन्ये । रोहति। अक्का अ- 
प्युपसमैसम्बन्धात्तकमेका भवन्ति । बृक्षमारोहति । सं, भ्र, अधि, अव, अभि 
पू्वोऽप्येवम्‌ । क्यः रुद्यते । सके, अरक्ष २त्‌, ताम्‌ । अरोहि, अरुक्षाताम्‌ 
अरक्षन्त । -ररोहः ररुटठः; रुरोहिथ; रुरुहिम । रुरुदे । रुद्यात्‌. । रकषीष्ट । , 
रोढा २। रोक्ष्यति, ते । अरोक्ष्यत्‌, त । सरुक्षति। रोरुहयतें ।. रोरोढि,. रोरुदीति, 
रोरूढः, रोरुहति, रोरोक्षि, रोरुदीषि, रोरूढः, रोरूढ, रोरुहीमि, .रोरोदधि, रोरु २ 
हः ह्यः ॥ यस्त अरोरुहीत्‌, अरोरोट्‌, ड, अरोरूढाम्‌ , अरोरुहुः, अरोरुदी, 
अरोरोट्‌ , ड्‌ । रोहयति, ते; रोपयति, ते वा वृक्षान्‌ । आरोहयति, ते; आरोपयति, 
ते वा शकटे भारम्‌ ।“ख्ः पः०॥४।२।१४६॥ इति वा पः। अरूखहत्‌, त; अरूरः- 
पत्‌, त. कमैकततैरि, “अणिक्र्म-०।२।२८८॥ इ्यातमनेषदे, आरोहयते । ॐ, 


स्वादिगणः। ` १३१ 


आररुहंतं । इटि, आरोहपिष्यते;. जिटि, आरेहिष्यते वा हस्ती खयमेव; एषु 
ण्यन्तात्‌ ५ णिस्तु ॥२।४।९२॥ इति भिचो भमूषाथेः-।२।४।९२॥ इति क्यस्य 
ख निषेधात्‌ जिद्‌ आमने च भवतः आरोहन्‌। अरोक्षयन्‌ः। रुद्यमाणम्‌। रोक्षय- 
माणम्‌: । ररुहान्‌। ससहाणम्‌। रूढः, २ वान्‌ ॥ रूढिः । रूढा । आरुद्य ॥ रोटा। 
रेटुम्‌. । रोढञ्यम्‌. । रोहणीयम्‌, ॥ ३०५ ॥ 

रमि ऋीडायाम्‌ । रमते! ५्याङ्परे रमः” ३।३।१०५॥ इति परसैपदे, विर 
मति; आरमति; परििमति। “वोपातः।२।२।१०६॥ उपरमति, उपरमते वा सन्ताप 
भत्रं उपरमति, तेका । अन्तभूतण्यर्थोऽयं सक्म॑कः। रम्यते; “ यमिरमि-॥४।४। 
८६] इतीटि सेऽन्ते च; व्यरं ९ सीत्‌, सिष्टाम्‌., सिषुः, सीः, सिष्टम्‌, सिष्ट, सिषम्‌, 
सिष्व, सिष्म। अस्त, अरंसाताम्‌, अरंसत; अरंद्ध्वम्‌, अध्वम्‌ । “मोऽकमि-“ 
॥४।३।५५\ इति अनिषेधात्‌ वृद्धिः; अरामि; अरंसातास्‌ । विरराम, विरेमतुः; 
` विरेसुः, विरेमिथ; धिररन्थ; विरेमिव । रेमे, रेमाते, रेमिरे, रेमिषे । विरभ्यात्‌ । 
रंसीष्ट । विरन्ता; रन्ता। विरंस्यति; रंस्यते । व्यस्स्यत्‌; अरंस्यतः। विरिरंसति,; 
रिरंसते । र॑सम्यते । रर २ मीति .न्तिः। “यमिरमि-४।२।५५॥ इति मटुक; 
ररतः, ररमति, ररंसि, रर ७ मीषि, थः, थ, मीमि, न्मि, न्वः, न्मः । हौ, ररहि 
॥ अदय° ॥ अरैरसीत्‌ । रमयति ! अरीरमत्‌ । . अस्मे, अरामिः अरमयि- 
षाताम्‌ । सनि, रिस्मयिषति । विरमन्‌। विरस्यन्‌ । रममाणः । रस्यमान । रम्य- 
माणम्‌ । रंस्यमानम्‌ । स्माणः। रतः, २ वान्‌. । विरतिः । स्त्वा; एषु (्यमि-॥ 
४।२।५१्‌] इति मुक्‌ \ उदिदयमियेके तन्मते; रत्वा; रमिखा । भवामः? 
४।२।५७॥ इति. वाम्टुकि; विरय, विरम्य.। रन्ता । रन्वुम्‌। रन्तव्यस्‌ ॥३०६॥ 

षटि मषणे।. क्षमायाम्‌ । सहते; उत्सहते; संसहते। सदेत। सहताम्‌। अस- 
हत }: सह्यते! असदिष्ट, असदहिषाताम्‌ । ध्वमि, “हान्त-॥२।१।८२] इति वा ट; 
असदहि ३ ध्वम्‌, द्वम्‌ › इदट्वंम्‌ । असाहि। से, सेहाते, सेहिरे, सेहिषे संहि 
षीष्ट सोटा 1 सहिष्यते। असंहिष्यत। “असोड-।२।३।४८॥ इति षले, परिषहते 
विषहते; निषहते 1 ' ^स्तुखज्ञश्चाटि नवा २३४९ पर्यषंहत, ` पथसंहतः 
व्यषदतः ज्यसदहत 1 च्यषदिष्ट, न्यसदिष्टं ! षट्खपि असदिरेयथेः | सनि षला- 


1; 
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पन्ने, “णिस्तोरेव-।२।३।३७॥ -इति नियमासलाभवे; स्षिसदहिषते । सासद्यते । 
सासहीति । “सा््वहेः-१।३।४२॥ -इति दुक्‌ आच; ससो २ टिः, ठ 
सासहति, सासदीषि; सासक्षि, सासो २ टः ठ; सास हीमि, दि, हुः, ह्य 
॥ अद्य ॥ “न धि-४३।४९॥ इति न वृद्धिः; असासीत्‌ | साहयति । 
धनाम्यन्तस्था-।२।३।१५] इति षले, असीषहत्‌; पर्यसीषहत्‌ । मा विषीसहः; 
अघ्र “असोड-।२।३।४८॥ इति वजेनादपूवैस्य न षः; उत्तरस्य त, ^नाम्य- 
स्त-।२।३।१५॥ इति स्यादेव } “णिस्तेरिव।२।३।३७॥ इवयत्र ण्यन्तस्यापि सहे. 
 वेजनान्न षलम्‌ ; उत्सिसाहयिषति । सहमानः । सद्यमानम्‌ । सेहानः । “दा- 
खत्साहद्‌-५।४।१।१५॥ इति निपातनात्रसनैपदे कसी; साहान्‌, ` साहसि । 
“सहदुम-1९।४।४६॥ इटि तादावरिति वेटि; सोढा, सहिता । सोहा, सदिला। 
सोढम्‌, सहितुम्‌ ! वेटलात्‌, सोढः, २ वान्‌ । “असोङ-।२।३।४८॥ इति 
सो वर्जनात्लाभवे; परिसोटः; निसोढः । सोटन्यम्‌, सहितव्यम्‌ । परिसो 
टव्यः; निसोटन्यः; विसोढन्यः । सद्यस्‌ ॥ ३०७ ॥ 
इति उवखादिः । 


< 








परथ यजादयो नव धि.वदवजां अनिद्श्च । 


यजीं देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु। यजति, ते } यजञेत्‌, त । यजतु, ताम्‌। 
अयजत्‌, त “यजादिवचेः-"11४।१।७९॥ इति स्वृति; इज्यते । अयाक्षीत्‌, अयाः 
टाम्‌? अयाक्षुः; अया ६ क्षी, म; छः क्षम्‌? क्व, धेम } अयष्ट, अय ९ क्षातास्‌? 
क्षतः छाः, क्षायाम्‌, इटुम्‌› गदम्‌, क्षिः कषविः धमहिं । अयाजि, अयक्षाताम्‌०। 
“यजादिवर्‌-॥४।१।७२॥ इति हिते छते पूैस्य य्टृति, इयाज; “यजादिवचेः-॥ 
४।९७२्‌। इति स्ति; पञ्चात्‌ दिते समानदीरधेले च; ईजुः. ईजुः, इयजिथ, 
इयष्ठ, ईैजथुः दरंज, इयाज, इयज, ईैजिव, ईजिम । इंजे, ईजाते, ईमिरे, देजिषे, 
ईयप्ये, ईजिष्वे, ईजे, इौज २ वहे, महे । इज्यात्‌ । यक्षीष्ट ।` यष्टा र । 
ग्रक्यति, ते । .अयक्षयत्‌+ त. यियक्षति; ते. \ .यायञ्यते 1: याय १२ जीति, 
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टि, षट जति, जीषि, क्षि, ठः ठ, जीमि, ज्मि, जवः, उमः } याजयति । अयीः 
यजत्‌ । यजन्‌ ! यजमानः । यक्ष्यन्‌ 1 यक्ष्यमाणः । इञ्यमानम्‌ । ईजिवान्‌ \ 
जानः } यष्टा । यष्टुम्‌ । इष्ट> २ वान्‌ । इष्टा । यष्टन्यम्‌ । यच्यम्‌ । 
““ल्ज्यज-॥ ४।१।११८॥ इति भलाभावे; याञ्यस्‌ ॥ ३०८ ॥ 

वेग्‌ तन्तुसन्ताने । वयति, ते 1 वयेत्‌; त । वयतुः ताम्‌ । अवरयत्‌ 
-त 1 क्ये, य्वृति शदीषैदिच्व-।४।३।१०८॥ इति दीर्ध; उयते । भयमिरमि- 
1४४।८द्‌। इति सेऽन्ते, अवासीत्‌+ अवा ८ सिष्टाम्‌ सिषुः सीः सिषम्‌; 
सिष्ट, सिषम्‌, सिष्व, सिष्म 1 अवा १० स्त, साताम्‌; सत, स्थाः साथाम्‌, 
ध्वम्‌, दूध्वम्‌, सि, खि, सहि ॥ भाक ॥ अवायि, अवासाताम्‌; अवायि- 
षरातामिलादि 1 “वेब्‌ ।४।४।१९ इति बा वय्‌ । पक्ष वे इति धातुरेव 1 वय्‌ 
इदस्य; विति परोक्षाया; “यजादिवसू-।४।१।७२॥ इति पूर्वस्य य्वृति; उवाय 1 
«न वयोय्‌*॥४।१।७३॥ इति यं निषिध्य, ¢“ यजादिवचेः-५॥ ४। १।७९॥ इति 
बस्य ्वृति, ततो दिले; ऊयतुः, उयुः । थवीव वयादेरास्य तृच्यभावात; 
“सृजि-”॥४।४।७८॥॥ इलयप्राप्ते “सस-”।४।४८१॥ इति नियमिटि, उव- 
यिथ, उयथुः, ऊय, उवाय, उवय, ऊयिव, उयिम । उये, उयाति; ऊयिदभुः 
ध्वे। वे इयस्य तु, '्वेरयः।॥४।१।७४॥ इति न स्वृत्‌। ववो, ववतुः वुवुः; “सजि- 
दशि" ४।४।७८॥ इति वा नेटि, वविथ, ववाथ, ववुः; वव, ववै, वविव, 
वविम } ववे, ववाते, वविरे, वविषे । वे इस्येव च; ५“अविति वा ॥४।१।७५॥ 
इति `वा य्ृति दिले, “वणौसमाछरतं बलीयः इति पूर्वमुवादेशे, समानदीर्षे 
च; उवतुः; अत्र “्वृत्सछ्त्‌॥४।१।१०२॥ इति न्यायात्पश्चादकारस्य न स्वृत्‌; 
उदुः, उवथुः; उव, ऊविव, ऊविम । उवे, ऊवाते इ्यादि । यात्‌ । 
वासीष्ट; वायिषीष्ट । वाता २ वायिता । वास्यति, ते; वायिष्यते । अवास्यत्‌ 
त; अवाचिष्यत । विवासति । वावायते । विति, वावाति, वावीतः, वावति । 
णो, “पाराच्छा-"धर)२०॥ इति. ये; वाययति -। अवीवयत्‌ । वाययिष्यति । 
वयन्‌ । वयमानंः। वास्यन्‌ । वास्यमानः ! उयमानम्‌-] ऊयिवान्‌ । वविवान्‌ । 
उविवान्‌ } उयानः । ववानः । ऊवानः । ऊतः, २ वान्‌} ` दीेनवो- 
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४।१।१०३॥ इलयत्र वा वर्जनान्न दीधः; उला | “अयश्च यपिौ६।१।०६॥ न त्‌ 

प्रवय; उपवाय । वाता । वातुम्‌ । षेयम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
व्यैग्‌ सेवरणे । आच्छादने । संन्ययति, ते । '्यजादिवचेः-७।१।७९॥ 

इति स्वृति, दीधे च; संवीयते । समव्यासीत्‌; समन्यासि्टाम्‌, समव्यासिषुः । 
समव्यास्तः' समग्यासाताम्‌ । समव्यायि, समव्यासाताम्‌ ; समन्यायिषाताम्‌° | 
धव्यस्थवूणवि"9२।३॥ इति न आः । दिले, भयजादिवश्‌-*४।१।७२॥ इति 
यवह्यधनाथं ^जाव्ये-|७।१।७१॥ इति इकारस्यापि इ अयादेशे उपान्यवृ- 
दिः; संविन्याय । “यजादिवचेः-०॥४।१।७९॥ इति य्वृतति; ५योऽनेकखरस्य"॥ 
२।१।५६]॥ इति यते च; संविव्यतुः, संविव्युः । “क्ब -॥४।४।८०॥ इतीरिः 
संविव्ययिथ, संविव्यथुः, सवि ५ व्य, उ्याय, व्यय, च्यिव, व्यिम । संविव्ये 
संविव्याते, संविग्यिषे । संवीयात्‌ । व्यासीषट; व्यायिषीष्ट । व्याता २; व्यापि 
ता । व्यास्यति; ते; व्यायिष्यते । अव्यास्यत्‌; त; अव्यायिष्यतं । सासिव्या- 
संति । “व्येस्यमो-।१।१।८५॥ इति य्वृति; सम्ेवीयते । सम्वेवयीति, सम्बे रे . 
वेति, वीतः, व्यति । “पार्ा-।४।२।२०॥ इति ये, सम्ब्याययति । समविन्ययत्‌। 
सम्ब्ययन्‌ । व्यस्यन्‌ । सम्ब्ययमानः । व्यास्यमानः सम्बीयमानम्‌  सम्विवी- 
वान्‌ । सम्विव्यानः। वीतः, २ वान्‌ । बीखा। ^ व्यः" ॥४६।१।७७] इति न युत्‌ 
उपग्याय । “सम्परेवौ।४।१७८॥ ` सम्ब्याय, सम्बीय । सम्ब्या ४ ता, तुम्‌; 
तव्यम्‌, नीयम्‌ । सम्ब्येयम्‌ ॥ ३१०॥ 
हेग खद्ीशब्दयोः। आहयति, ते । “इः स्पध २।३।५६॥ इलयात्मनेषदे; 
महो महमाहयते । “सानेवेः।२।३।५७॥ संहयते; निह्वयते; विह्वयते । “उपातः 
॥२।२।१५८॥ उपहयते । क्ये, “यजादिवचेः-।॥४।१।७९॥ इति य्वृत्ि, आहूयते । 
“हािप्‌-।३।४९६२॥ इलयडि; आहू २ त्‌, ताम्‌» न्‌। « वाऽत्मने २।२।४।६६॥ 
आहुतं । . आहसत । आहाथ, आहसाताम्‌, आदह्वायिषाताम्‌ ॥ दिले ह 
॥४।१।८७॥ इति च्वुति; जुहाव, जुहवठः, जहुः । “स्रजिरंशि-५॥४।४।५८॥ 
इतिं वां नेरिः ` जहीथ, जुहविथ,' जुहूवथुः; अजहुव; यँदाव, जहव, अड 
विव; चुहुषिम "1" जुहुवे, ` जुंहुवति° ` † -आओंद्वयाते.। दासीष्ट; ` इयिषीश । 
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हाता २; ह्यायेता ।, हास्यति, ते. हायिष्यते । .आहास्यत्‌; त; आहायिष्यत.। 
॑ षति, ते । जोद्रयते। आजे .१२ हवीति, होति दंतः, हवति, हवीषि, होषि 
हथः, हथः हवीमि, होमि, ह्वः, हमः ॥ दय ॥. आजा ६ हात्‌? हवत्‌ › हताम्‌ ? 
हवुः, होः, हवीः ॥ अय ॥ शहवालिप्‌-॥२।४।६२॥ इलयत्र प्रकरतिग्रहणादडिः 
आजोहूवत ॥ परोक्षा ॥ आजोदवाचकरियादि । “पारा-१।४।२।२० इति ये 
आहाययति । क्ये, आहाय्यते । “णौ ङसनि॥४।१।८८॥ इति णिविषयेऽपि 
यवृत्ि, ^ श्राजमास-॥४।२।३६॥ इति वा दूखे; आजुहावत्‌› आजूहवत्‌. । 
आहाय्य । आजुहावयिषति । आहयन्‌ । आहास्यन्‌ । आहयमानः । हस्य- 
मानः। आहूयमानम्‌। आहास्यमानम्‌ । जुहवान्‌ । जुहुवानः। आहूतः, २ वान्‌ । 
आद्रूतिः । हला । आहूय । आहा 8 ता, तुम्‌, नीयम्‌, तव्यम्‌ । आहवे- 
यम्‌ ॥ ३११ ॥ , ५ 
डुवपी बीजसन्ताने । बीजानां क्षेत्रे विस्तारणे । वपति, ते । “ नेखओीदा- 
 ॥२।३।७९ इति णले, ्रणिवपते ) वपेत्‌, त । वपतु, ताम्‌ । अवपत्‌, त. । 
ध्यजादिवचेः-॥४।१।७९) इति य्वृति; उप्यते । उप्येत | उप्यताम्‌ । ओप्यत । 
“उ्यज्नानामनिि।४।३।४५॥ इति वृद्धौ, अवाप्सीत्‌, अवा ८ पताम, प्सुः, प्सी> 
पम्‌, प, प्सम्‌, प्ख, प्स । अवपत, अव ९ प्सातम्‌, प्सत, ण्याः, प्साथाम्‌, 
ग्ध्वम्‌, ब्दूष्वम्‌, प्सि०। अवापि, अवप्साताम्‌ } “यजादेवश्‌-"। ४ १}७२।। इति 
य्वृतिः उवाप 1 “ यजादिवचेः-।॥४।१।०९. इति स्वति पश्चाद्विले च;. उपतुः 
ऊपुः, उवपिथ, उवप्थ, ऊपथुः, ऊप, उवाप, उवप, उपिव, ऊपिम । उपे, उपाते 
ऊपिरे, ऊपिषे | उप्यात्‌। वप्सीष्ट । व्रा २। वप्स्यति, ते। अवप्स्यत्‌, त । विव- 
प्ति, ते । वावप्यते 4 वाव १२ पीति, प्ति° ॥ वापयति । अवीवपत्‌ । विवा- 
पयिषति | वपन्‌ । वप्स्यन्‌ । वपमानः | वप्स्यमानः । -उप्यमानम्‌ । ऊपिवान्‌ । 
उपानः । उप्तः, २ वान्‌ । उप्तिः । उप्ला। वप्ता । वप्तुम्‌. । वक्तव्यम्‌ । 
वाप्यम्‌ ॥ ३१२ ॥ 
वहीं प्रापणे । भारं वहति, ते । सकमीपि ` धातुरथीन्तरे वर्चनादकमी 
भवति. 1 यथाञ्त्र नदी वहति, स्वतीदय्थः । . एवमन्यत्रापि . | . उद्वहति, ते 


१३६ क्रियारलसमुश्वयः । 


निः; घ्र; परि; सम्‌, आङ्‌; पूर्वोऽपि वाच्यः । ^नेखीदा-०।२।२।७९॥ इति णिः 
प्रणिवहति । “प्रादह।६।३।१०३॥ «“परेगृषश्च॥३।३।१०४॥ इति फल्वलपि 
परस्मैपदे; प्रवहति, परिदहति । उद्यते । वहेत्‌, त । उद्येत । वहतु, ताम्‌ । 
उद्यताम्‌ । अवहत्‌, त । ओद्यत । अवाक्षीत्‌ । पूर्व बद्धौ, एकदेरेति न्याया. . 
हेरोवे; अवोटाम्‌, ` अवा्षुः, अवाक्षीः, अवोटम्‌ › अवोढ; अवा २ क्षम्‌; 
ह्व, क्षम । अवोढ, अवक्षाताम्‌, अवक्षत, अवोटाः, अवक्षाथाम्‌, अवोटम्‌ । 
अत्र “सोधि-"॥४।३।७२॥ इति वा सिचृट्युकि; “हा धुर्‌-।२।१।८२॥ इति हीं 
ठे; “तवगेस्य-।१।३।६०॥ इति धो टे; “सदहिवहेः-।१।३।४२॥ इति टक्‌ 
ओच ।` पक्षे सिजटकि, “हा-"।२।१।८२॥ इति ढे; “षटोः-॥२।९६२॥ 
दति के, “नाम्यन्त-॥२।३।१५] इति षे, ^तृतीयस्त-।॥ १।३।४९॥ इति ड; 
गे च; ^तवगे-।१,३।६०॥ इति धो ठे च; अव्ग्डदुम्‌; अव ३ क्षि, ष्वद्ः 
क्महि । अवाहि, अवन्षाताम्‌० ॥ वपीवत्‌ य्वृति 1 उवाह, ऊदहत५. उट 
^सजि-।॥४।४।७८॥ इति वेटि, उवहिथ, उवोढ, . ऊहथुः, ऊहः . उवाह, उवह: 
उहिव; उद्िम । उहैः उषहाते, उरि, ऊहिषे; उहि २.य्वे, द । उदयात्‌. । 
वक्षीष्ट 1. वोढा,. २ । वक्ष्यति, ते । अवक्ष्यत्‌, त । विवक्षति, ते \ वावद्यते । 
वावहीति, वावोटि, वावोढः वावहति, वाव २ क्षि, हीषि, वावो २ ढः, ढः: 
वाव ४. छि, हीमि, हवः, ह्यः । ¢ यजादि- ।४।१।७९॥ इति गणनिदशान्न 
यवृति, -क्ये, वावद्यते ।` वावह्यात्‌ । वावो २ दु, ठाम; वावहतु, वावोडि । 
अवाव ३ य्‌. ड्‌; हीत्‌ ॥ अदय° ॥ . ५न .ि-"४३।४९] इति न. वृद्धः. 
अवावहीत्‌ ।, शेषं पचिवत्‌ । वाहयति वाहम्‌ । अवीवदत्‌ ।: वहन्‌ ।. 
वक्ष्यन्‌ । वहमानः । वक्ष्यमाणः |. उद्यमानम्‌ । उहिवान्‌ । उहानः । उट 
वान्‌ । उदि । उढा । समुद्य । ` वोढा ।. वोदुम्‌ । वोढव्यम्‌ । वद्यम्‌ । ` 
वाद्यम्‌ ॥.३१३ ॥ । | 
ट्वोश्वि गतिच्च्याः । श्वयति 1 श्रयेत्‌ | श्वयतु । अश्वयत्‌ । क्ये, भयजादिः 
वचेः-॥४।९।७९] ` इति वृति, शूयते । श्रयेत । शरयताम्‌। अशूयत ॥ अय०॥ 
अङ्ङसिचोऽत्र भवन्ति । :^ऋहदिच्छ्वि-॥२।४।६५॥ इति वा. अड “शययस्‌-॥ 


 श्वादिगणः। ` १३७ 


६।३।१०३॥ इति शवदेशे, अश्वत्‌, अश्व २ ताम्‌, न्‌, अशः, अश्च २ तम्‌, तं, अश्वम्‌ 
अश्वार व, म.। ^ टेशवेवी » ॥२।४१५९॥ इति वा ड, अरिधि ९ यत्‌; 
थताम्‌ , यन्‌, यः, यतम्‌, यत, यम्‌, याव, याम । पक्षे सिचिः « न धि-॥ 
४३।४९॥ इति वृदधिनिषेधादुणे; अश्वयीत्‌, अश्च ८ यिष्टाम्‌, यिषुः यीः, ष्टम्‌, 
यिष्ट, यिषम्‌, यिष्व, यिष्म ॥ भाक ॥ अश्चायि । भिदिः, अश्वायिषातास्‌? 
अश्वयिषातामिलयादि । ५ वा परोक्षायङि ॥।४।१।९०॥ इति वा य्वृति; शुशाव, 
रिश्वाय, शशुवतुः, रिधियतुः; शुशुबुः, शिधियुः, शुशविथः, शिश्चयिथ; 
शुशएविम, शिियिम }. शुवे, शिधिथे° 1 शयात्‌ । श्यिषीष्ट; श्वायिषीष्ट । 
श्वायेता २; श्वायिता । श्वयिष्यति, ते; श्वायिष्यते । शिष्वयिषति । रोरूयते, 
दोश्वीयते । लुपि, शोरावीति, शोशोति; शेश्वयीति, रोश्वेति । “दीधेमवो-॥ 
४।१।१०३॥ इति दीर्ध, शोशूतः, रोशितः। रोशुवति, रोश्चियति। अग्रतस्तु य्वृत्ि 
दीधे शूरूपं धिरूपश्च यङ्ल्टुवन्तभूजिस्थानोक्तपूड्श्निवहक्तव्ये । अयतन्यां तु, 
“शयलयस्‌-*॥४।३।१०३॥ इयत्र तिवृनिर्दैशायङ्खपि न श्ः। अङ्‌ तु, “उदिच्छि-” 
॥२।४।६५॥ इदयत्र प्रकरतिग्रहणाद्य स्यादेव | अशोशुवत्‌, अरोशियत्‌ । पक्षे ^ 
शेवो *॥२।४।५९॥ इति वा ॐ, असोशुवत्‌; अशोियत्‌ । तलक्षे सिचि, अदो- 
रवीत्‌; अशेश्वयीत्‌ ; अत्र “न ि-।॥४।६।४९॥ इति यङ्द्युप्यपि न वुद्धिः। शाय- 
यति । शास्यते । णो सन्परे; “धेवी१।४।१।८९॥ इति वा य्वृति; अशूरावत्‌, 
अत्र विषयविनज्ञानास्ाग्‌ य्वृति पश्चाद्‌ वृद्धो, आवादेशे उपान्यदूखे णिछ्रतस्य 
स्थानिखेन शुदिले भग्दी्ेः । य्वृदभवे शिदिले तु; अरिष्वयत्‌ । शुखवयि- 
षति; रोश्चवयिषति । शयन्‌ । श्वयेष्यन्‌ ¦! शुयमानम्‌ ! श्यिष्यमाणम्‌ । शि- 
शिवान्‌, शुश्रुवान्‌ । शिशियानम्‌ ; शुश्युवानम्‌ । ओदिखात्‌ ^“सूयलयादि-४] 
२।७०॥ इति नः; “डीयश्चि-""9])६१॥ इति नेर्‌ ; शूनः; २ वान्‌ । शतिः । 
“क्त्वा ॥४।३२९]॥. इति क्षवा न कित्‌ ; श्चयिखा । भ्रशूय । श्चयि ३ ता, तुमः 
तव्यम्‌ । शवेयस्‌ ॥ ३१४ ॥ .. 

वद्‌ व्यक्तायां वाचि। वदति । ष्दीपिक्ञान-।३।३।७८॥ इस्यात्मनेपदे; वदते 


विदान्‌ स्यादादे । वदन्‌ ; दीप्यत इयर्थः । “व्यक्तवाचां सहोक्तौ *।३।३।०९॥ 
६ १९. 


१३८ क्रियारलसमुच्चयः । 


सम्भरवदन्ते दविजाः । ^विवादे वा॥३।३८०॥ विप्रवदन्ते, तति-वाः मोहूर्िकाः। 
अनोः. कर्मेण्यसति३।२।८१॥ अनुवदते कटः कलापस्य । “वदो ऽपात्‌२।२।३) 
९७] फट्वति; एकान्तमपवदते । अन्यत्र ठु, अपवदति । भ्यजादिवचेः-भाथं 
५।७९] इति य्वृतति क्ये; उद्यते । वदेत्‌ । उयेत । वर्त । वदताम्‌ । उतम्‌. 
॥ य° ॥ अवदत्‌ । अवदत । ओद्यत ॥ अय्य० ॥ “वद्व्रज-॥४।३।९८] इति 
वृद्धौ; अवादीत्‌, अवादिष्टाम्‌ । आत्मने, अवदिष्ट । अवादि, अवदिषाताम्‌० 
अवदि २ ध्वम्‌, इटवम्‌ , अवदिषि । उवाद, “क्रियाव्यतिहार- ॥३।३।२३॥ 
इति परस्ैपदे; व्यत्युवाद्‌, उदतु, उदु ५ स्कल्‌- ”॥४।४।८१॥ इतीदिः 
उवदिथ, उदिम । उदे, उदाते, उदरे, ऊदिषे! उदयात्‌ । वदिषीषट ! वदिता२। 
वदिष्यति, ते । अवंदिष्यत्‌, त । विवदिषति । वावद्ते। वाव १२ दतिः क्ति 
तः, दति, दीषि, स्सि, त्यः, त्थ, दभि, हि, दः, डाः । णो, (अणिगि प्राणि-५ 
॥२।३।१०७] इयम्रतिऽपि; “ परिुह-” ॥२।३।९४॥ इदयात्मनेपदे; वदति चेत्र; 
वाद्यते चैत्रं भेत्रः; “गतिबोध-।२।२।५९॥ इयणिक्घठैः कर्मलम्‌ । फट्वतो 
| ऽन्यत्र तु परस्स, वादयति चेत्र मेत्रः। विसंवादयति । अवीवदत्‌ | णिगन्ताण्णि- 
गिः वदति वीणा, तां परिवादकः प्रायुङ्क, तमप्यन्यः अवीवदत्‌ वीणां. परिवा- 
दकेन । यचप्यत्रं णा णेलोपोऽभूत्तथाऽपि न समानरोपः; यतो णाविति जाया 
एकवचनम्‌. 1 ततश्च यः कथित्‌ णिग्‌ सर्वोऽपि निमित्ततयोपात्तः, अतः स 
टयुोऽपि निमित्त एव । एवमपीपठदिलयादावपि । विवाद्यिषतिः ते । वदन्‌। 
वदिष्यन्‌ । सम्पवदमानः । उचयमानम्‌ ¡ वदिष्यमाणम्‌ । ऊदिवान्‌ । उदा- 
नम्‌ । उदितः, २ वान्‌। उदितिः। उदा [अनुद्य । वदि ३ ता; तुम्‌, तन्यम्‌। 
वायस्‌ ॥ ३१५ ॥ ` षः 

` वसं निवासे । वसंति; निवसति । “उपान्वध्याङ्वसः २।२।२१॥ इयाधा- 
सस्यं कमले; मरांमसुपवसति । अचु, अधे, आङ पूवोऽप्येवंम्‌ । एपूपादयो वासा 
चिरात्रस॒ुपव्रसति; अत्र. मोजननिव्रू््ैस्योपस्याधारखिरात्रं कमं । क्ये य्दृति 
“घसखस।२।३।३६॥ इति षले; उष्यते । “सस्त; सि ॥४६।३।९२॥ इति तः अवा- 
त्सीत। विषयसप्तमीविक्ञानात्तिजुतपत्ते प्रागेव सस्यं तले क्षिचो लुकि स्थानिलेनं 


भ्यादिगर्णः । ` ` १३९ 
बृद्धो च. अवात्ताम्‌ ^धुर्हसख-।|४।३।७०} इत्र टि टुबधिकारे दुश्यहंणं सिज्‌ , 
कक्यपि स्थानिचेन तत्कार्यप्रतिप्यर्थम्‌ ; -तेनीव्र ब्रद्धः. सिंजमावेऽपि सिदा 
अवात, अवा £ त्सीभ चम्‌, त, त्वम्‌, त्वं; - त्स ।- अवसि, अवतता 
ताम्‌ , अवत्सतः अवस्थाः, अवंत्सार्थाम्‌; अवदूष्वम्‌? अवर्ध्वम्‌ः अव. 
स्ति, त्दहि, सरदि 1 भयजादिवस्‌"]19।१।७२॥ ` इति पूर्वस्य स्वति; उवास, 
ध्यजादिवचेः-"४।१।७९॥ इतिः य्त्रति; “वखत्तः॥२।३।६६॥ इति षले; ऊषतुः, 
उखुः, “सजिदशि-॥४।४।७८॥ इति वा नेटि; उवस्थ, उवसिथः; उषथुःः. उष, 
उवास, उवस, उषिव, उषिम । उषे, उषाते; उषिध्वे । उष्यात्‌ । चत्सीष्ट 1 
घस्ता २ । वत्स्यति; ते ¦ अवत्स्यत्‌, त । विवत्सति । वावस्यते । वाव ४ 
सीत्ति, स्ति स्तः, सति । वावि ३ ला,.तः, २ वान्‌. । अत्र गणानैरदँशाद्‌ 
¢ यजादिवचेः- ॥४।१।०९॥ . इति न ्टरत्‌.। यङ््पि . त्वादौ नास्योडयन्ये.। 
वाव ३ स्वा, सः, २ वान्‌ । णिगि, निवासयति; उद्ासयति; प्रवासयति. 1 
फट्वति ठु, “अणिमि प्राणि-॥३।३।१०७॥ इति परसमेपदप्रा्तावपि; “परियुह-" 
॥३।३।९६॥ इदयात्मनेपदे, वासयते चेत्रं मेत्रः; “गतिबोध-” ॥२।२५॥ इदयणि- 
क्षतैः कमता । अवीवसत्‌, त । विवासयिषति, ते । वसन्‌ । वत्यन्‌ । उष्य 
माणम्‌ | वत्स्माणम्‌ । “घसेक-॥४।४।८२॥ इतीटि, अनृषिवान्‌ . गुरं. शिष्यः | 
अध्यूषिवान्‌ ; बहुखाधिकारात्कानोऽस्मोन्न भवति। “क्षधवस-॥४।४।४३॥ इतीरि 
उषितः, २ वान्‌ । उष्रिला | उपोष्य । वस्ता । वस्तुम्‌ । वास्यम्‌ ॥२३२९६॥ 
इति यजादिः । 
` ` पथ घटादिः। 
घटिष्‌ चे्टायाम्‌। इहायाम्‌। घटते । घटेत । घटताम्‌ । अघटत । धर्यते । 
अघटिष्ट, अघारिषाताम्‌ ॥ भाक ॥ ˆअघारि । जघटे, जघटाते;, जघटिरे । घटि- 
३ पीट, ता, प्यते! अधरिरप्यतं । जिघरिपते 1 जाधर्यते । जाव 2 रीति, 
डि, इ -खति † णो, "्ययदेददखे-।४।२।२४॥ इति हखे, चययति । अजीधरत्‌ 
1 साक ॥ दीर्षरतु वा जिणम्परं जिचि;- अघीटि; अटि । लिटि; अधाटि- 
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पातां, अघटिषाताम्‌ । इटि तु, अवटयिषाताम । एवं घ्रारिष्यते, धटिप्यते; 
घटयिष्यते । घाटं घाटम्‌; घरं घटम्‌। घटादीनां पठितार्थष्वेव घटादिकार्यवि्ञा- 
नम्‌ । तेनाथीन्तरे ठु, उद्धाटयत्ति; परविघाटयति; उद्ादितः कपाट इयादौ 
खो न मवति | विषरयतीति तु, अजन्तस्यादन्तस्य वा; “णिज्‌ वहुलं नाम्नः. 
॥२।४।४२॥ इति करोयथे णिच रूपम्‌ । घटमानः । घरिष्यमाणः । घट्यमा- 
नम्‌। जघटानः। घटितम्‌ | घरिला । विघट्य । घटि २ता, तुम्‌ । घाट्यम्‌ ।३१७॥ 


ठयथिष्‌ भयचलनयोः । दुःखेऽप्यन्ये । व्यथते | व्यथ्यते | अव्यथिष्ट, अव्य- 
 थिषातास्‌० ॥ अन्याथि । ^ज्याब्येव्यधि-५।४।१।७१॥ इति पूबस्येले; विव्यथे 
 विव्यथाते; विज्यथिषे । व्यथिषीष्ट । व्यथिता । व्यथिष्यते । अन्याथष्यत । 
विव्यथिषते । वाञ्यथ्यते । वाभ्य २ थाति, त्ति । व्यथयति । अविव्यथत्‌ । 
अव्याधि; अव्यथि । व्यथमानः । विव्यथानः । व्यथि ५ता;, खा; तुम्‌, .तः, २ 
वान्‌ ॥ ३१८ ॥ । 
पथिषु प्रख्याने; प्रसिद्धौ । प्रथते । प्रथ्यते । अपथिष्ट, अप्राथिषाताम्‌ , 
अप्रथिषत० । भप्राधि । पप्रये, पप्रथति, पप्रथिरे, पप्रथिषे। प्रथि ३ षीष्ट, ता, 
प्यते । अप्रथिष्यत । पिप्रथिषते । पाप्रथ्यते । णो, प्रथयति । ड) (सपरदृलर-” 
॥४।१।६॥ इति पूर्वस्य अः, अपम्रथत्‌ । अप्राधे, अप्रयि । प्राथम्‌ २ प्रथम्‌ २। 
प्रथमोनः । प्रथिष्यमाणः । प्रथ्यमानम्‌ । पप्रथानः । प्रथितः २ वान्‌ । प्रथि 
ता, चा, तुम्‌ ॥ ६१९ ॥ | 


दुः वेद्कग्ये । विङ्कवः कातरस्तस्य भावः कमै वा वैछ्कन्यम्‌ । नेऽन्ते 
आऋन्दते । कन्धते । अक्रन्दिष्ट, अक्रन्दिषाताम्‌ । अक्रन्दि । चक्रन्दे, चक्रः 
न्दाते । छन्द २ षीष्ट, ता, प्यते ¦ चिक्रम्दिषते। चाकन्यते । चाक्र ४ न्दीति 
न्तिः न्तः, न्दति । क्रन्दयति ।. अचक्रन्दत्‌ । -जिणम्परे तु वा दीरषैः; अक्रान्दि; 
अक्न्दि । कान्दम्‌ २; क्रन्दम्‌ २। करन्द 9 ता, तुम्‌, खा, तः॥ ३२० ॥ . 


, . भिखरिष्‌ सम्भ्रमे; सम्धरमोऽत्राशुकारिता }.खरते। खरेत। लरताम्‌। अल- 
` रत } लयते । अखरिष्ट, अलरिषाताम्‌० 1... अलारि, अलवरिषाताम्‌° । तले, ` 
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तलखराति, तलरिरे, तल्रिषे० 1 ल्वरि २ षीष्ट, तो, ष्यते । अखरिष्यत } तिख- 
रिषते । तालर्थते। तात्वरीति; “मज्य-।४।१।१०९॥ इति वस्योपान्येन सहोरि; 
तातू्ि,. तातूरैः, तात्वरति, तात्वरीषि, ताति, तातू्थैः, तातूर्थ तात्वरीमि, 
तातूर्मि, वख वाऽनुनासिकले; तातूर्, तातवर्वः, तातूरैः । णो, स्स्यति । 
^स्मुतृतवर-४।१।६५॥ इति पूवैस्याते, अतत्वरत्‌। अत्वारि, अस्वरि । सारम्‌ २; 
त्वरम्‌२। तरमाणः । त्वरिष्यमाणः । त्र्येमाणम्‌। तत्वराणः । जीच्छात्‌, “ज्ञाने 
च्छा ५।२।९२॥ इति सति क्ते, “श्वसजप-॥४।४।७५॥ इति वा नेटि, “रदा-” 
` [४िरादम्‌। इति तो नते, भमव्यवि-॥४।१।१०९॥ इति सखरस्य वसयोटि च; 
तृणः, २ वान्‌ । स्वरितः, २ वान्‌ । त्वरि २३ खा, ता तुम्‌ ॥ ३२१ ॥ 

समं आध्याने; उक्कण्ठायाम्‌ | स्मरति । णौ घटादित्वात्‌ दृखे, सरयति 1 
आध्यानादन्य्र, चित्तं स्मारयति; विस्रारयति । उक्तस्याप्याधाने घटादिकायी 
यमिह पाठः ॥ ३२२ ॥ 

दृ भये । द्रति । दीर्यते । णौ घटादित्वाद्‌ दूखे; दरयति बारम्‌ । भया- 
दन्यत्र, काष्ठं दारयति । रोषं दृश्‌ विदारणे इलयस्येव ॥ ३२२ ॥ 

रगे सङ्घे । र्गति; विरूगति । ख्ग्यते । एदिलात्‌ “न सि~ ४।३४९॥ 
दति न वृद्धिः; अर्गीत्‌; अरूगिष्टाम्‌ । अखागि । रुरग, लेगतुः 1 स्मे 1 
रग्यात्‌ । रूगिषीष्ट । रमि, २ ता, ष्यति । छिरुगिषति । छारुग्यते ! दपि तु 
पचिवत्‌ । णो, रखुगयति 1 अङीरुगत्‌ । अखामि, भरमि । खगम्‌ २; खगम्‌ २] 
रुगन्‌ । रुगिष्यन्‌ । विरेगिवान्‌ । लेगानम्‌ । शश्ुन्ध-।४।४।७०]] इति निपा 
तनात्‌ ; खग्नः सक्तः । ठ्गितोऽन्यः | ख्गि ३ ता, ता, तुम्‌ ॥ २३२९६ ॥ 

गे, स्थभे संवरणे; आच्छादने । गे । स्थगति । स्थग्यते । एदिच्ात्‌, 
«न भि गौराय इति न द्धिः अस्थगीत्‌, अस्थगिष्टाम्‌ । अस्थागि । 
तस्थाग, तस्थगतुः । तस्थगे । स्थग्यात्‌ । स्थगिता । णौ, स्थगयति। पोपदेश- 
त्वात्पतवे, अतिष्ठगत्‌ । तिष्ठगयिपति । स्थगे । स्थगति । अस्थगीत्‌ ! तस्थाग । 
रथगयति । पत्वामावे, अतिस्थगत्‌ । तिस्थगयिषति । यङ्तल्छुपोः पचि- 
तरत्‌ ॥ ३२५ ॥ ३२६ ॥ 


श्रः क्रियारलसपुचयः-। 


: - णट नतौ 1 नटति । णौ, नटयति शाखाम्‌ । रत्तो ठ, नाटयति ॥१२७॥ 
“` ` मदै हरषग्छपनयोः । णो, मदयति गुरुं शिष्यः; हर्पयत्तीयशरः | विमदयति 
रात्रम्‌; गरपयतीलयर्थः 1 अन्यत्र तून्माद्यति, प्रमादयति । मदेन दष इलयमन- 
योर्धयो्धयादिकार्या्थमिह पठितः ॥ ३२८ ॥ ` 


ध्वन शब्दे । णो, ध्वनयति साब्दादन्यन्र. तु, ध्वानयति । रोषं प्रागूपठि- 
तवत्‌ ॥ ३२९ ॥ 


चरु कम्पने । णौ, चर्यति । कम्पादन्यत्र, चाख्यति । दोष ज्वखदि- 
ंटितचख्वत्‌ ॥ ३६० ॥ 
हर चलने । हरति । हिता । णो दखे, विहख्यति ॥ ३३१. ॥ 
उ्वर दीपो च; चाचरने । प्रज्वर्यति, संज्वल्यति । “्वर्हल ५ 
 ४२।३२॥५ इदयचुपसर्मस्य वा दखे, उ्वल्यति, ज्वाङयति । चल्ञ्वलो . ज्वल्य- 
दो पठितावप्येतो. घटादिकाया्थमिहाधीतौ । केचित्त दछि, वलि, स्खछि, क्षपिः 


चरपीणार्मपि षटादित्यमिच्छन्ति । तन्मते, दखयति,; वर्यति, स्वल्यति;. क्षपः 
यति, च्रपयतीदयपि भवति ॥ ३३२ ॥ 


इति घटादयः । . 
इति तपाचायंश्रीदेवंसुन्दरसूरिशिष्थश्रीगुणरतसूरिविरचिते 
८... . ` ` क्रियारलससुच्ये भ्वादिगणः। 


ध 





। अथादादिगणः 

; ; तत्रादौ : १७ अनिटः ) अर्द, प्ताक्‌ भक्षणेः। ' “कं्तर्थनद्यः-॥३४।०१॥ 
इयदादिवजेनाच्छवमावे; अत्ति, अत्तः, अदन्ति, अत्सि, अत्थ अत्थ; अर्चि 
अद्ध, अद्यः । -क्रियान्वतिहीर-॥२।३।२३॥ इत्यात्मनेपदे, व्ययत्त, व्ययदेति 
1 भाकः॥ . अते; भयेते९. -अचात्‌ं । व्ययदीतं । चये, ` अयेत । ` अंत 
अत्ताम्‌, अदन्तु, अदि, अत्तम्‌, अत्त, अदानि° !} -उयंलत्तास्‌* । क्य, 


ट 


* अदादिगणः 1. १४३ 


अयताम्‌° 1 -५ अद्श्वाट्‌ 1४९० इति दिस्योरादिरट्‌; आदत्‌, आत्ताम्‌; 
आदन्‌, आदः अत्तम्‌० । व्यलयात्त | क्ये ॥ आद्यत० ॥ “धस्टुसन्‌-7॥४।४। १७ 
इति धरछदिदो, छटदित्वादडि; अधस ३ त्‌; ताम्‌, न्‌ । व्ययघत्त व्ययः 
त्साताम्‌ ॥ भाक ॥ अघाति, अघत्साताम्‌, अघत्सत, अघत्थाः, अघत्साथाम्‌? 
ध्सो धि-"॥४।३।७२॥ इति वा सिचृटुकि; अधदूष्वम्‌, अषदूद्‌ध्वम्‌, अघात्सि, 
अचत्खहिः अघःंसरहि 1 ¢ परोक्षायां नवा >।॥४।४।१८॥ षस्ट्; जघासः 
“ गमहन- ”॥भ२।४४॥ इ्युपान्यदुकि; ¢ अघोषे- ।१।३।५०॥ - इति धके; 
“नाम्यन्त-।२।३।१५॥ ` इति षले, जक्षतुः, जक्षुः । थवीव घस्षदेशस्य तव्य 
मावात्‌ “खजि-५।१।४।०८॥ इलयप्राघ्तौ निलयम्‌ 1 ५ स्कस्‌५४।४।८१॥ इतीचिः 
जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष, जघास, जघस, जक्षिव, जक्षिम जक्षि, जक्षाते०; जक्षिः 
महे। पक्षे, आद्‌, आदतुः, आदुः, ““ऋछवृ-"1४।४।८०॥ इतीरि, आदिथ आदथु 
आद, आद्‌, आदिव, आदिम । आदे, आदाते, आदिर, आदिषि° । अदात्‌ । 
अत्सीष्ट ।` अत्ता, २ अत्स्यति, ते । आत्सयत्‌ , त । जिघत्सति । णौ, “गति- 
चोध-।॥२।२।५॥ इलयत्र वजनादणिकदः कर्मत्वाभावे; आदयते पिण्डीं चैत्रेण; 
अच्र “चल्याहार-|॥३।३।१०८॥ इति परसनेपदपाप्तावपि, “परिमुह-।२।३।९४॥ 
ददयात्मनेपदम्‌ । क्ये, आयते | आदिदत्‌ । अदन्‌ । अदती । अच्सयन्‌ । अ- 
त्खन्ती, अत्स्यती । अदमानम्‌ । अत्स्यमानम्‌ । जक्षिवान्‌ । आदिवान्‌ । 
जक्षाणम्‌ । आदानम्‌ । “यपि चाद्‌-॥४।४।१६॥ इति जग्धादेशे; जग्धः, २ 
वान्‌ । 'घुटो घुटि-॥१।३।४८॥ इति धृटुकिं ठु, अग्धः, २ वान्‌ । जग्धिः] 
जग्ध्वा । प्रजग्ध्य । एकपदाश्रयवेनान्तरङ्गत्ायवदेदात्‌ प्रागेव जग्धादेशे 
सिद्धेऽपि, “यपि चाद-॥४४।९द इलयन्र यूव्रहणं तादौ क्ति यत्कार्यं तद्‌ यपि 
न भवतीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेन प्रशस्य, पषच्छयः प्रदीव्य; परखन्य, प्रस्थाय, 
पाय, प्रदाय, प्रधाय, प्रपव्येयादौ, दीेत्वं शलम्रुलमालमिलर्मावं ततं हिल- 
मिट्‌ च यपि न मवति । अलुबन्धकार्यन्तु भवेव । प्रतीये; अत्र किन्ाद्‌ 
इर्‌ 1 अत्ता । अत्तुम्‌ ! अत्तव्यम्‌ । आयम्‌ । प्सा । प्साति । प्सायातू; प्ते. 
यात्‌ \ (सयोगादेव-*॥४।३।९५] इति एः रोषं स्वांकूवत्‌॥ १ ॥ २ ॥ 
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भाक्‌ दीप्तो । भाति; आभाति; विभाति; प्रतिभाति; भातः, भान्ति | 
व्यति ९ भाते, माते, भाते, मासे, भाये, माध्ये, भे, भावहेः भामहे । क्य, 
` भायते। भायात्‌ । व्यति २ भेत, भातु । व्यति ९ भाताम्‌; भाताम्‌, भातम्‌; 
भाख° } अभात्‌, अमाताम्‌; अमान्‌। अथुः; अमाः । व्यय ९ भातः भातं, 
भात; माथाः० । अभासीत्‌ । अभासिष्टाम्‌° । व्ययभा ९ स्त; साताम्‌, सत 
॥ भाक ॥ अभायि, अभासाताम्‌ ; अमायिषाताम्‌ | अभा २ ध्वम्‌; दूध्वम्‌; 
अभायि ३ ध्वम्‌, द्वम्‌, द्वम्‌ । वभो, वतुः; वु; वभाथ; वभिथ; 
घभिम । बभे; बमिष्वे; बभिमहे । भायात्‌ । भासी; भायिषीष्ट; भासीध्वम्‌; 
भायि २ षीध्वम्‌; षीदूवम्‌ । भाता र; भायिता । भासयति, ते; भायिष्यते । 
अमास्यत्‌, त; अभायिष्यत | बिभासति । बाभायते । वाभाति; वामति । भाप- 
यति । अबीभपत्‌। भा ३ ता, ता, तुम्‌। परतिभाय । भातः, २ वान्‌ । भेयम्‌। 
भातव्यम्‌ ॥ ३॥ 
याकू प्रापणे | थाति; प्रयाति; उपयाति; प्रणियाति, यातः, यामति, याक्ति 
याथः; याथ; यामि, यावः, यामः । क्ये, यायते । यायात्‌ । यातु । ^“ अदुरुप- 
सगं-।२।३।०७॥ इति णवे, भयाणि। अयात्‌, अयातां । ५वा दिष-४।२।९१॥ 
इति वा पुति; अयान्‌, अयुः अयाः । अयायत । “यमिरमि-।४।४।८६॥ इतीरि 
सेऽन्ते च, अयासीत्‌» अयासिष्टाम्‌, अयासिषुः । अयायि, अयासाताम्‌ । जिरि, 
अयायिषाताम्‌; अयासतः; अयाधेषत; अया २ ध्वम्‌ ; ध्वम्‌ ; अयाय ३ ध्वम्‌ 
 इट्वम्‌ , द्वम्‌ । ययो, ययतुः; ५इडेत्‌-॥४।३।९४॥ इति आदुक्‌, ययु; 
“खजि-।४।४।७८॥ इति वेटि ययाथ, ययिथ, ययथुः, यथः ययो, ययिव,. 
“स्कस्‌-।४।४८१॥ इतीट्‌, ययिम । यये, ययाते, ययिरे, ययिषे, ययाथः 
ययि ४ ध्वे, दवे; वहे, महे । यायात्‌ } यासीष्ट; यायिषीष्ट । याता रया 
यिताः। यास्यति, ते; यािष्यते । अयास्यत्‌, त; अयायिष्यत । यियासति । 
यायायते । यायेति, यायाति । यायन्‌ । यायितः । शेषे त्ैङ्वत्‌ । यापयति; 
“अत्तिरी-।॥४।२।२१॥ ` इति पुः । याप्यते । अयीयपत्‌, यान्‌। “अवणोदश्चः-॥ 
२।९।११५॥ इति वा<न्त्‌; यान्ती, याती । यायमानम्‌। “रात्‌ ।२।३।८५॥ इति 
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णले, प्रयायमणिस्‌; परियायमाणम्‌ । यास्यन्‌ । यास्यन्ती, यास्यतीं । यास्यमानस्‌। 
याधिष्यमाणम्‌ } ययिवान्‌ 1 ययुंषी ] ययानस्‌। यातः २ वान्‌ } प्रयाय । या 
३ खा, ता, तुम्‌ । येयम्‌. । प्रयाणोयम्‌ । परियाणीयम्‌ । आदादिका आदन्ता 
अनुखरितः सर्वेऽपि यकट-क्तम्या विशेषवचनं विना ॥ ४ ॥ 

वाक्‌ गतिगन्धनयोः । वाति; निवौति । अवासीत्‌ । ववौ । वाता  याक्‌- 
वत्‌; परं णौ, श्वरो विधूनने-*॥४।२।१९॥ इति जे; पक्षकेणोपवाजयति। विधूनना- 
दन्यत्र, “अभि-॥४।२।२१॥ इति पौ; वापयति केशान्‌ ; ोषयतीलर्थः । ॐ, अवी- 
वजत्‌; अवीवपत्‌। ५निर्वाणमवाते॥४।२।७९॥ इति निपातनात्तो नः; निर्वाणो- 
भिक निर्वाणो दीपः। वाते तु क्तरि; निवौतो वातः। निवीतं वातेन ॥५॥ 

ष्णाक्‌ शोचे \ लाति। लायते । अलासीत। ससो । लाता | सात्‌ । सप यात्‌ ; 

परे आरशी्ये वा ए सायात्‌ ; सेयात्‌ पोपदेशात्‌ “नाम्यन्त -॥२।३।१५॥ इति 
पले; सिष्णासति । णो, “उ्वलहल-।२।३२॥ इदयतुपसगस्य वा हूखे; सप- 
यति, सरापयति । सोपसर्गस्य तु न दृखः; प्रापयति | असिष्णपत्‌ । अस्लपि, 
असापिः; प्रास्ापि । सिप्णपयिषति, सिष्णापयिषति ॥ ६ ॥ 

दरा कस्ितगतो । कुत्सिता गतिः पलाथनम्‌› खय । द्राति; निद्राति; 
विद्राति । द्रायते। अद्रासीत्‌। दद्धौ | द्राता। निदिद्रासति। दाद्रायते। द्वापयति। 
द्रातुम्‌ । द्वाला । निद्राय । “व्यज्ञनान्तस्था-।॥४।२।७१॥ इति नले; द्राणः २, 
वान्‌ । तनि, द्ाणरीखो दाता ॥ ७ ॥ 

पाक्‌ रक्षणे । पाति । “इव्यं्ञने->॥१।३।९७॥ इखत्र गास्थासदट्चरितस्य 
पिवतेग्रैहणात्‌ क्ये ईने; पायते! अपासीत्‌। पपौ । पपे। पायात्‌! पाता! पिपासनि | 
पापायते । एवै यांक्वत्‌; परं णो, ^पातेःः*॥४।२।१७॥ इति ठे; पाटयति । 
अपीपर्त्‌ । ^ पतेः *॥६।२।६७॥ इलत्र तिवृनिरदायङ्द्पि योऽन्त एव; 
पापाययति ॥ < ॥ 

संक आदाने खातिः खातः; न्ति । क्ये, ययते] लयात्‌ । खातु | 
अलात्‌, अखाताम्‌, अटन्‌; अद्यः, अखाः। व्वत्यलाच । व्यत्यटे । व्ये, 
जखयत। अलसीत, अलातति्टाम्‌, असासिषुः! अलावि, अटानाताम्‌; अल- 
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पिषाताम्‌। ख्ख, रुख्तः, र्डु; रुलथ, रखिथ; खर्म । लके; ठरिमरै ¦ 
खायात्‌ । छासीष्ट; खयिषीष्ट । टता, २; खायिता। लस्यति, ते ।. अलाघ्यत्‌, 
त | लिरासति । छखायते। रारेति, टलाति, छाखीतः, सरति । णौ, छो टः 
॥४।२।१६॥ इति वा र; धृतं विलाल्यति। पक्षे पो, धृतं विलापयति । ॐ, व्य- 
लीररत्‌, व्यलीरूपत्‌ । खातः । ख २ ला, ता, ठम्‌ । टेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

राक्‌ दाने । आदानेऽपीति कथित्‌। राति। रायते। रतु । रासीत्‌ रौ । 
राता । रारायते | रातुम्‌ । एवं यांकूवत्‌ ॥ १० ॥ 
दाब ख्वने। वित्ान्न दासंज्ञा। दाति क्षेत्रस्‌। दायन्ते ्रीहयः। अदासीत्‌ | 
व्ययदास्त, व्ययदा २ साताम्‌, सत । ददौ । दाता । दिदासति । दादायते । 
दादेति, दादाति, दादीतः, दादति ° दादीथः । सों यांक्वत्‌ ॥ ११ ॥ 

ख्यांक्‌ प्रकथने । प्रकटन दखन्ये । ख्याति; आख्याति; व्याख्याति। स्या- 
यते । स्थायात्‌ । ख्यातु । अस्यात्‌, मल्यातास्‌; अस्यान्‌, अख्युः, अस्याः | 
अद्य° ॥ “शास्यस्‌।२।४।६०॥ इयडि, आस्य ६ त्‌, ताम्‌; न्‌; » तम्‌? त; 
आख्यम्‌, आख्या २ व, मः । आख्याय, आसख्यासाताम्‌; आस्यायिषातास्‌” । 


` ` चस्य, चल्यतुः, चर्युः, चस्याथ, चल्यिथ; चस्यिम। चस्ये, चख्याते। वा ए 


ख्यायात्‌, स्थेयात्‌ । ख्यासीष्ट ख्यायिषीष्ट । ख्याता २; ख्यायिता । स्यास्यति, 
ते; ख्यायिष्यते। व्याचिख्यासति । ख्यापयति । अचिस्यपत्‌। शेषं यांकूवत्‌॥१२॥ 
मोक्‌ माने; मानं वत्तेनम्‌। माति पात्रम्‌ } क्ये, मायते 1 अमात्‌, अमा- 
ताम्‌, अमान्‌, असुः ॥ अच० ॥ अमासीत्‌ । ममौ । मायात्‌ । मिमासति। 
म्रमिमासति । मामायते । मातः २-वान्‌; इद्यादिः सवैः परमते यांकूवंदाच्यः । 
खमते खेवम्‌; माति; निमौति;- परमाति; अनुमति, मातः, संमान्ति । क्ये, 
मीयते, “दव्यैञ्जने-॥४।२।९७॥ इति दैः । मायात्‌ । मीयेत । मातु । मीयताम्‌ । 
 ह्य०॥ अमात्‌, अमाताम्‌, अमान्‌, अमु, अमाः; अमाम्‌ । अमीयत । अमा- 
सीत्‌, अमासिष्टाम्‌ । अमायि, अमासाताम्‌, अमायिषाताम्‌ । ममौ. ममठुः, 
म्यः, ममाथ, ममिथ; ममथुः, मम, ममौ, ममि २व, म । ममे; ममिमहे श्गापा-” 
- ॥४।३।९६॥ इति एः, मेयात्‌, मेयास्ताम्‌। मासीष्ट, मायिषीष्ट । माता २; मापिता । 
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मास्ति, ते; मायिष्यते। “मिमी-।४।१।२०॥ इति इत्‌; मित्सति। “ईव्यैज्ञने-” 
॥४।३।९७॥ ईः; मेमीयते। ट्पि ठु, साक्षात्‌ क्डिद्यज्ञनामावात्‌ न दैः; मामाति, ` 
मामेति। शेषं त्ैङ्वत्‌ । मापयति । अभीमपत्‌ । मिमापयिषति । मान्‌ । मान्ती, 
माती | मास्यन्‌ । मास्यन्तीः मास्यती । मीयमानम्‌ | “सखरात्‌॥२।२।८५॥ इति णवे, 
निर्मीयमाणम्‌ । मास्यमानम्‌ । ममिवान्‌ । ममानम्‌। “दोसो-॥४।४।११॥ 
दति इः; मितः, २ वान्‌। प्रस्थः स्थार्यां मिला | प्रमाय मितिः। माता! मातुम्‌। 
निमोणीयम्‌ ॥१३॥ 

दक्‌ स्मरणे । इडिकावधिनेव प्रयुज्येते । “स्पृयर्थ-।२।२।१९] इति वा 
कर्मणः कर्मले; मातुमौतरं वाऽध्येति, अधीतः; “इको वा॥४।३।१६॥ इति वा यले; 
अधियन्ति) पक्षे इयदेशे; अधीयन्त, अध्येषि, अधी २ थः, थ, अध्येमि, अधी. 
२ वः, मः। क्ये, अधयत । अधीयात्‌॥ प° ॥ अध्येतु, .अधीताम्‌, अधि. 
यन्तु, अधीयन्तु; अधी २ तम्‌; त, अध्ययारेनि, व, म ॥ ह्य ॥ अध्येत्‌, 
अध्येताम्‌ । इको वा॥।३।१६॥॥ इलयनेन वा यवे, पक्षे इयि च प्राप 
सति, यलं बाधिला “^एयस्तेः-५४।९।३०॥ इति वृद्धौ; अध्यायन्‌ । पक्षे इया- 
देशे सति, “खरादेः-।४४।३६॥ इति वृद्धौ; अध्येयन्‌, अध्यै अध्यै २ 
` तम्‌, त, अध्यायम्‌ , अध्येव, अध्येम । क्ये, अध्येयत । अय ॥ ^इणिको- 
गौः॥9भ२२॥ इति गा; ^पिवेति-५।४।३।६६॥ इति सिच्छप्‌ च; अध्य३ गात्‌ , 
गातां, गुः । व्ययध्यगा ३ स्त, साताम्‌, सत ॥ भाक ॥ अघ्यगायि, अध्यगा 
२ साताम्‌; यिषाताम्‌ । अधी ११ यायः यपु, युः, येथ, यविथ, युः, य, 
याय, यय, यिव, यिम । अधि, अधी ३ यति; पिरे, यिपे । अभीयात्‌ । 
“आरिषीणः"।४।३। १०७] इलयत्रेकोऽपि ` अहणात हृखे, अधियादिलप्यन्ये । 
अध्येपीष्ट, अध्यायिषीषएट । अध्येता २; अध्यायिता । अय्येष्यर ति, ते; अध्या- 
यिष्यते। अध्येप्य २ त्‌, त; अध्यायिप्यत । “सनीडधः४।४।२५॥ इति 
गसः (्गमोऽनात्मने"॥९५१॥ इतीय्‌ , अधिजिगमिषति मातुः । आत्मनपद 
पुननर्‌ अधिजिगांस्यते माता। जधिजिगांतिप्यते । अव्र “स्वरहन्‌-।११ ०६॥ 
इति दीधः; “णावक्ञाने गसुः¶४४।२४॥ अधिगमयति प्रियम्‌ ! अध्यजीगमत्‌ | 
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अधि २ य॑न्‌, यती। अधी २ यन्‌, यती | अध्येष्यन्‌ । अधीयानम्‌। अध्येषय- 
माणस्‌ । अधीतः, २ वान्‌ । अधीय । अध्ये ता, तुम्‌ ॥ १४॥ 
इणक्‌ गतौ । एति; उदेति; प्रयेति; अयति | “उपसगैस्यानिण-५।१।२।१९॥ 
इयत्रेणव्जनान्नावणैटु्‌ ; रेति; उपेति; परैति, इतः; उपेतः। “हिणोः-५।४।३।११५॥ 
इति यसे, यन्ति; उपयन्ति; एषि, इथः; इथः एमि; इवः, इमः। क्रियाव्यतिहारे 
गलर्थवर्जनात्परस्, व्यत्तियन्ति। ज्ानार्थैलात्मनेपदमेव; व्यतिप्र २ तीते, तियति; 
तियते। क्ये, ^्दीधेदिच्च-॥४।३।१०८॥ इति दीर्घे, इयते ॥ स °॥ इयात्‌। म्यति 
प्रति ३ यीतं, यीयाताम्‌, यीरन्‌ । दयेत । एत, इतात्‌, इताम्‌ › यन्तुः इदि, 
इतात्‌, इतम्‌ इत, अया ३ नि, व; स । ईयताम्‌ । देत्‌, देताम्‌, आयन्‌, दैः; 
रेतम्‌, एेत, आयम्‌, एेव, एेम । एेयत। जय०) “दूणिकोगौ।४।४।२३॥ इति गाः 
 “पिवेति-॥४।३।६९॥ इति सिज्‌लुप्‌ ; अगात्‌, अगाताम्‌ , अगुः, अगाः, अगातम्‌, 
तः म्‌+व, म 1 अगायि, अगासाताम्‌› अगायिषाताम्‌०, अगा २ ध्वम्‌, दूध्वम्‌; 
अगायि, ३ ष्वम्‌ टुम्‌ , इदम्‌ । “नामिनो ऽकलि-"४।६।५१॥ इति बद्धौ, “पूर्वस्या 
से-॥४।१।३७] इति पूर्व॑स्य इयादेरे; इयाय । हिल, “यो ऽनेक-।२।१।५६॥ इति 
यलापवादे “्णः-१।२१।५१॥ इति इयि; ईयतुः; ईयुः, इयेथ, इययिथ, ईयथुः; 
ईय, इयाय, इयय, दंयिवः, दंयिम । ईये, दयते; ईैयि २ ष्वे, दे । ^दी्ैरिच्व-ः 
॥४।३।१०८॥ इति दीर्घे, देयात्‌ । “आरशिषीणः"।॥४३।१०७] इति दूखे, समियात्‌। 
ईं इण इति ईकारप्र्टेषात्‌, आ ईयात्‌, एयात्‌ । समेयादियत्न न हूखः | प्रतीयाः 
दियत त॒ समानदीषैले छते सति उपसगौत्परस्येणोऽमावात्‌ न हूखः । केचिः 
द्त्रापीच्छन्ति; म्रतियात्‌ } एषी; आयिषीष्ट; एषीध्वम्‌; आयि २ षीध्वम्‌ 
षीटुम्‌।. एता २; आयिता । एष्यति। “उपसगस्यानिण-।१।२।१९॥ इति आलुः 
गमवे आ एष्यति, एष्यति 1 समेष्यति । एष्यते; आयिष्यते । रेष्यत्‌, तः 
-आयिष्यत । “सनीड््॥४।४।२५॥ इति गसुः, “गमोऽनात्मने।४।४।५१॥ 
इतीट्‌ ; जिगमिषति ग्रामम्‌ । कर्मण्यात्सनेषदे त॒ नेट्‌; “स्वरहन्‌-५।४।१।१०४] 
इति दीधेश्च; जिगांस्यते रासः । “समो गम-।॥६।३।८४॥ इति क्सयीत्मनेपदेऽपि 
` नेट्‌; सञ्जिगांसते चेत्रः। ज्ञनेठु न गमु अथीन्‌ प्रतीषिषति, अत्र सनोऽकरिः 
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करणात्‌ , “स्वरादेद्धितीयः"॥9।१।४॥ इति सस्वरस्य सस्य. दिलं षलं पञ्चात्‌ 
सन्यस्य दः 1 अधिपूवैसतु स्मरणे । अधीषिषति; स्मठैमिच्छतीलथेः । “ णिस्तो- 
रेव- ।२।३।३७॥ इदयत्र षणि निमित्ते णिस्तुवजजधातेरेव षं निषि न तु सनः, 
तेनेह सनो दिते षत्वं सिद्धम्‌ । ^णावक्ञाने ` गमु॥४।४।२४॥ गमयति प्रामम्‌ । 
अजीगमत्‌। ज्ञाने ठत, शब्दोऽथे मलयाथयति। प्रयायियत्‌। प्रत्यायि। इटि, म्रयाय 
यिषताम्‌ । जिरि, प्रयायिषाताम्‌ । प्रयायर्याचकार ३ । यन्‌ । यती । एष्यन्‌ । 
एष्यन्ती, एष्यती खी कुठे वा ! इदेयमानम्‌ । एष्यमाणम्‌ ! "वेयिवद्‌-।॥५।२।२॥ 
इति भूतमात्रे वा कसो निपातनात्‌; इयिवान्‌। समीयिवान्‌ । उपेयिवान्‌ । पक्षे 
यतन्यादयोऽपि । इयानम्‌ । इतः, २ वान्‌ । इला । उपेय । इतिः । एता । 
एतुम्‌ 1 एतव्यम्‌ । अयनीयम्‌ । इयम्‌ । एयम्‌ ॥ १५॥ 

षुक्‌ प्रसवेश्वययोः । “उत ओंः-"।॥४।३।५९ सोति, सुतः, सुवन्ति, सोषि। 
सूयते। सयात्‌ । सौतु; सुदि; सवानि। असोत, अखताम्‌, अवन्‌ । असौषीत्‌, 
असीष्टाम्‌ । असावि, असोषाताम्‌; असाविषाताम्‌ 1 एवमिहाग्रेऽपि जिय्‌ 
“नाभ्यन्त-०१।२।३।१] इति षः सुषाव, सुषुवुः; सुषु, सुषविथ, खुषोधः 
सुषुविम 1 सुषुवे । सयात्‌ । सोषीष्ट । सोता । सोष्यति । सुसूषति । सोषूयते । 
सावयति । असषवत्‌ । सुखा । सतः । सोता । सोवुस्‌ ॥ १६ ॥ 

तुक्‌ वृत्तिं सापूरणेषु । तोति । विति व्यज्चने, “यङ्तु-५।॥४६।३।९६॥ इति 
ईति; तवीति । शोषं षुक्वत्‌ ॥ १७ ॥ | 

युक्‌ मिश्रगे । अयुतसिद्धानामिदयादिदशेनादमिश्रणेऽप्यन्ये । “उत्वि 
॥४।३।५९॥ इति; योति, युतः, युवन्त, योषि, युथः । यूयते । युयात्‌ । यौतु 
युतात्‌ । डिन््वात्‌, ““उतओविति-"४।३।५९॥ इति न ओः; डिन््वेन त्रित्वस्य 
चाधनात्‌ ; युहि; यवानि । अयोत्‌, अयुताम्‌, अयुवन्‌, अयोः । अयावीत्‌ ; 
अयाविष्टाम्‌ › अयाविषुः । अयाविः अयविषाताम्‌ › अयाविषाताम्‌; अयवि ३ 
ध्वम्‌ › दुम्‌, उम्‌ ; अयावि ३ ष्वम्‌, दवम्‌, इट्वम्‌। युयाव; युयुवठः युयुवुः, 
युयविथः; युयुविम । युयुवे; युयुवि २ ध्वे, दवे; युयुविमह । यूयात्‌। यविपीष्ट; यावि- 
षीष्ट; यवि २ षीष्वम्‌ ; षीद्वम ; यावि २ षीष्वम्‌,; षीदवम्‌। यविता २, याविता। 
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यविष्य २ ति, ते; याविष्यते । ^इध्रध-।४।४।४७॥ इति वेटि, “ओ्जान्त -५।४।१। 
६०॥ इति पूर्वस्य इः; यियविषति; युयूषति । योयूयते । योयवीति । अदेरिति 
निषेधान्न ओ योयोति । यङ्लुबन्तस्यापि ओौरिलन्ये; योयौति । यावयति । 
८अक्तमान-।४।१।६३॥ इति इः अथीयवत्‌ । “आओजौन्त-०॥४।१।६०॥ इतिं 
इः, यियावयिषति । युवन्‌ । युवती । यूयमानम्‌ । यविष्यन्‌ । यविष्यमाणम्‌ । 
युयुवान्‌ । युयुवानम्‌ । “उवणौत्‌५।४।४।५८॥ इति नेटि, युतः, २ बान्‌। युला । 
यवि २ ता, तुम्‌॥ १८ ॥ 

णक्‌ स्वतो । नोति । अन्ये तु युक्णुक्‌भ्यां व्यज्ञनादं विति शिति 
ईतमपीच्छन्ति । यवीति; नवीति। “अदुरुपसर्म-।॥२।२।७७॥ इति णः, प्रणोति; 
परिणोति, चुतः, वुवन्ति । “नुभरच्छः*॥३।३।५४॥ इयाङ्पूवौदात्मनेपदे, आतुते 
सगाङभ आनु २ वाते, वते । क्ये, नूयते; प्रणयते । रोषं युकत्‌ । “ग्रह 
गश्च -॥४।४।५९) इति नेर्‌; नुनूषति । नोनूयते । नोनवीति, नोनोति | 
नावयति | अनूनवत्‌ । सुवन्‌। युवती । नविष्य २ म्‌, माणम्‌ । जुदुवान्‌ । 
नुलुवानम्‌ । “उवणौत्‌ ॥४।४।५८॥ इति नेट्‌ २ वान्‌ । जुला । प्रणय । 


खातः ॥ १९ ॥ 

श्णुक्‌ तेजने । क्णोति, क््णतः, सणुवन्ति । « समः क्षणोः ३।३।२९॥ 
इत्यात्मनेपदे; संष्णुते शाखम्‌ । चुकष्णुषति । चोक्ष्ण्यते । चोक्ष्णोति । गोष॑ 
` युकत्‌ ॥ २० ॥ 

स्नुक्‌ प्रस्रवणे; क्षरणे। सोति,-स्वतः, स्युवान्त । क्ये, स्नूयते । रालावीत्‌। 
प्रसुखाव । प्रसविता । प्रसविष्यति । एत्र सवाँ युकूवत्‌ ; परं “सोः ४।४।५२॥ 
इलयात्मनेपदामाव एवेटूविधानादात्मनेपदे नेट्‌ । प्रालोषाताम्‌ । प्रलोषीषट । 
प्रसोतासे । प्रसोष्यते । कर्मकरसैरि, “एकधातो-।२।४।८६॥ इति निक्या- 
त्मनेपदेषु प्रापुः “भूषार्थ-॥२।४।९२॥ इति भिक्ययोः पतिषरेधात्‌ ; भस्त । 
भास गोः खयमेव । अन्तभूतण्यथेवेन सकमैकलाद्‌ गोः करमैकर्तलम्‌ । यत्र 
त॒ ण्यर्थो नास्ति तत्र ककतैतेव । यथा, प्रलौति गो्दोग्धुः कौशलेन । एवमन्यत्रापि। 


“ग्रद्युह्‌ ्र-।४।४।५९॥ इति . इट प्रतिषेधे; खस्नूषति । सोस्नयते । सोस्ति, 
सोखवीति ॥ २१ ॥ # 


` अदादिगणः 1 ` १५१ 


"`` इष, रु कुक्‌, शब्दे । क्षोति श्रुत श्चुवन्ति । चृक्षाव 1 क्षविता । चुकषूषति। 
चेक्षुयते । चेक्षोति; चोक्षवीति । क्षावयति । णौ यत्छृतमिति न्यायात्‌ श्षादि- 
खे; अचुक्षवत्‌ । चुक्षावयिषंति।“उवणोत्‌*॥४।४।५८॥ इतिनेरि, क्षुला । क्षुतम्‌। 
 क्षुतः, २ वान्‌ 1 क्षवि २ ता, तुम्‌ । भय एच्-५॥५१।२८॥ इति ये; क्षन्यम्‌ । 
““उवर्णीदावदयकेः॥५।१।१९॥ इति ष्यणि; क्षाव्यमवदरयम्‌। र । रोति; “्यड्तुरू- 
स्तो-।॥४।२।६४॥ इति इंति; रवीति, रुतः, सुवन्ति सराव । रविता | ररूषति। रोरू- 
यते । रोरोति, रोरवीति । लुप्यपि «उत ओः-॥भ३।५९॥ इति भौरियन्ये; रोरौति । 
रावयति । “असमान-॥४।१।६२॥ इति इः; अरीरवत्‌ “अजौन्त-»।॥४।१।६० इति 
इः; रिरावयिषति । शेष दयोरयकूवत्‌ । ऊक्‌। अनिट्‌ । कोति । चुकाव । कोता | 
दरूषति । «न कवतेः-।४।१।४७] इति भ्वादेरेव प्रतिषेधात्‌ “कड्श्-॥४।१।४६॥ 
दति पूवैस्य चः चोक्रयते । चोकोति; चोकवीति । कावयति। अनचूकवत्‌। रोष 
धुक्वत। कुङ्‌, ऊक्‌, कुंङ्त्‌ इयेतेषां शब्दाथेलेऽप्यथभेदोऽस्ति । कुंड अव्यक्ते 
शब्दे केयः, डक्‌ शब्दमात्रे, कुङ्त्‌ आैखरे ॥२२।२३।९४॥ 





अथान्तगेणो रुदादिः पञ्चकः । 

सदृक्‌ अश्रुविमोचने । “रलयञ्चकात्‌-*॥४।४।८८॥ इतीटि; रोदिति, रुदितः, 
रुदन्ति, रोदिषि, रुदिथः, रुदिथ, रोदिमि, रुदिवः, रुदिमः । रुयते । रुदात्‌ । 
रु्याताम्‌ । सु्येत । रोदितु; रुदिताम्‌, रदन्तु, रुदि ३ हिः तम्‌, त, रोदा ३ 
नि, व, म । रुयताम्‌ । “ दिस्योरीट्‌ ॥४।४।८९॥ अरोदीत्‌ । « अद्श्ाट्‌ >] 
४।४।९०॥ अरोदत्‌, अरुदिताम्‌ , अर्द्‌; अरोदीः, अरोदः, अरुदि २ तं, तः 
अरोदम्‌, अरुदि २ व, म । अरुत । अच ° ॥ ^दिच्छि-*॥३।९।६५॥ 
इति वाऽङि; अरुद ३ त्‌, ताम्‌ न्‌ । पक्षे, अरो ३ दीत्‌; दिष्टम्‌, दिषुः | 
अरोदि, अरोदिषाताम्‌; अरोदि २ ध्वम्‌; उद्वम्‌, अरोदिपि । रुरोद, रुर- 
दतु; ररुदि २ व, म । रुरुदि २ ध्वे, महे । रुात्‌ । रोदिषी् । रोदिता २। 
रोदिष्यति, ते । अरोदिप्यत्‌, त । “रूदविद-।४।३।३२॥ इति क्लासनोः क्त, 
रुरुदिषति ! रोरुयते.!. रोरुदीति, रोरोत्ति, रोरुूत्तः; रोरखुदति । हौ, रोरद्ि । 


पद्‌ | क्रियारल्नसंमुचयः । 


य° ॥ अरोर२ दीत्‌, द्‌ । अरोर २ तताम्‌, दुः, अरोरोः, अरोरोत्‌; अरोरुत्तम्‌। 
अद्य० ॥ ऋऋुदनुबन्धनिर्दिष्टलेन यङ्टुपि अङमवेः. अरोरोदीत्‌ । रोषं पचि- 
स्थानोक्तवत॒ । रोदयति । अरूरुदत । रुदन्‌ । रुदती ।. रोदि. ३ प्यन्‌ ; ष्यन्ती; 
प्यती । सुमान । रोदिष्यमाणम्‌ । ररुढान्‌ । ररुदानम्‌ 1 रुदितः २, वान्‌ । 
“उतिशवहाद्यः-०।४।२।२६॥ इति भावारम्भयोवां किच्वे; रुदितम्‌; . रोदित- 
मनेन । परुदितः २ वान्‌ ; प्रोदितः २, वान्‌ । रुदिला, रोदिला । रोदि रता 
तुम्‌ । रोयम्‌ ॥ २५ ॥ + 

जिष्वपंक्‌ राये । अकमौऽनिट्‌ च। रिति व्यज्जनादौ इटि; खपिति, खपितः, 
. खपन्ति। “खपेयंङ्ङ च॥६।१।८०॥ इति य्वृति, सुप्यते । खप्यात्‌. | खपिर तुः 
ताम्‌ ॥ ह्य ° ॥ अस्पत्‌; अस्वपीत्‌; अख ९ पिताम्‌ ; पन्‌; पः, प्री; पितम्‌, 
पितः पम्‌, पिव, पिम ॥ अचय अखा ९ प्सीतु, पताम प्पुः, प्सीः, पतम्‌, छ प्तम्‌, 
प्ख, प्स । अखापि । ५भूखपोः-॥४।१।७०॥ इति पूर्वस्य उः, ५नास्यन्त-॥२ 
।३।१५॥ इति षश्च, सुष्वाप; “स्पेथेङ्‌-"॥४।१।८०॥ इति .य्ृति, सुषुपतुः। निद 
सुविपूवैस्य; “अवः खपः”॥२।३२।५७॥ इति षले; निःषुषुपतुः; दुःषुषुपतुः, युषु- 
षुपतुः; विपुषुपतुः; सषुपुः, खष्वपिथ, सष्वप्थ, सुषुपुः; सुषुपः सुष्वाप; छप्वपः 
सुषुपि २ व, म । सुषपे; सुषुपिमहे । खप्यात। खप्सीष्ट । खप्ता २। खप्सयति, ते। 
अखप्स्यत, त । “रुद्‌-१।४।३।३२॥ दति सन्‌ कित्‌ › सुपुप्सति ।  सोपषुप्यते । 
यडन्तात॒ सनि, सोषुपिषते । “अतः।४।३।८२॥ इयनेन विषयेऽप्यतोोपात्‌ 
धस्वरस्य परे॥७1४।११०॥ इति स्थानिखामावे, “योऽदितिः"॥४।३।८०॥ इति यूटक्‌ः 
सिद्धः । पुनहित्वमते ठु, उसोषुपिषते; अत्र षणि “णिस्तोरेव-५।२।६।२७॥ इति 
नियमात्‌ सुपरस्य सस्य न षः। यङ्लुप्यपि य्वरृति, सोषुपीति, सोषो्ति, सोषु र्तः, 
। परति। यङ््पि न य्टरदियन्ये, साखि। मरछरतिग्रहणात्‌ यङ्ुप्यपि सनः किच; 
सोपुपिपरति। सोषोपयति। सोपोपयिषति। खापयति। “खपेयङ्डचः॥४।१।८०॥ 
इति च्ठृति गुणे दखल दिते पू्वैदीथैले च, असूषुपत्‌। णो सनि, “खपे णाबुः” 
॥५।९६२॥ इति पूतस्य उवे; सुप्वापयिषति । खपन्‌ । खपती । खण्टन्‌ । 
स्प्सवन्तीः खम्स्यती । सुप्यमानस्‌ । खप्टमानम्‌ । सुपुप्वान्‌ । युषुपानम्‌ । 


[ 
# ॥ 
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सप्तः २, वान्‌ । सुप्वा } प्रसुप्य । दु्षुत्तः । सुषुप्तः । सुिः । खत्ता | 
स्वप्तुम्‌ ॥ २६ ॥ 

अन, शसक्‌ प्राणने; जीवने । अनिति; “द्िखेऽप्यन्तऽपि-॥२।३।८१॥ इति 
णले प्राणिति; पराणिति; अनितः, अनन्ति। क्ये; अन्यते; प्राण्यते । प्राण्यात्‌ । 
प्राणितु प्राणत्‌ , प्राणीत्‌ ; प्राणितम्‌ , प्राणन्‌, प्राणः, प्राणीः । प्राण्यतत | प्राणीत्‌ , 
प्राणि २ टाम्‌, षुः प्राणि, प्राणिषाताम्‌ । “अस्यादेः-।४।१।६८॥ इति पूर्वस्य आः, 
आनः; आनतुः; प्राण; प्राणतः पराणुः, पराणिथ; माणिम । प्राणे, प्राणाते; प्राणिषे। 
प्राण्यात्‌ । प्राणिषीष्ट । प्राणिता २। प्राणिष्यति । ्राणिष्यत्‌। अनिनिषति । हिखे 
कर्तव्ये णत्वशा्स्यासचच्वाद्‌ दिले छते पश्चाहूयोणैले, भ्राणिणिषति । परेस्त॒ वा 
णः, पर्यणिणिषति, पयैनिनिषति । सन्नन्ताण्णो ड; “पुनरेकेषाम्‌॥४।१।१०॥ इति 
पुनदिले; प्राणिणिनिषत्‌ ; अचर “हिल-।२।३।८१॥ इति वचनाद्‌; दिते करते 
प्चाद्‌ दयोरेवाययोणेलं न तृतीयस्य; आनयति; राणयति । आनिनत्‌ ; प्राणिणत्‌। 
पर्यागिणत्‌+ पयौनिनत्‌ । प्राणिणयिषति । प्राणन्‌ । प्राणती । प्राणिष्यन्‌ | 
मराण्यमानंम्‌ । प्राणिवान्‌ । प्राणनम्‌ । प्राणि ता, तुम्‌ › तः» तवान्‌ । अनि- 
खा । प्राण्य ॥ थस्‌ ॥ ताख्व्यादिः । श्वसिति; विश्वसिति; आश्वक्तिति; निशध- 
सिति; शितः, सन्ति । श्वस्ते । श्चस्यात्‌ । न खयपेदिति, न विश्वतेदमि- 
त्रस्य मित्रस्यापि न विश्वसेदिति च दनाददादिभ्योऽपि कचित्‌ शवि- 
लस्य । सितु; श्वसिहि ॥ द° ॥ अश्च ११ सत्‌; सीत्‌, सिताम्‌, सन्‌, स, 
सीः, सितम्‌; सितः सं, सिवः सिम । अश्चस्यत ॥ अय ॥ अश्च २ सीत्‌, 
सि्टास्‌ । अशा २ सीत्‌; सिष्टाम्‌ । अश्ासि, अश्वसिषाताम्‌ । दाश्चास, 
- शश्वसतुः; शश्चसिथ । शश्वसे; शश्वसिमहे । श्चस्यात्‌ । शसिपीषट । श्वसिता। 
श्वसिष्यति ! रिष्च्िषति । शाश्वस्यते । शाश्च २ सीति, स्ति । आश्वासयति । 
अशिश्वसत्‌ । व्यशिश्वसत्‌ । सरन्ती । श्रसिष्यर३न्‌, न्ती, ती। 
श्वस्यमानम्‌ 1 रश्चखान्‌ । रशश्चसानम्‌ । चक्ति ३ ताः ता, ठम्‌ । “श्वसजप-? 
19।४।७५॥ इति वा नटि; आश्वस्तः, २ वान्‌ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


जक्षक्‌ भक्षटसनयोः । अयं सुत्‌ प्चकस्य पञ्चमो जक्षपच्चकस्य लाय इत्युभय- 
२१ 
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का्यैमाक्‌ । जक्षिति, जक्षितः; “अन्तो नो दक्‌ ॥४र॑र्शा जक्षति | जक्षतु 
“युक्तजक्ष-४।२।९२॥ इति शिदनः पुकि, अजकः । जजक्ष । शतरि, जक्षत्‌; ` 
शो वा ४।२।९प]] जक्षति, जक्षन्ति, कुलानि । जक्षि ३ ता; तुम; तः । रोषं 
श्वस्वत्‌ ॥ २९ ॥ 

दरिराक्‌ दुर्तौ । दरिद्राति । “इरईखिःगाधे२।९८॥ दरिदरितः, अन्तो नो 
लुकि, « श्चश्चातः ।४।२।९९॥ ठकि च; दर्द्रिति; दरि ६ द्राति, द्विथः द्विथः 
द्रामि, दिवः, द्विमः । क्ये, “अशियस्सन्‌-१।४।३।७०॥ इलयालुकि, दसरिद्रयते । 
सक्त" ॥ दरिद्धियात्‌ ! दरि 8 द्रातु, द्विता, द्रत, द्विहि । अदरि ३ द्रात्‌? दि 
ताम्‌, दुः; अत्र “युक्त-॥४।२।९२॥ इति पुति, ५इडत्‌-॥४।३।९४॥ इयाटुकिः 
अद्रि ६ द्रा; द्वितम द्वित, द्राम्‌, दिवः द्विम ॥ अच० ॥ '्दादोऽ्यतन्यां वा" 
॥४।३।७६॥ आदुक्‌; अदरि ३ द्रीत्‌, द्िष्टाम्‌, द्विषुः । पक्षे; अदरिद्रा २ सीत्‌; 
सिष्टाम्‌ ॥ भाक ॥ अद्रि रे द्वे; द्रायि। इटि जिरि च, अदरिदिषाताम्‌ । 
दस्रं २ चकार, बभूव, आस्षेयादि । “अतो णव-।४।२।१२०॥ इयत्र ओकारे 
णेव पपाविादिसिद्धौ ओविधानं दरिदरातेणव आमादेशानिदलार्थम्‌ , ददर्रौ। 
अन्यथा “अशिलयस्सन्‌-॥४।३)०७) इति आरोपे, इदं रूपं न सिच्येत्‌ ॥ 
भाक.॥ दरिद्रां चक्रेः बभूवे, आहे । दयात्‌ । दरिद्विषीष्ट । दरिद्रता २। 
दरिद्विष्यति, ते । अदरिद्विष्यत्‌, त । दवृध-"॥४।४।४७। इति वेटि, दिद्‌- 
रिद्रासति; दिदरिद्रिषति । दख्ियति । अददरिद्रित्‌ । णो आटुकं नेच्छन्यन्य; 
दरिद्रापयति । अददरिद्रपत्‌; अत्र रघोः परेण. वणसमदायेन गेव्यैवधेति 
पूवस्य सन्वद्धावात्‌ इम भवति । अन्तो नो लकि, दशित, तो, ती, ति, 
न्ति, इटखनि । दरिद्िष्य २ न्‌; माणम्‌ । दयियमाणम्‌ । दरिद्रा्दरवान्‌ । 
रिवस्तु णवोऽन्यस्याण्यामादेरामनियमिच्छति । तन्मते, ददरिद्रिवानियपि । 
पष्ठ्यां ठु ददरिटुष इति भवति । केचित कसौ आलोपं नेच्छन्ति, ददरिद्रा- 
वान्‌ । दरिद्विप्ला; ता, तुम्‌; तः, वान्‌ । दरिद्रणीयम्‌ ॥२३०॥ 

जायक्‌ निद्राक्षये । अकम । जाग्ति। सकमौ च | प्रतिजागर्ति। जागृतः; 
अन्तोनो लकि; जाग्रतः जाग, जाग्रथः जाथ) जागर्मि, जर्‌ वः, 
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मः | क्ये, (जागुः किति ॥४३।६॥ इति. गुणे, जागर्थते । जागरात्‌ । जाग- 
ठ; जाग्रतु ॥ हय ॥ अजागः नानिष्टां इति न्यायात्‌ सन्निपातन्यायोऽत्र न 
मवृत्तस्तेन गुणे कृते देरटक्‌ सिद्धः; अजागताम्‌ । “दयुक्त-॥४।२।९३॥ दति 
पुसि, अजागरुः, अजा ६ गः, मृतम्‌, गत, गरम्‌, गव, गम । अजागर्येत ॥ 
अद्य भ्न ध्िजाग्‌-४।३।६९॥ इति न वृदः, अजाग ९ रीत्‌, रिष्टम्‌ , रिषुः०। 
“जागुर्जिणवि"॥४।२।५२॥ इति वृद्धौ, अजागारि । प्रयजागरि १० षाताम्‌+ 
षत छाः षाथाम्‌ ; ध्वम्‌, दुम्‌, इटूवम्‌, पि, ष्वहिं प्महि । एवं प्रयजागारिषा- 
तामियायपि ॥ परो° ॥ “जायुष-॥२।४।४९॥ इति वा आमि, जागरं ३चकार, 
वभूव, आसेयादि । ९ । आमः परोक्षालामावाण्णवि न वृद्धिः ॥ भाक ॥ 
जागरं ३ चक्रे, बभूव, आहे । पक्षे; जजागार; ^जायुः-॥४।३।६ इति गुणे, 
जजागरतुः, जजागरूः । अनेकखरलात्‌ “ऋतः*॥४।४।७९] इतीर्‌ निषेधामवे, 
जजागस्थि । णवि, जजागर, जजागार; जजागरिम । जजागरे; प्रतिजजागर, 
परतिजजागरिदवे, ध्वे । जागयौत्‌। जागरिषी ३ ट; द्वम्‌? ध्वम्‌। जागारिषीष्ट । 
जागरिता २; जागारिता । जागरिष्यति, ते; जागारिष्यते । जिजागरिषति । 
अनेकखरलान्न यङ्‌ । अस्यापि यङ्नत्यिपरे; जाजाग्रीयते। जरिजागत्तिं ॥ अय ०॥ 
ध्न धि-॥४।३।४९॥ इति यङ्ुप्यपि न ब्दो, अजजौगरीत्‌ । सर्वसाद्य- 
तोः आयादिभ्रययरहितात्‌ केचियडमिच्छन्ति । अव्‌ । अवान्यते । ई, इण्‌ वा| 
“सरदे्ितीयः'।४९।४॥ इति यदिव; ५आगुण-॥४।१।४८॥ इति अचे; 
इयायते । इक्‌, इड्क्‌ वा । अधीयायते । ईङ्च॒ । ईैयायते । दास्ते । एवमन्य- 
सवैधातुष्वपि “जारु्जिणपिः॥।३।५२॥ इति जिणवेरेव ठद्धिनियमात्‌ णो गुणे, 
जागरयति । अजजागरत्‌ ! जाग्र ५त्‌ › तो, ती, ति,न्ति, कुल्मानि। जागर्थमाणम्‌। 
जागर २ ष्यन्‌, माणम्‌ । अस्य कसुनौस्तीयेके । गुण एवेन्ये । जजागर्वान्‌ । 
जजागराणम्‌ 1 कलुकानयोनं युण इसयपरे । जजाखवान्‌ । व्यतिजजाग्राणः । 
जागरि ५ चा, ता, तुम्‌, तः २ वान्‌ । जागर्य॑म्‌ ॥ ३१ ॥ 

चकास्क्‌ दी ! चकास्ति, चकास्तः । नकि, चकासति; चका २ स्तिः स्थः 
सि । क्येः चकास्यते । चकास्यात्‌ । चकस्तु, चका २ स्ताम्‌; सतु; “सोधि-॥ 


१५६ क्रियारलसमुचयः | 


२।॥ उति वा सो टके; चका ३, धि, स्तम्‌०। “व्यज्ञनादे:-॥४।२)७८] 
लटक सदः; अचक्रत्‌, अचकास्ताम्‌; अचकासुः, “तः र्द्धाम्‌-'॥४।२७९॥ 
सक्र स्‌ व्रा रः» अचकाः। पक्षे भ्ुट्‌-॥२।१।७६॥ इति स्‌ ट्‌ अचकात्‌, 
अचक्रा ^ सतम्‌; स्त, सम्‌, ख; स । अचक्रा २ सात्‌; सेएटाम्‌ । अच. 
काचि, अचक्रासिपाताम्‌ । ““धातोरनेक-॥२।४।४६) इयामिः चकासां २ चकार, 

नुः । चकासाज्के । चकास्यात्‌ । चकासिपीष्ट । चकासिता २ । चकात्निप्य- 
निः त । चिचकातिपति । चकासयति । ऋदिच्ाद्‌ ड न दूखः; अचचकासत्‌ । 
नचा ५ सत्‌, सततौ, सती, सति, सन्ति ऊुखानि । चक्स्यमानम्‌ । चकासिष्य- 
न. न्ती, ती, माणम्‌ ] चकासां २ चक्रवान्‌, चक्राणम्‌। चकःसिप्तवाः ता 
तम; तः > वान्‌ ॥ ३२ ॥ 


ध + 


गाम्‌ अनुदिष्ट; नियोगे। शास्ति; अलश्षास्ति। “इसासः-॥९।४११८॥ 

ट्नि आस इम्‌ , ^नाम्यत-२।३ १५ इति पः, लिटः चासति, शास्सि, रिष, 
रिष्ट, मामि, शिप्वः, चिप्मः। व्यतिरि ३८, क्षि, उद्वे । शिष्यते । रिप्यात्‌। 
स्यतिशार्मात। दाम्तु, दिराम्‌ ; शासतु “रास-॥६।२।८४॥ इति साधी; यातरः 
पिम्‌, यष्ट; यामानि; व; म | व्यति्चिष्टाम्‌ । “व्यज्ञनादः-४।२।७८॥ 
नि दिवृन्यक्‌ मोदन; अशात्‌, अरिष्टम्‌, अरासुः अग्राः, अशात्‌) अधि 
मृ । च्यतिशष्ट । शजञास्यस्‌-द]एद्गा इति अटि; अरिपर रेत्‌; ताम; 
य; द्द्धिषामि | अड व्यत्यादय २ पतः; प्रताम्‌ । अन्वादापत स्यम । नात्म 
सपदि । व्यन्यलानिष्ट ॥ भाक ॥ अशाति,ः अयानिषाताग्‌; अद्रा 
्‌ › ट्टम्‌ । यायात, यटामनु यशातिर्‌ श्र; म । यशातिमर | 
[यात्‌ } दासि | स्ामिता | दामिप्यति । अश्ातिष्यत्‌ | दवियासिषति। 
धवत | यात्या मनि, न्ति, यादिष, दायासति, यादा २ सीप, रितिः 
ट ४ द पः ध्यः ध्मः | दाधिष्यते | द दात्र] कयत ॥ वदारा 
र, न्‌ | य्ययति | दटपान््यम्य-वदरददा द्यत्र वमनान्न दुः 


दसा दन्यत्र याममरदन्कणा यलि चा 


[0 


५. 4 1 एमटुन्यध्यन्यं | दामे ५ नृ त) निः 
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न्ति खानि । शछसिष्य ४ न्‌, ती, न्ती, माणम्‌ । रिरिष्वान्‌ । शशासा- 
नम्‌ । उदिच्वात्‌ क्तिव वेट्‌, शिष्ट्वा, शसिला । अशिष्य । वेरूलान्नेय्‌; 
रिष्टः, २ वान्‌ । दिष्टिः \ इकिस्ति०, रास्तिः! शासि ३ ता तुम्‌ ; तव्यम्‌ ॥३३॥ ` 

वचेकू्‌ भाषणे । अनिट्‌ । वक्ति, वक्त, वचन्ति; अन्तो वचेः प्रयोगं 
नेच्छन्येके; वक्षि, वक्थः, वक्थ, वाभ्मि, च्वः, च्मः । ध्यजादिवचेः-।४।१।०९॥ 
इति स्वरति, उच्यते । वच्यात्‌। वक्तुः वच्छत्‌› वक्ताम्‌, वचन्तु, वग्धि; वचानि। 
अवक्‌, अवक्ताम्‌ ; अवचन्‌ ; अवक्‌, अवक्तम्‌, अव ९ क्त च॑, च्चः च्म । “शारय- 
सू.खारभदगा इयडि «धयति ४३।१०३॥ इति वोचः, अवोच ३ त्‌, ताम्‌? न्‌? 
अरोचः; अवोचाम । अवाचि, अव ९ क्षाताम्‌, क्षतः क्था, क्षाथाम्‌ ; र्वम्‌ 
ग्डटुम्‌, क्षि, वहि, कष्मटि। '्यजादिवश्‌-1४।९।७२॥ इति पूवस्य य्टृति, उवाच; 
'यजादिवचेः-॥४।१।७९ इति य्वरृति, पश्चात्‌ दिते च, ऊचतुः, उखुः, उव- 
चिथ, उवक्थ, ऊचथुः, उच, उवाच, उवच, उचि २व, म | उचै; उचिरेषे 
ध्वे, उचिमहे । उच्यात्‌ । वक्षीष्ट | वक्ता । वक्ष्यति । अवक्ष्यत्‌ । विवक्षति । 
` वावच्यते । वाव १२ चीति; क्तिः क्तः; चति, चीषि, क्षि०; ह, ववग्धि॥ 
अद्य ॥ ¢ शास्यस्‌- ।३।४।६० इलयत्र तिवृनिरदेशान्न अङ्‌, अवावची- 
दियादि । रोषं पाचिवत्‌ । वाचयति । अवीवचत्‌ । विवाचयिषति । वचन्‌ । 
वचती । उच्यमानम्‌ । वक्ष्य २ न्‌; माणम्‌ । ऊचेवान्‌ | ऊचानम्‌ । उक्तः, 
वान्‌ } उक्तिः। उक्तवा । घरोच्य । वक्ता। वक्तम्‌ । ध्याणि, वाक्यम्‌ । वाच्यमिति 
ठ वचण भाषणे इलस्य रूपम्‌ ॥ ३४॥ 

सृजोक्‌ शो । “लयोः।४।३।४॥ इति गुणे, पश्चात्‌“ गजोऽस्य-॥४।३।४२॥ 
॥ इति ब्रो; “यजखज-॥२।१।८७] इति पे, मष्ट; संमार्टि । एवं नि, प्र, 
परि, पूर्वोऽपि । यष्ट; “ऋतः स्वरे वा ।४।३।४३॥ इति वा ब्दो; परिमि- 
जन्ति, परिमृजन्ति; माक्षि, गर्टः, मृष्ट, मामि, मञ्वः, मृज्मः । व्यतिग्र्े | 
सव्यते । सज्यात्‌ । . व्यतिमाजीत, व्यतिग्रजीत । मष्ट, सृष्टा, .मार्जन्तः 
मृजन्तु, मृडटिः मृष्ट मष्ट माजानि । व्यतिमृाम्‌ | अमीट्‌ , अमृष्टाम्‌; अमा- 
जन्‌ , अमार्‌, अम २ एम्‌, ए, अमाजम्‌, अम्र २ञ्व, उम | व्ययमष्ट। ओदि- 
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लदिटि, अमा ९ षीति, य्‌, क्षेम क्षी, एम्‌, ४, मुः ध्यै, धमै । पक्षे; भमा 
९ जत्‌, जजिष्टास्‌, जिषुः जी, जिष्टम्‌? जि, जिषम्‌; जिष्व, जिप्म। व्यय- 
मृष्ट; व्ययमािष्ट । अमा्ज; “सिजाशिष-।॥४।३।२३५॥ इति कि, अग्ष 
ताम्‌; अमार्जिषाताम्‌; अमृष्ठाः अमलिष्ठाः; अग २ इटूवम्‌ › ग्ड्टवम्‌ ; अमा 
२ ध्वम्‌, डटवम्‌, अमृक्षिः अमाजिषि। ममाजं, मग्रजतुः, ममाजतः ममर; 
ममार्ज, ममार्जिथ; ममरजिमः ममाजिम । ममृजे, समाजः, मण़्जाते, ममा- 
जतिः ममृजिमहे, ममाजिमहे । सव्यात्‌ । मक्ष; मार्जिषीष्ट । मष्ट, माजिता। 
मा्वति, माश्ञिष्यति । मिमाजिषति, मिगक्षति । मरीस्ज्यते । मरी रि २३ 
सृजीति, मरी, रि, र ३माजींति, मर्‌? रिः री ३ माष्टि। एवं तिवि ९ रूपाणि | 
मरिरीर ३ ष्टः, मरि रीर. ३ सजति, सरिररी ३ माजति। प्रमाजयति । 
नत्र -|४।२।३७ इति वा ऋः, प्रामीखरजत्‌ ; प्राममाजत्‌ । प्रज २ च्‌; 
ती प्रमाजन्‌, ती । प्रस्रज्यमानम्‌ । मध्यन्‌ । माक्ष्यमाणम्‌ । माज्यं रन्‌; 
माणम्‌ । वेदूलान्नेद्‌, मृष्टः २, वान्‌ । खृषवा, माजिल्ा । भमाज्य । मष्ट 
मासिता । मारम्‌, माजितुम्‌ । मा्टै्यम्‌ › माजेतव्यम्‌ । माजनीयम्‌ । क्यपि 
मृञ्यम्‌} घ्यणि, माग्येम्‌ ॥ ३५ ॥ | 

विदक्‌ ज्ञाने । धतिवां णवः-।॥४।२।११७॥ इति वा णवायाः; वेद्‌? वद 
विदुः, वेत्थ, बिदेथुः, विद, वेद, विट, विद्य । पक्षे वेत्ति, वित्तः, विदन्ति, वात्स 
वित्थः, वित्थ, वेद्धि, विहः विद्यः । “समो गम्‌-०॥३।२।८४॥ इति क्गण्यस्ला- 
त्मनेपदे । « तौ मुमो- ५॥१।३।१४॥ इलयनुखाराचुनासिको; संवित्ते सर्वित्त 
संविदाते, ¶वेत्तेनवा५।४।२।११६॥ इति अन्तो वा रति; संविद्रते । पक्ष; “अनः 
तोऽन्त-॥४।२।११४॥ इलयति, संविदते, संविधत्ते, दाये, ड, दे, ददे, दहे । साप्य ठ 
परसपदम्‌, संवेत्ति शाखम्‌ । क्ये, वियते । विात्‌ । सेविदीत । “पच्वम्याः 
चग्‌०,।२।४।५२॥ इति वा आमि, विदाङ्करोतु; किच्वान्न गुणः, विदाङ्कु ५ रः 
ताम्‌, न्तुः ₹, सुतम्‌, रुतः विदाङ्करवा ३ णि, वः म । सविदृद्ख ९ रुताम्‌ः ` 
वीताम्‌, वताम्‌, रुष्व, ` वीथाम्‌ , रुष्वम्‌, ` संविदाङ्कर ३ वै, वादैः वामहे 
पक्षे । वर्त, वित्ताम्‌, विदन्तु,. विद्धिः वित्तम्‌; वित्तः वेदा ३ नि; व; म। 
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संवित्ताम्‌, संविदाताम्‌ । वा रति; संविद्रताम्‌ › संविद्ताम्‌, संवित्छः संवि 
२ दाथाम्‌, द्ध्वम्‌, संवे ३ दै, दावहै, दामं । ह्य ॥ अवेत्‌। अवित्ताम्‌” 
“सिज्‌विद-।४।२।१२॥ इति पु; अविदुः । अविदन्‌, इयपि कथित्‌ । “सेः 
सदधाम्‌-।४।३।०९॥ इति सिवूलुक्‌ दो वा रु । अवेत्‌; अवेः, अवित्तम › अवदम्‌ । 
समवि ५ त्त, दाताम्‌ , द्रत, दत, त्याः ॥ अय ॥ उ्रेदीत्‌। अवे ३ दिष्टम्‌? 
दिषुः, दीः । समवेदिष्ट, समवेदिषाताम्‌ । अवेदि, अवेदि २ षाताम्‌; ध्वम्‌? 
उदू र्‌ । भवेत्ते: कित्‌ः।२।४।५१॥ इति वा आमि; विदा १० कारः कतुः> कुः? 
कथे, कथुः कर; कर, कार, करव, छम । विदाम्बभू ९ वः वतुः> चुः विथः 
वधुः, वः वः विव, विम । विदामा ९ सः सुः» सुः, सिथः, सथुः, सः सः, सिवः 
तिम । संविदा ९ करे, काते इलयादि । संविदांबभूव्र, आस वेदादि च । 
पक्ष; विवेद, वरिविदतुः, विविदुः, विवेदिथ, विवि २ दधुः, द, विवेद, विवि 
दि२व,म। संविविदे; संबिविदिमहे ॥ भाक ॥ विदांच ९ केः क्राते, किर, 
छपे, काये, कूदे, के; कवे, महे । विदावभू १० वे, वाते, विरे, विपे; 
वये, विध्वे, विद्व, वे, विवहेः विमहे 1 विदाम ९ हेः सते, सिरे, सिषे, सधे, 
सिष्वे, से, सिवदै, सिमहे । संविदं ३ चके, बभूवे, आहे इ्यादि । पक्षे, वि- 
विदे, विवरिदाते; विविदिष्वे । वियत्‌ । वेदि २ षीष्ट; पीध्वम्‌ । वेदिता । वेदि- 
ष्यति 1 “सद्विद्‌-।४।३।३२॥ इति क्वासनोः कित्वे; विविदिषति वेवियते । 
त्ेविदीति, वेवेोत्ति, वेवित्तः, वेविदति; ^ वेत्तेनैवा »॥४।२।११६॥ इत्र 
तिवूनिर्दैशायद्प्ुपि न रत्‌ । उ्यतिवेविंदते । “समो गमू-।३।३।८४] इयात्मने- 
पदे, संवरेवित्ते, संवेविदाते° ॥ क्ये, वेवियते । हय ॥ अवे ° व्रिदीत्‌; वेत्‌? 
वित्तास्‌, विदुः, विदीः; वेः, विदम्‌ । अद्य ॥ अवेवे २ दीत्‌ ; दिष्टाम्‌। वेतः 
कित्‌ः३1४५१॥ इलयत्र तिवृनिरदैशायङ््टुपि आम्‌ वा न, किन्तु “धातोरनेक-” 
॥३।४।४६॥ इति नियं आम्‌ ; वेवेदांचकार। वेदयति; निवेद्यति। अवीविदत्‌ । 
विवेद्यिषति । सति "वावेत्तेः कसुः*॥५।२।२२॥ विदान्‌। विदुपी । पक्षे, विदन्‌ । 
विद्ती । वेदिष्य ३ न्‌? न्ती, ती । संविदानः। विधमानम्‌ । वेदिष्यमाणम्‌ । 
विविद्यान्‌ | संविविदानः । विदितः २; वान्‌ । मातरे तु; विदितमनेन । वेदि रः ता 


~ 


ठम्‌  वरिदिला । संविय ॥ ३६ ॥ 
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हन॑क्‌ रिंसागयोः। अनिर्‌ । हन्ति; प्रतिहन्ति; प्रहन्ति; निहन्ति; "नेवी 
द्‌(-*॥२।३।७९॥ इति गिः» प्रणिहन्ति । ८यमिरमि-।४।२।५५॥ इति नुकि; हतः, 
“गभहन-।४।२।४४॥ इत्युपान्यलुकरि, “हनो ह।२।१।११२॥ इति धि, जन्ति 
ध्ट्नो धि॥२।२।९४॥ इति णलनिषेधे, प्रलन्ति। “क्रियान्यतिहार-॥३।३।२३॥ 
इयत्र दिसाधेवर्जैनातयरसम, व्यतिन्न्ति; हंसि, हथः, हथ, दनम, इन्वः हन्मः । ` 
“वमि व२।३।८२॥ इति वा. णले; ग्रहणम्‌, प्रहन्मि; प्रहण्वः, म्रहन्वः, 
प्रहण्मः, प्रहन्मः; अन्तर्हण्मः, अन्तहैन्मः । “आङो यम-३।३।८६॥ इयात्मने- 
पदे कर्मण्यसति; आहते । खाङ्गे कमणि; आहते शिरः । नेह -आहन्ति शिरः - 
शत्रोः । आघ्नाते, आशत, आहसे, आघ्ताथे, आदध्वे, आग्ने, आह २. न्वहेः 
स्मे; पराहण्वहे, प्राहण्महे । क्ये, हन्यते । "्टनःः।२६।८२॥ इति णले, 
म्रहण्यते, पराहण्यते; निषैण्यते; अन्तहैण्यते । हन्यात्‌ । आश्चीत । हन्तुः 
- हतात्‌” द्‌, हताम्‌, मन्तु, “शास-।४।२।८४॥ इति जहौ; जदिः हतात्‌ हतम्‌, हत, 
हना ३ नि; व, म । आहताम्‌, आघ्धाताम्‌; भाहख ॥ द्य ० ॥ अहन्‌; अहताम्‌ः 
अञ्नन्‌, अहन्‌, अहतम्‌, अहत ॥ अय०॥ ५अदतन्यां वा ख - भथेरर॥ इति 
वधेऽवुखारेेऽप्यनेकखरत्वादिरि, अल्टुकः स्थानितेन “व्यजञ्चनादेः-॥४।३।४०॥ ` 
इति न वृद्धिः; अवधीत्‌, अवधिष्टाम्‌, अवधिषुः । “वात्मनेः॥३।४।६२॥ 
आवधिष्ट, आवधि < षाताम्‌, षत; षाथाम्‌ , ध्वम्‌, इट्व्रम्‌; षि०। पक्ष “हनः 
सिच्‌*।॥४।६।२८॥ इति सिचः किच्ा्नलक्‌, “धुहूसख-।॥४।२।००॥ इति सिच्‌ 
दक्‌ च, आहतः, आहसाताम्‌, आह < सत, थाः साथाम्‌; दूष्वम्‌, ध्वम्‌? 
सि, खहि, स्महि ॥ भाक ॥ वा वधादेशे निवि; वधि; इटि, अवधिषाताम्‌०॥ 
पक्षे जिवि; “भिणवि घन्‌ "४।३।१०१॥ अधानि, “खरमरह-०॥३।४६९॥ इति वा . 
भिदि, अघानि ९षाताम्‌, षत, छाः, षाथाम्‌, ध्वम्‌, इवम्‌, पि, ष्वदिः प्महि। 
तत्पक्षे; अह ९ साताम्‌, सत इलयादि । जघान, जघ्तुः, जष्लु “अङ हि" 
॥४।१।२४॥ इति हो घः, जघनिथ, जघन्थ, जश्च; जश्च, जघान) जघनः 
जिव, जिम । आजे; आजननिमहे । आसीविषये, "हनो. वध -॥१।४२१॥ 
इति वधे, वध्यात्‌, वध्यास्ताम्‌ । आव्रधिर्षीष्ट, आवमभिषीयास्ताम्‌०। अत्र विषय 
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विज्ञानात्‌ पूर्वमेव वरधादेशे इट्‌ सिद्धः; अन्यथा तु विहितव्याख्याने एकसर- 
लात्‌. इट्‌ न स्यात्‌ । माक: । अजापिति निषेधात्‌ जिविष्ये न वधः, घानिषीष्ट । 
हन्ता; आहस्ता; . घानिता । “हकतः-॥9शे ९ इतीटि; हानिष्वति,. ते; 
घरानिष्यते ।. अहनिष्यत्‌, त; अघानिष्यत । क्मैकतचतैरि अिक्यात्मनेषु प्रप्तेषु 
ध्णिस्नु-॥ ३।४९२॥ इति आत्मनेपदाऽकर्मकलान्जिचो “भूषा्थै-।॥२।४।९३॥ इति 
क्यस्य च, निषेधात्‌ आत्मनपदे; आहते । आवधिष्ट । आहत । आहन्ता । आद्‌ 
निष्यते वा गौः खयमेव; “णिस्तु५।३।४।९२॥ इदयत्र जिनचूनिषेधात्‌ ध्मूपाथे-” 
॥३।४।९३॥ : इति जिरूनिषेधो न मवति प्रथग्‌योगात्‌ । आघानिष्ट । ` आधा- 
निता । आधानिरषीष्ट गोः खयमेव । “खरटन्‌-५।४।१।१०४॥ इति दीर्घे, जिघां- 
सति । “हनो धीवे" ४३।९९॥ जे्ीयते । वधेऽ्पि व्रिकस्पेन ्ीयन्ये; लं 
जेल्ीयसे, .जद्धन्यतसे । सि इका शची इति निरदेशाचङप्टुप्यमि शी; .जेघेति, 
जेघ्यीति, जघ्रीतः, जलियति.। क्ये, जेसीयते । हौ, जेधीहि । रेष जिस्थानो- 
क्तवत्‌ । अन्येतु यङ्ख्पि लीं नेच्छन्ति । वधादन्यत्र तु, गतो; जङ्कुन्यते । 
जद्धनीति, जङ्घन्ति । “यमिरमि-६।२।५१५॥ इति नुकि; “अङ दि-॥ ४१ 
।३६॥ ` इति घे, जङ्घतः, जडघ्नति, जड्धनीषरिः जङ्घंतति, जद्थः, जङ्घथ, जद ४ 
नीमि, न्म, न्वः, न्मः। क्ये, जङ्घन्यते । हो, “शासत्‌-२।४।२।८४९॥ द्वि जहौ, 
जदि; नच्छन्यन्ये;.जद्हि ॥ ह्य ° ॥ अजङ्ुन्‌; अजद्भूनीत्‌, अजङ्कतास्‌ , 
अजङ्घ्नुः, अजन्‌ ; अजद्कत ० । अदयतन्यादौ तु पचिवत्‌ । येतु +यमिरमि-॥ 
६।२।५५॥ इति टुगसावं करङति “अहन्पञ्वम-॥६।१।६०७॥ इतति हन्तेरपि दीं 
चेचछन्ति तन्मते तसि; जङ्कान्तः 1 थनि, जङ्कान्थः । दौ, जद्घांहि इयायपि 
भवति । “ज्णिति घात्‌ ¬| ४।३।१००॥ घातयति । अजीवतत््‌, अजीषतताम्‌ । 
न्‌ “हनो षि॥२।३।९४॥ इति न णः; प्रचन्‌ । वती । आघ्ानः। हन्यमानम्‌ | 
हनिप्य ४ न्‌, तीः स्ती, माणम्‌ । “गमहट्‌न-॥९।४।८३॥ इति वेटि, उद्धिवान 
जघन्वान्‌ | आजघ्लानः। हतः, २ वान्‌ । दला । ्यपि"9२।५६॥ इति नुकि 
मरह । हन्ता । दन्तम्‌ 1 हननीवम्‌ । हन्तव्यम्‌ । ष्वणि, घान्‌ ॥ ३७ ॥ 
. वशव््‌ कान्तौ; इच्छायाम्‌ । “यज-॥२।६।८७॥ इति पः, वृ. ^वरोर- 
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यडिः४१।८३॥। इति स्तरति; उष्टः, उशन्ति, ` वक्षि, उष्ठः, उष्ठ, वरिम; उश्च 
उमः 1 .उ्यते । उदयात्‌ । वष्टु उष्टात्‌, उटम्‌, उशन्त । हो धुट्‌-॥२९ 
।८२॥ इति धिः, भ्यज-५।२।१।८७] इति षः, “तवगैस्य-।१।२६०॥. इति ट 
५तृतीयस्त्‌-५।१।३।४९ इति डः, उड्टि, वानि ।  अवय्‌, ड्‌, ओष्टम्‌, 
अशन्‌, :अवट्‌ , ड्‌, ओष्टम्‌ ; ओष्ट, अवशम्‌, श्व, ` ओरम । ` ओदरयत । 
अवात्‌, अवसीत्‌, अवारि, अवरशिषताम्‌ । '्यजादिवश्‌-॥४।१।०२॥ 
इति पूर्वस्य य्धरति; उवाक, उशतुः, उश्ुः, उवशिथ, उशथुः, उश, ` उवाशः 
उव, उश्चि २ व, म । उशे; उरिमहे । उदयात्‌ । वरिषीष्ट ।` वशिता २५ 
विष्यति । विवशिषति । वावद्यते । वाव १२ रीति, टि, एः, राति; रीषि, 
क्षि, एः; ए; शमि, रिम, शः, इमः, यङ्टुप्यपि कडिति परे य्दृदियन्ये, वाव- 
छि वोष्टः, वोराति । वारयति । अवीवशत्‌ । उशन्‌ । उराती । विष्यन्‌ । 
ऊशिवान्‌ ! उदरान्‌ । उरशितः, २ वान्‌ । “त्वा॥४।३।२९॥ इति न कित्‌; 
वरिला । प्रोद्य । वशि २ ता, तुम्‌ ॥ ३८ ॥ | | 
असक्‌ मुवि; मूः सन्ता । अत्ति; प्रादुरस्ति । “श्चास््योः-॥४।२।९०॥ इय- 
लुकि; स्तः; प्रादुःस्तः; अनुस्तः; निस्तः; सन्ति; “प्रादुरुपसग -।२।३।१८॥ इति 
पे, प्रादुःपन्ति; अभिषन्ति; निषन्ति; . विषन्ति । शिड्‌ नान्तरेऽपि; निःषन्ति, 
अस्ति, “अस्तेः सि-॥४।३।७२॥ इति सो टक्‌; स्थः, स्थ; असि, खः; सः 
पाटुःसः; अचुसः । व्यतिस्ते; ्रादुः->।२।३।५८॥ इति पे, व्यति २ पति; 
पते; “अस्तेः सि -"॥४रा७२॥ इति सो टुकि; व्यतिसे, व्यति ३ पथे, दूषक 
ध्वे] दृस्वेति, व्यति ३ हे, खे, सहे । स्यात्‌ । षले, प्रादुःप्यात्‌; अभिष्यात्‌; 
निःप्याट्‌, स्याताम्‌, स्युः, स्याः, स्यातम्‌, स्यात, स्याम्‌, स्याव, स्याम । व्यति- 
पीतं । अस्तुः स्तात्‌. स्ताम्‌, सन्तु, श्राससृहनः-॥४।२।८४॥ एधि; 
स्तम्‌, स्त; असानि, व, म | व्यति ७ स्ताम्‌, पाताम्‌, पताम्‌, खः षा- 
थाम; ध्वम, दव्यम्‌, व्यय ३ से, सावदैः सामे | ५सः सिज-्रश३।६॥ 
इति इति, ससीतः, “एलस्तेः"12) 9३ ग] -इति वृद्धि आस्ताम्‌; आसन्‌ । 
माड यागे तु न दृदिग्ल्टुक्‌- ठ सवेव्‌; सास भवन्तः सन्‌] मास्रीः, आस्तम्‌? 


` अदादिगणः | ` १६३ 


'आस्त; आसम्‌, आख, भास । व्यया.१० स्त; साताम्‌, सत, स्थाः, साथास्‌ $ 
ध्वम्‌; दृष्वम्‌, सि, खहिः सहि । “अस्ितुबोः-।४।४१॥ इति भ्वादेशे; 
भूयते । अभूत्‌ 1 वभूव । भूयात्‌। भविता । मविष्यति । बुभूषति । बोभूयते । 
-एवमरिति भवत्‌ । सन्‌ । सती । विषन्‌ ॥ ३९ ॥. 

` यङ्ुक्‌च । सर्वे धातवो यङ्दुबन्ताः कितकरणाददादौ शूप्रययानदः 
परसेपदिनश् । बोभवीति, बोभोति इलयादि । “ क्रियाव्यतिहरे-।२।३।२३॥ 
इयात्मनेपदे “शी ङरस॥६।२।११५॥ इत्र ङिन्नि्ददन यङ्ट्टुबन्तस्याग्रहणा- 
दन्तोरद भावे “अनतोऽन्त-।४।२।११४॥ इयति; धयोऽनेक-॥२।१।५६॥ इति यले 
च; व्यतिशोदयते . । “शीङ एः-॥४।३।१०४॥ इयत्रापि ` डन्खात्‌; तिवारावा 
इति यङ्टुबन्तस्याग्रहणम्‌ तेन न ए व्यतिशेशीते । यङ्द्बन्तमात्मनेपदे न 
युज्यते इलयेके । मावकर्मणोरात्मनेपदे न प्रयुज्यते इयन्प्रे । यङ्टुबन्तस्य 
चकैरीतं, चरकैरीतिश्च पूर्वेषां संज्ञा । यङ्टुवन्तं छन्दस्येवेति केचित्‌ ॥ ४० ॥ 

प्रथालसनेपदिनः । 

इङ्क्‌ अध्ययने । अनिर्‌ । अधीते, अधीयाते, अव्र इय्‌; अधीयते, 
अधीषे, अधीयाथे, अधी ४ ध्वे, ये, वहे; महे । क्ये, अधीयते |. अधीयीत | 
अधीयेत । अधीताम्‌ । रेवि, अध्यय । अधीयताम्‌ । अध्यैत, अध्येयाताम; 
इयदेशे वृद्धिः; अध्यैयत, अध्येथाः, अध्यैयाधाम्‌ , अध्येष्वस्‌, अश्यैचि, अध्यै 
वहि, अध्येमदि । क्ये, अभ्यैवत । ध्वायतनीक्रिया-५।४२।२८॥ इति वा गी; 
अध्यगीष्ट, अध्यगी ५ पाताम्‌, षत, टाः; इदम, टुम्‌। प्र, अध्ये, अध्य 
५ पाताम्‌ , पतः एः; उम्‌, दुम्‌ । भाक्त । अध्यगािः अध्यायि, अध्यगीपाताम्‌; 
अध्येपाताम्‌, शेषं कर्व॑वत्‌ । जिरि, अध्यगायिपाताम्‌, अध्याविषाताम्‌ , सथ्य 
गायि ३ ध्वम्‌; ट्वम्‌, इट्वम्‌ । अध्यावि ३ ध्वम? ट्म इट्वम्‌ । ^ 
परोक्षायामयाश्६॥। अधिजगे, अपिज ३ गाते, भिरे, गिपे | यध्व २ पष्ट 
पीट्वम्‌ । अध्यायि ३ पीप्ट; षीट्वम्‌; पोष्वम्‌ 1 अध्यता २: अध्यापि 


अध्येष्यते २; अध्यायिप्यते ! वा गीडि, अष्वगीप्वत; अ्यंम्यतत ! सदि, 





१६२ क्रियारलसमुचयः । 


यडिः"।४।१।८२॥। इति `प्रति; उष्टः+ -उशन्ति, वक्षि, उष्ठः; उष्ठ, वरिम उश 
उदमः । उयते । .उद्यात्‌ । वष्ट उष्टात्‌, उष्टाम्‌, उदन्त । “हो -धुट्‌-॥२ 
।८२]॥ इति धिः, भ्यज-¶२।१।८७)] इति षः, '्तवगेस्य-।१।३।६] दरति ट 
^ततीयस्त्‌-।१।२।४९॥ इति डः, उडटि, कशानि । ` अवट्‌, इ, ओष्टम्‌, 
सौशन्‌ , :अवट्‌, .ड्‌, ओष्टम्‌ ; ओष्ट, अवशम्‌, ओश्व, -ओदम । ` ओयत । 
अवाक्षीत्‌, -अवसीत्‌, अवाशि, अवरिषाताम्‌ । “यजादिवश्‌-॥४।१०२॥ 
इति पूर्वस्य य्ध्रति; उवाशच, उशतः, उशु;, उवशिथ, उशथुः, .उशष, उवा, 
उवश्ष, उरि २ व, म | उरो; उरिमहे । उदयात्‌ । वरिषीष्ट ।` वशिता २५ 
वरिष्यति । विवशिषति । वावद्यते । वाव १२ शीति, टि, एः, -शति; सीषि, 
क्षि, ठः, छ, शीमि, रिम, -श्वः, इमः, -यङ्टुप्यपि किडति परे य्ृदियन्ये, वाव- 
छि, वोष्टः, वोराति । वारयति । अवीवशत्‌ । उशन्‌ । उदाती 1 वरिष्यन्‌ । 
उरहिषान्‌ । उरानम्‌ । उशित, २ वान्‌ । “क्वा।॥४।३।२९॥ इति न कित्‌? 
विला । पादय । षरि २ ता, तुम्‌ ॥ ३८॥ 

असक्‌ सुवि; मूः सत्ता । अस्ति; प्रादुर्ति । “श्चास्ोः->॥४।२।९०॥ इयः 
टुकि; स्तः; प्रादुःस्तः; अवुस्तः; निस्त; सान्ति; ध्रादुरूपसग -।२।३।१८॥ इतिं 
पै, मादुःपन्ति; अभिषन्ति; निषन्ति; -विषन्ति ! श्िड्‌ नान्तरेऽपि; निः्न्ति, 
असि, “अस्तेः सि-॥४।३।७३॥ इति सो टुक्‌; स्थः, स्थ; असि, खः, सः 
पराहुः; अचुसखः । व्यतिस्ते; “प्रादुः->२।३।५८॥ इति पे; व्यति २ पतिः 
पते; "अस्तेः ति -1४२।७३॥ इति सो ठकि; व्यतितते, व्यति ३ पाथे, दृव 
धवे । हस्वेति, व्यति ३ हेः खे, सहं । स्यात्‌ । षले, मरादुःष्यात्‌; अभिष्यात्‌; 
निःप्याद्‌.› स्याताम्‌, स्युः› स्याः, सातम्‌, स्यात, स्याम्‌, स्याव, स्याम । व्यति- 
पीत । अस्तु, स्तात्‌, स्ताम्‌, सन्तु, “शाससूहनः-५।॥४।२।८४॥ एषि 
सम्‌; स्तः असा३नि, व, म | व्यति ७ स्ताम्‌; पाताम्‌; पताम्‌; ख; पा- 
धाम. ध्वम्‌, दूष्यम्‌; व्यय से, सावः सामे ! ५सः सिज-४३।६५॥ 
इति ईति, सामरीत्‌, “एचस्तेः->॥४।४३०] -इति वृद्धि आस्ताम्‌ आसन्‌ । 
नाट यनव न बृद्धिग्द्टुक्‌ ठ मवेत्‌; मास भवन्तः सन्‌। आाप्रीः आस्तम्‌? 


 . अदादिगणः । ` ` ५.१६ 


"अस्त; आसम्‌, आख; भस ! व्यया-१० स्त; साताम्‌, सत, स्थाः साथाम्‌ , 
ध्वम्‌, द्ध्वम्‌,- षिः खहिः सहि -। “अस्तिव्ुवोः-"४।४।१॥ इति: म्वादेरे 
भूयते । अभूत्‌ । बभूव । भूयात्‌ | भविता । सविष्यति । बुभूषति । बोभूयते 
-एवमरिति भूवत्‌ । सन्‌ । सती । विषन्‌ ॥ ३९ ॥ ~ 

` यङ्क्च । सर्वे धातवो यङ््बन्ताः कितेकरणाददादौ रवृप्र्यानहैः 
परसिपदिनश्च । बोभवीति, बोभोति इदयादि । “ क्रियाव्यतिहर-॥२।३।२२॥ 
इयात्मनैपदे “शीडोरत"॥४।२।११५॥ इयत्र ङििर्ददन यङ्ल्टुबन्तस्याग्रहणा- 
दन्तोरदमावे “अनतोऽन्त-”४।२।११४॥ इयति; “योऽनेक-।॥२।१।५९॥ इति यले ` 
च, उ्यतिशेदयते . । ` “शीङ एः-" ४३।१०४] `इयत्रापि . ङन्ात्‌;` तिवारवा 
इति यङ्छबन्तस्याग्रहणम्‌ तेन न ए व्यतिशेशीते । यङ्ट्ुबन्तमात्मनेपदे न 
प्रयुञ्यते इयेके । भावकर्मणोरात्मनेपदे न भ्रयुज्यते इलयन्ग्रे । यङ्लुबन्तस्य 


चर्करीत, चर्करीतिश्च पूर्वेषां -संक्ञा । यङ्बन्तं छन्दस्येवेति. केचित्‌ ॥- ४० .॥ 





पथास्नेपदिनः। 

इङ्क्‌ अध्ययने । अनिट्‌ । अधीते, अधीयाते, अत्र इय्‌; अधीयते, 
अधीषे, अधीयाथे, अधी -४ ध्वे, ये, वहे, महे ।. क्ये,. अधीयते |. अधीयीत । 
अधीयतः - अधीताम्‌ । रेवि, अध्ययै । अधीयताम्‌.। अध्यैत, अध्यैयाताम्‌; 
इयदेशे बृद्धि अध्यैयत, अध्यैथाः, अष्येयाथाम्‌ , अध्येष्वस्‌, अध्येयि, अध्यै- 
वदि; अध्येमि । क्ये, अध्यैयत । “वायतनीक्रिया-४।४२८॥ इति वा गीङ््‌; 
अध्यगीष्ट, अध्यगी १ षाताम्‌› षतः टा; उदम्‌, टम्‌ । पक्षे वृद्धौ; . अध्ये, अध्यै 
५ षाताम्‌ › षतः ठाः; इटुम्‌, दुम्‌ । माक । अध्यगायि, अध्यापि, अध्यगीषाताम्‌, 
अथ्येषाताम्‌, रोषः कदैवत्‌। जिरि, अध्यगायिषाताम्‌, अध्यायिषाताम्‌ , सथ्य. 
गायि ३ध्वम्‌› द्वम्‌, उद्वम्‌ । अध्याय ३ ध्वम्‌, द्वम्‌, इट्वम्‌ । ^ गाः 
परोक्षायासाश४।२ा अधिजगे, अधिज ३ गतत, गिरे, गिषे । अध्ये २ पीट; 
षीट्वम्‌ । अध्यायि ३ षीष्ट; षीट्वम्‌; षीध्वम्‌. । अष्येता २; अध्यापिता . | 
अध्येष्यते .२; अध्यायिष्यते । वा. गीडि, अध्यगीष्यत; -अध्यैष्यत्त । जिरि, 


१६४ , करियारलसमरचयः ) 


अध्यगायिष्यतःअध्यायिष्यत ! “सनीड ालशर ण इति गमु“गमोऽनासरने" ` 
॥9्‌५९॥ इलत्र निषेधात्‌, आत्मनेपदे नेट्‌ । र्टन्‌-1४११०४॥ इति 
- दीधैश्च; अधिजिगांसते विन्याम्‌ 1 अधिलिगां ४ स्यते, सिप्यते, समानः, सिष्य. 
माणः । आत्मनेपदाभव त इटि; अधिजिगमिषिता शास्रस्य। अधिजिगमिषुः | 
अधिजिगमिषि २ तः, तव्यम्‌ । इह इटं नेच्छन्यके तन्मते; अधिजिगांसते । 
अधिलिगांसिष्यते । अधिजिगांसिता । अधिजिगांसुः । अधिजिगांसितव्यमित्या- 
येव मवति } षणो क्रीजीडः"१४।२१०॥ त्याचे, “अर्सि-"1)२।२१। इति पौ, 
“चल्याहारार्थैड्‌->।।२।२।१०८॥ इति परस्मैपदे च; सू्रसध्यापयत्ि शिष्यम्‌ 1 
« णो सन्‌ङ दा ॥४।४।२७ गाः डे, अध्यजीगपत्‌; अध्यापिपत्‌ । सनि, 
अधिजिगापयिषति, अध्यापिपयिषति । अधीयानः । अध्येष्यमाणः } अधीयमा- 
-नस्‌ । अधिजगानः । अधीतः, २ वान्‌ । अधीतिः अधीय । अध्येता, 
ठम्‌ । अष्येयम्‌ 1 क्रिपि, अधीत्‌ । “धारीङोऽकृच्डऽतृर।५।२।२५॥ अधीयन्‌ 
सिद्यन्तस्‌ । "तन्नुदन्त-॥२।२।९०॥ इति न षष्ठी । ५इष्टादेः।७१।१६८॥ 
इति तजन्ताद्‌ इनि, अधीती शाखे, अच्र ^ व्याप्ये क्तेनः *॥ २।२।९९ ॥इति 
समी ॥ ४१ ॥ ५ 
 उीङ्‌क्‌ खमे । सेट्‌। “शीङ एः शिति।४।३।१०४] रेते; संशेते; अनु- 
रोते; अतिशेते; “अधेः शड-।२।२।२०॥ इलयाधारस्य कर्मे, म्राममधिरोते,. 
सयात, “शीङरत्‌४।२।११५॥ इलयन्तो रति; रोरते, रेषे, शयाये, रेध्वे, शये, 
शेवहे, रोहे । “क्रंडति यि शय्‌।४।३।१०५॥ शय्यते । रायीत। रोताम , शायाताम्‌» ` 
शोरताम्‌; शेष्व, रायाथाम्‌। अरोतः अश्याताम्‌, अशेरत०। इ, अशयि; अदय~ ` 
यिष्टः अशयिषाताम्‌ । अश्चायि, अशयिषाताम्‌, ्शायिषाताम्‌, अरायिष्वम्‌? 
द्वम्‌ इट्वम्‌; अशायि ३ ध्वम्‌, दुस्‌, दट्वम्‌› अशयिषि; अशायिषि। शिष्य; 
शिद्यते; रिर्य २ द्वे, ध्वे; शिरिमहे । शायिषीष्ट २, शोयिषीष्ट; शयि २ 
षीट्वम्‌› षीध्वम्‌ › रायि २ षीद्वम्‌, ध्वम्‌ । रायिता २ शायिता । दायिष्यते २; 
सायिभ्यते ! शिशयिषते । ^किडति यि शय्‌*॥४।२।१०५॥. शारय्यते । रोषं शया- 
देयो व्यज्ञनान्तलादु यडन्तपचवत्‌ |` “अतः०॥४।३।८२॥ इति. अव्छकि, ध्योऽ- 
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-शिति%भर।८०॥ इति यूलुकि च; साश्ायेता। अन्येतु खक्षाणिकेव्यज्जनाद्‌ यरपं 
-नेच्छन्ति; . शारय्यिता। रोरोति, रोरायीति, रोरीतः; रोदयति, शोरोषि। व्यतिशे 
३ . शीते; इयाते; इयते । श्येद्यत्‌ । “न डीङ्रीङ्‌-०॥४।३।२७] इयत्र डिक्िद- 
-शाद्ङ्दुपि .क्तयोः किंन्मेव; रोदियतः, २ वान्‌ । यपि; संशेरीय । दषं दपि 
` जिवत्‌ ।अणिगि प्राणि-॥२।३।१०७॥ इति परसैषदे, मेतं शाययति । अरी- 
-शयत्‌ । रायार्नः । रायिष्यमाणः । शय्यमानस्‌ । रिद्यानः। «न डीङ्‌-॥४।३। 
-२७] इति किन्वामावे, रायितः, २ वान्‌ 1 “श्िषरीङ्-।।५।१।९ इति साप्या- 
` दपि वा कर्तरि. क्त; अतिशयितो गुरं शिष्यः । पक्षे कर्मणि क्त; अतिशयितो 
रुरुः; शिष्येण ।. रायिला । उपशय्य । शपि २ ता, तुम्‌। रेयम्‌ ॥४२॥ 
`. . हङ्क्‌ अपनयने; अपापे । अनिट्‌ । “मनयवर-॥१।२।१५॥ इति मो- 
ऽच॒नासिकाचुखारौ, किनूट्ठते; किते; अपदठते; “छाषदूसु-॥२।२।६०॥ इति 
-चतु्यौम्‌ , चेत्राय नियतेः .दयंवति, हवते, दुषे। हनयते । दुवीत । दताम्‌। 
(अहुत, अहचुवाताम्‌ › अदूवत । अहोष्ट, अहोषाताम्‌ । अलह्नावि, अलह्लोषा- 
ताम्‌, अह्वाविषाताम्‌ । जदयवे, जुदवाते । ह्ोषीषट, ह्याविषीष्ट । होता, ह्वावि- 
- "ता । होष्यते; हाविष्यते । अपजुदनुषते । जोदनयते । हनावयति । अजुददुवत्‌। 
हयुंवानः । हनूयमानम्‌ । हदनोष्यमाणः । हुतः, २ वान्‌। हूचुला । अपटनुय । 
{दनो २ ता, ठम्‌ । हनव्यम्‌। हनाव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पूडक्‌ प्रागिगसैविमोचने । सते, सवाते, खवते, स्मे, सुवाये, सूष्व, 

सवे, सवे, सूमहे । सयते । सुवीत। सूताम्‌ › वाताम्‌, खवताम्‌› सूष्व, सुवा-. 
ˆ थाम्‌; सृष्वम्‌ । “सूतेः पञ्चम्याम्‌*॥४।३।१३॥ इति गुणाभावे, उवि च; छव, 
{सुवावहै, खवामहै । असूत । ओंदिलादेटि, असोष्ट, असविष्ट, असावि, असो- 
 .षाताम्‌› असाविषाताम्‌ । भिरि, असाविषाताम्‌ । सुपुवे, “नास्यन्त-।२।३।१५॥ 
दति षः; उुातेः उषुविषे । सोषीष्ट, सविषीष्ट; साविषीष्ट । सोता, सविता; 

सावता । सोप्यत, साविष्यतः साविष्यते । -श्रहयुद- ९४५९] इति नेटि, | 
“णिस्तोरेव-।।२।३।२७॥ इति नियमेन न षले, घुतूषते । सोपूयते । सोपोति, 
सोपवीति, सोपूतः, सोषुवति । रोषं शूवस्‌ । सोपवाणि, सोपवा २ व, म 
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` “सूतेः पञ्चम्याम्‌" ४।३।१३॥ इलयत्र तिवनिरदेशाहुणनिषेधो न भवति । साव ` ` 


यति.। असूषवत्‌ । णो सनि, सुषावयिषति । युवानः । सविष्यमाणः । स्य 
मानम्‌ । सुषुवाणः .। “उवणंद्‌।९।४।५८॥ इति किति नेद्‌; सूतः; २ वान्‌ 1 
सूतिः । 'निदैःसुवेः-"।२।३।५६॥ षः निःपूतिः। दुःपूतिः । सूला। प्रसूय । सो | 
रता, तुम्‌} सवि रता, तुम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रचेडक्‌ सम्पर्चने; मिश्रणे । . प्रक्तेः संप्क्ते पचात, पचत, पक्ष एचाथै 
पर्वे; “तृतीय १।३।४९॥ इति गः, पचे, प्रच्वदे प्रच्महे । एच्यते । अप 
विष्ट । पप्रचे । परचिता । सम्पर्चिष्यते। संपिपिषते । परीप्रव्यते । पप्तिम 
चीति ।: सम्पर्चयति । अपीपचत्‌ ; अपपचैत्‌ । परचानः। पर्वचिप्यमाणः । पच २ ` 
ता, तुम्‌। पार्चला। संए्च्य। रेदि्वात्‌ क्तयोनँट्‌. संप्रक्तः, २ वान्‌।“द्ुणन्य-' 
` ॥१५।१४.१॥ इति क्यपि; संप्च्यः ॥ ४५ ॥ 
ईडिक्‌ रतत । ई, ` ईड ते, ईडते । “ईशीडः।४।४।८७॥ इतीटि;.ईंडिफे 
ईडे; ईडिध्वे, ईड, ईंदयहे, ईडमहे । ईड्यते । ईंडीत । दंट्राम्‌ ; ईंडाताम्‌; 
ईडताम्‌,. ईडिष्व, ईडाथाम्‌ , ईडिष्वम्‌, ईडे, ईंडावहै; इडामहै । एड, एेडा- . 
` ताम, टेडत,. देट्ढाः;. ठेडाथाम्‌; एेड्दवम्‌.; . देडि, -ठेड्वदहिः रेडमहि .। एेडष्टः 
एेडिषाताम्‌० ठेडि । ईडां ३ चक्रे, बभूव, आस । ईडिषीष्ट :। ईडिता । ईड. 
प्यते । एेडिष्यत । ईडिडिषते । ईडयति.। रेडिडत्‌ । ईडानः । ईैडिष्यमाणः.। 
ईंडाञ्चकाणः ] ईंडि ५ ता,. ठम्‌, ला, तः, २. वान्‌ । घ्यणि, ईड्यः ॥४६॥ 
ईैरिक्‌ गतिकम्पनयोः । ईते, ईराते, ईरते; क्षै, दैराये, ई््े। ईयते ` 
रीत ईत्तीम्‌, ईरताम्‌, ईरताम्‌ दैष्य,  ईराथाम्‌, ईष्यम्‌ , दरे । रेतत, रेरताम्‌; 
रेरतः, ेथीः। एेरिष्ट, रेरिषाताम्‌। एेरि। ईरा्करे। हरिषीष्ट। ईरिता । ईैरिष्यते। 
एेरिष्यतः।ईरिरिषते । इेरयति, ते । एेरिरत्‌ । इराणः । ईरिता, ला, ठम्‌? त 
२ वान्‌। ष्यणि, ईयः .॥..४७ ॥ | 
ईशिक्‌ देशय. । ^स्यर्थ-०।२।२।११॥' इति वा कर्मणः कर्मले “रेषे 
२।२।८.१॥ इति षषठयाम्‌; भुव ईष्टे; भुवमीे; दं शाते, देरते; “दशीडः-?।४।४।८५॥ 
इतीटि; ईरिषे,. ईसाये, ईरिष्वे। ईयते । ईशीत । ईम्‌. ईशाताम्‌; शताम्‌ 


:अदादिगणः । _. १६ छे 


ईशिष्वः; ईरिष्वम्‌, ईर । पेष्ट, रेशाताम्‌, देशताम्‌ रेषठाः एेशाथाम्‌। 4यज-” 
.॥२।१।८७] `इति षे, “तवम १।३।६०॥ इति धो ठे, ^तृतीय-॥१।३।४९]] 
इति ड; रेड्ट्वम्‌ , देष, देश्वहि । देशिष्टः एेशिषाताम्‌। रेदि । ईंशां २ चकर, 
बभूव, ` आस । ईरिषीष्ट । ईशिता । ईंरिष्यते । ेशिष्यत। ईंिशिषते । ईशः 
यति । रेशिशत्‌ । ईशानः ईंशिष्यमाणः। ईराञ्चक्राणः। ईचि ५ ता, तुम्‌, ला; 
तः; २ वान्‌ ॥ ४८ ॥ | 
-वसिक्‌ आच्छादने वस्ते पटम्‌; वसाते, वसते, वस्ते; “सो धि-"॥४।३।७२॥ 
इति वा -सूटुकि, वध्वे, वदूष्वे। वस्यते। वसीत । वस्ताम्‌; वसातास्‌› वसतास्‌। ` 
अव्रस्त, अवकाताम्‌, अवसत, अवस्थाः; अव २ ष्वम्‌, दध्वम्‌ | अवसिष्ट । 
अवासि, अवस्तिषाताम्‌ । “न दास-॥४।१।३०॥ इति न एः, ववसे, .ववसाते । 
वसिषीष्ट । वसिष्यते । वसानः। वतिष्यमाणः। ववसानः} वति ५ ता, तुम्‌, ला 
तः१.२ वन्‌ ॥ ४९ ॥ । 
आङः शासूकिं इच्छायाम्‌ ! “को ।४।४।११९॥ इयेव सिद्धे; “आङः 
४।४।१२० इति वचनम्‌, आङः परस्य कावेवेति नियमाथ॑म्‌ ; तेन शास्तेरासो. 
न इस्‌; आयुराशास्ते, आशा ९ सते, सते, स्से, साथे, ष्वे, द्ष्वे, से, खहेः 
स्मह । आशास्यते । आशासीत! आशास्ताम्‌; आशास्ख; आशाध्वम्‌, आशा- 
द्ध्वम्‌ । आशास्त; आशासि २ ट, षाताम्‌ । आशास । आशशासे; आशा- 
सिषे । आासि २ षीष्ट; ता, ष्यते । आशिश्चासिषते । आराचास्यते । आशारा 
२ सीति, सि । अरासयति । “उपान्यस्य-”॥६।२।३५॥ इयत्र रास्तरेव निष- 
धात्‌ हूखे; आशीशसत्‌ । अस्यापि दूखनिषेथ इयन्ये; आराद्रासत्‌ । मा्चासा- 
नः} साशापिष्यमाणः । आश्चासि २ ता, त॒म्‌ 1 उदिवात्‌ क्तिवि वेद्‌ ; अत 
एवोत्तरपदान्तस्यांपि क्त्वो न यच्‌ › यपि हि इट्प्रा्िख नास्ति । आशास्ला; 
आदासिला । यपमिच्छन्यके; आशास्य । वेटूलात्‌ क्तयोनट्‌ ; आयास्तः; २ 
-चान्‌ । मतेनेटि; आखासितः, २ वान्‌ ॥५०॥ 
आसिक्‌ उपवेशने । आस्ते; उदास्ते; उपास्ते । “कालाध्व-५।२।२।२३॥ 
इति कमले; मासमास्ते । “अधेः सीड-॥२।२।२०॥ इवयाधारस्य कर्मवे, माम- 
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टि, आख्यत्‌, आख्यताम्‌ आक््ान्‌ सरद ` कनन पम्‌, 
आकूरासत; अस्यन्त। अक्शायि; अन्व = = स स् वुः; 
ल्लासाताम्‌; भिटि, आक्रायिषताम्‌; अउन =, प्रव), 


मास्ययिषताम्‌ ! एवम्प्रेऽपि कमणि आयादय ल व | 
वृतं । 








॥४५१॥ क्रानूल्कन“ उचक्दो; आचस्रसा; भानस्य १ > परदः, न 
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मध्यास्ते, आसाते, आसते, आस्से, आसाये, आद्ये, आपने; (सो पि-४३७] 
इति वा सूलुकू, आसे, आखटे, आसह । आस्यते । आसीत, आसीयाताम्‌, 
आसीरन्‌ । आस्ताम्‌, आसाताम्‌, आसताम्‌ । आस्त, आसाताम्‌; आसत । 
आसिष्ट, आसिषाताम्‌, आसिषत । आपि । ध्दयाय-+॥२।४।४७॥ ईयामि; 
आसां २ चक्रे, बभूव, आस। पथपासां ३ चक्रे । आपि ३ षीष्ट, ता, ष्यते] अध्या. 
सिसिषते। ५अणिगि प्राणि -।३।३।१०७) इति परसनेपदे, आसयलन्यम्‌। भाति. 
` सत्‌ । आनि, ५आसीनः॥४४।११५॥ इति निपातनादासीनः; उदासीनः 
उपासीनः; अभ्यासीनः । आसिष्यमाणः । आस्यमानम्‌ । आसाच्चकराणः । आ- 
सितः; २ वान्‌ । आसि ता, तुम्‌, ला । उपास्य ॥ ५१॥ 

णिसुकिं चुम्बने । निस्ते; णपाठात्‌ “अदुरुपसर्म-५२।३।७७]) दति णले, 
प्रभिन्ते; परिणिस्ते । वा णलमियन्ये । प्रणिस्ते, मरनिस्ते, निसाते; निसते; 
^^्ाम्यन्तस्था-।२।३।१५॥ इयत्र शिया नकारेण चान्तरेपीति प्रयेकं वाक्यपरि- 
समप्तेरुमयम्यवधाने न परम्‌; निस्ते, निसाथे । “सो धि-%४।र७२॥ इति वा 
सोटकि, निष्वे, निदध्वे, निसे, निखहे, निस्पहे । निस्ते । अनिसिष्ः 
अनि्िषाताम्‌ । निनिसे; प्रणिनिसेः। निसिष्यते । नि्निसिषते 1 नेनिस्यते । 
` नेनिसीति । निसयति । अनिनिसत । निसितः । निति ३ ला, ठम्‌, तव्यम्‌ । 

घ्यणि, निस्यम्‌ । “निसनिक्ष-॥२।३।८४॥ इति ति वा णले; प्रणिसनम्‌, 

प्रनिसनम्‌ ॥ ५२॥ | ९ 

चक्षिक्‌ व्यक्तायां वाचि । “संयोगस्यादो-१।२।१।८८] इति काके, आः 
चष्ट; व्याच; प्रयाचे; आच -£ क्षते, क्षते, कषे, काये । कटुकि, ^तृतीय'॥ 
-९।३।४९॥ इति स्य उखे, आच  इटवे, कष, ध्वहे, ध्महे । अशिति; “चक्ष 
वाचि-॥।४।९॥ इति कशागख्यांगो । आकूशायते । “शिव्वायस्य-।१।३।५९॥ 
इति कः खले, आखृशायते। आख्यायते। एवमग्रेऽपि सवत्र त्रीणि २ रूपा । 
 आचक्षी ३ तःयाताम्‌, रन्‌। आचष्टाम्‌, आच ७क्षाताम्‌ ; क्व, क्षाथाम्‌ , इवम्‌, 
क्षे । आचष्ट, आचक्षाताम्‌ › आचक्षत, आच ६ छा; क्षाथाम्‌ , इम्‌ , क्षि° । 
गित्वादुभयपदे; आक्ूश ९ सीत्‌,  सिष्टाम्‌, सिषुः? ^शास्यस्‌२।४।६२॥ इयः 
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डि; आख्यत्‌, आख्यताम्‌। आक्शास्त; आख्यत, भाक्रासाताम्‌; अय्येताम्‌; 
आक्शासत; आख्यन्त। जकृशायि; आख्यायि, आकूरासाताम्‌ ; कः खले, आ- 
ख्डासाताम्‌; भिरि, आकुशायिषाताम्‌; आखशायिषाताम्‌, आचख्यासाताम्‌ ; 
आख्यायिषाताम्‌ । एवमग्रेऽपि कमणि आश्ीःप्रश्तौ षाड्रूप्यमवगन्तव्यम्‌ । 
भाक्शा २्वम्‌, द्वम्‌; आक्रायि ३ ध्वम्‌; द्वम्‌, इद्वम्‌; आस्या २ 
ध्वम्‌, द्वम्‌ ; अस्यायि ३ ध्वम्‌, दलम्‌, इट्वम्‌ । «नवा परोक्षायाम्‌” 
॥४।४।५ क्शंगूर्यांगो; आचक्रौ; आचखशो; आचख्यौ । आचकूदो; आच- 
खरो; आचस्ये । पक्षे, आचचक्षे, आचच ३ क्षाते, किर, क्षिषे । वा एः. आकूशेयात्‌ ; 


 आक्रायात्‌+ आल्येयात्‌, आख्यत्‌ । आक्रासीष्ट, आक्शायिषीषए; आसख्या- 


सीष्ट, आख्यायिषीष्ट । आक्शाता; आख्याता । आक्शास्यत्ि, ते; आख्या- 
स्यति, ते । आचिक्शासति, ते; आचेख्यासति, ते 1 आचाकूशायते; आचा- 
ख्यायते ! आचर कूरोति, कूराति; आचा २ स्येति, ख्याति । रोषं तंङ्वत्‌ । 
आक्‌शापयति; आख्यापयति । आचिक्रापत्‌; आचिस्यपत्‌ | आचक्षाणः । 
आचक्दिवान्‌ ; आचल्यिवान्‌ । आचक्‌शानः;. आचलख्यानः; आचचक्षाणः | 
कशा ४ ता, तुम्‌, तः, २ वान्‌। ख्याता, तुम्‌; तः, > वान्‌ । कशाला, ख्याला | 
आक्राय; आख्याय । आक्रातन्यम्‌ ; आख्यातव्यम्‌ 1 भाकूरेयम्‌; आख्येयम्‌ 
उभयत्र विषयसप्तमीविक्ञानात्‌ प्रगादेरो ततो यः । वागथैस्येव कूशांगुख्यांगौ, 
तेन वर्जनार्थाद्‌ ष्यणि संचक्ष्या दुजनाः; वजेनीया इदर्थैः । परिसश्धकष्याः । क्त्व, 
स्वय गतः । मक्षणाथौत्त क्वादौ, चक्षि २ खा, ता, तः } चक्ष्यम्‌॥ ५३ ॥ 





धे त 
चप्रथासयपादनः । 
उ्णैग्‌क्‌ आच्छादने । « वोण्णोः >।६।३।६०॥ इति ओ, प्रणति, 
म्रोणोति, प्रोणैतः, प्रोणैवति, प्रोणोपि, प्रो्णोपि, परेणथः । प्रोत, पोणीवाते । 
प्राणयते । “न दिस्योः*॥४।३।६२॥ इति न ओक्वम्‌; परोर्णोत.; भाणे; पौर्ण 
तम्‌, ^वोण्णुगः-॥४।३।४६॥ इति वा बृद्धो, “वोण्णाः"॥।३।१९ इतीटो वा डिन्ते 
चः भरोणीवीत्‌ , प्रोर्णवीत्‌, पर्णवत्‌ प्रोणविष्ट, परोरविष्ट } प्रेणीवि । भ्युर्ना- 
ब्द 


१७० _ ` | कियारलसमुश्चयः । 


म्य.॥३।४।४८ इयत्रो्णेविजनात्‌ आममवि, प्रोणुनाव; प्रोणुनविथ, प्रन. 
` बिथ; इटो वा डिनवेऽपि अवित्यरोक्षायाः किच्वाहुणाभावे, प्रोैविम । प्रोणटुये। 
 प्रोणौयात्‌। परोणविषीष्ट; प्रोणैविषीष्ट; प्रोणोविषीष्ट । एवमग्रेऽपि भावकर्मणोः ३६। 
८इवृध-॥४।४।४अ] इति वेटि वा ङन््वे; प्रोणैनविष २ ति, ते, प्रोनुविषर ति, 
` ते; पक्ष प्रोणैनूषति, ते। एवं ६॥ “अययसति-०॥२।४।१०॥ इति यडि, पररणोनूयते। 
` प्ौर्णोनोति, अदरिति निषेधान्न ओः! अन्येखिच्छन्ति, परोर्णोनौति, भरौ्णोनवीति, 
प्रोर्णोसतः, प्रो्णोचुवति, इदयादिमूटम्रकृतिवत्‌ । अथतन्यां ठ ध्वोण्णुगः से 
॥४।३।४६॥ इयत्र गिनिदेशाद्‌ यङ्ट्ुपि न विकल्पेन बदिः, किन्तु अड््लि- 
पक्षे “सिचि परस -”॥४।३।४४) इनेन नियं वृद्धिः, प्रोरणोनावीत्‌ । डन्तेतु, 
भ्ोर्णोलुवीत्‌। “वोरण्णोः"॥४।३।१९॥ इटयत्र हि अनबन्धाभावायङ्ट्ुबन्तस्यापि प्रह- 
णम्‌। “कऋवणद्यू-।॥४।४।५७॥ इत्र गिलाद्यङ्ल्पि इट्‌ स्यादेव, ऊर्णोचुवितः 

उणोनवि ३ ला, ता, तुम: ऊर्णोचिवि ३ ला, ता, तुम । परोर्णावयति । प्रों 
नवत्‌, अत्र खरादिलाद्‌ दिवे पूर्वस्य “रघोः ४।१।६४॥ इति न दधेः  प्रोणु- 
नावयिषति । “ऋवणेद््यू-"1।४।५७] इति नेरिः ग्रोणुतः, २ वान्‌ । उणा । 
प्रो । प्रो्णवि २ ता, तुम्‌ । प्रोुवि २ ता, ठम्‌ ॥ ५४ ॥ 





सप्रथ २० अनिटः । 

गड्‌ स्तुतो । स्तौति; “उपसगीत्छग-५।२।६।३९] इति षले, अभिषटोति; 
“यङनतुस्‌-।४।३।६४॥ इतीति, स्तवीति, सुतः, स्तवन्त, स्तौषि, स्तवीषि; 
रथः, स्तुथ, स्तौमि, स्तवीमि, स्तुवः, स्तुमः । स्तुते, स्तुवाते, स्तुवते, स्ते 
सतुवाये, स्तुष्व, स्तुव, स्तुवे, स्तुमहे । स्तूयते । स्तूयौत्‌ । स्तुवीत । स्तौतु, 
स्तवीतु । स्ताम्‌ । अस्तौत्‌, अस्तवीत्‌ ; अभ्यष्टौत्‌, अभ्यष्टवीत्‌। परिपूर्य, 
^स्तुखज्ञश्च-॥२।३।४९॥ इसयड्व्यवाये वा षले, पर्यष्ौत्‌› परयस्तौत्‌ । `पर्यट- 
वीत्‌ › पयेस्तवीत्‌ ; अस्तुताम्‌, अस्तुवन्‌; अभ्यष्टवन्‌ ›, अस्तौः, अस्तवीः । 
अस्तुत, अंस्तुवाताम्‌, अस्तुवत; -अस्त॒ष्वे :। “धृगसुस्तो५॥४।४।८५॥ ` इतीरि, 
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अस्तावीत्‌, अस्ताविषाताम्‌। अस्तोष्ट, अस्तोषातास्‌ । अस्तावि, अस्तोषाताम्‌ 
अस्तविषाताम्‌ 1. “नाम्यन्त-।२।३।१५ इति षे, तुष्टाव, तष्टवतः, तुष्ुवः; 
“सु 1४।४८१॥ इलयत्र स्तोव॑जनन्नेट्‌ ; तुथः तष्ुवथुः ठष्टव, व्व, 
तुष्टव, त्वः वष्टुम। तुष्टुवे; तुषटष्वे; दष्टमहे । स्तूयात्‌ ! स्तोषीषट; स्ताविषीष्ट । 
स्तोता २; स्ताविता । स्तोष्यति, ते; स्ताविष्यते । तुष्टूषति, ते। अभितोष्टूयते | 
तेष्टवीति, ते्टोति । स्तावयति । अभ्यतुष्टवत्‌ । त्॒टावथिषति । अन्ये सनूवज 
दिखे सति उन्तरस्यापि षलं नेच्छन्ति, अभितुस्ताव । णौ ड, अभ्यतुसतुवत्‌ । 
अभितोस्तूयते इयादि । स्छवन्‌ । स्तुवती । स्तोप्य २ न्‌, माणः । स्तूयमानम्‌ ।. 
स्तुतः, २ वान्‌ । स्तुखा । अभिष्टय । स्तो २ ता, तम्‌ । तादौ वेडिलयन्ये तन्मते, 
स्तवि ३ ता, ठम्‌, तव्यम्‌ दइयपि । क्यपि, स्तुयः; अभिष्टयः ॥ ५५ ॥ 
च्रगक्‌ व्यक्तायां वाचि । “वगः पञ्चानाम्‌-।॥४।२।११८॥ इति व्रूग आहः 
तिवां णवादयश्च; आह्‌, आहतुः, आहुः; '“नहादोदैतो।२।१८५॥ इति.ते; आत्थ, 
आहथुः पक्षः “ब्रूतः परादिः-॥४।३।६२॥ इतीतिः वीति, ब्रूतः, रुवन्ति; चवीषिः 
ब्रूथः; वरूथः वीमि, नूवः बूमः। व्रूतेः युवते, बुवते । वरूधात्‌। चवीत्‌। नवीतु; 
च्वाणि। ब्रूताम्‌ 1 अव्रवीत्‌ । अन्रूत । “अस्तियुवोः-'॥४।४।१॥ इसयरिति वन्‌, 
“यजादिवचेः-॥४।१।७९ इति य्त्‌; उच्यते | “शास्यसू-॥३।४।६०॥ इति 
अडः, “श्वययसू-।॥४।३।१०३॥ इति बोचः; अवोचत्‌ । अवोचत › अवोचेताम्‌ । 
अवाचि, अवक्षातामिलादि पचिवत्‌ । भ्यजादिवर-९।१।७२॥ इति पूवरस 
य्वृति, उवाच; “यजादिवचेः-॥४।१।७९ इति य्वृति दिवे च, ऊचतुः; उवाचिध, 
उवक्थ; उचिम । उचे; उचिमहे । उच्यात्‌ । वक्षीष्ट । वक्ता २। वक्ष्यति, 
ते । किरादिखाज्जिक्ययोरभावि कम॑कत्तरि, व्रते, अवोचत वा कथा खयमेव । 
विवक्षति, ते 1 वावच्यते । वाव २ चीति, क्ति ॥ अय० ॥ 'दारलस्‌-॥३।४ 
।६०॥ इययत्र तिव्‌निदेशान्न अङ्‌; अवावचीदिदादि । वाचयति ¡ अवीवचन , 
त । बुवन्‌ । च्रवती । वुवाणः । उच्यमानम्‌ । वल्य २ न्‌; माणम | उच 
वान्‌ ; अनुचिवान्‌ | ऊचानः। उक्तः, २ वान्‌ । उक्तवा । वक्ता } वक्तुम ॥५६॥ 
दि्षीक्‌ अप्रीतो | देष्टि, दिष्टः, द्विषन्तः दक्षि; दिष्टः हिष, टेप्मि, 
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खयमेव। “खरदुहो वा।२।४।९०॥ इति वा जिज॒निषेधे, अदुग्ध; अधुक्षत, अदोहि 
वा गौः खयमेव । «न कर्मणा-।३।४।८८॥ इति कर्मयोगे नियं जिजिपेधे, अदुग्ध; 
अधुक्षत वा गोः पयः खयमेव । “उपान्ये५।३।३७॥ इति किते, दुधुक्षति, 
ते । दोदुद्यते । दोदुति, दोदोग्धि, दोदुग्धः, दोदुहति, दोधोक्षिः दोढु ३ 
हीषि, ग्धः, ग्ध, दोदोद्ि, दोदु ३ हीमि, हः ह्यः, य° ॥ अदोधो २ क्‌; ग; 
अदोदु ३ हीत्‌; ग्वाम्‌, हु, अदोधो २ क्‌, ग्‌, अदेोदु ६ हीः, ग्धम्‌, ग्ध, 
हम्‌, हु, ह्य । रोषं पचिस्थाने } दोहयति । अदूदुहत्‌ । दुहन्‌ । दृहती । दद्यः 
मानम्‌ । धोक्ष्यमाणम्‌ । दुदुहान्‌ । दुहानः! दुग्धः, २ वान्‌ । दुग््वा। दोग्धा । ` ` 
दोग्धुम्‌। दुद्या, दोद्या, गोः । दुद्यम्‌, दोह्यम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
दिहींक्‌ रेपे । देग्धि; सन्देग्धि; “नेख्छो-।२।२।७९॥ इति णिः, प्रणिदेग्ि | ` 
सन्दिग्धे । दिद्यते] सकि, अधिक्षत्‌ । वतवर्गे वा तव्ट्ुकि, अधिक्षत, अदिग्ध, 
अधिक्षाताम्‌, अधिक्षन्तः अधिक्षथाः अदिग्धाः, अदिक्षाथाम्‌, अधिक्षष्वम्‌,+ 
अधिग्ष्वम्‌; अधिक्षि, अधिक्षावकहि, अदिह्ृहि । अदेहि । सन्दिदेह । सन्दिदिहे। 
घेदष्यति । दिधिक्षति ! देदिद्यते। देदिहीति, देदेग्धि । एष सर्वो दुहीक्वत्‌ ॥५९॥ 
. छिहीक्‌ आखादने । ठेटि; अवलि, रीटः, छिहन्ति, लेक्षि, रीटः, खीढ, 
टद; छिहुः, लिह्यः । टे, खिदाते; लिहते; रिक्ष लिहे द्वे । खिद्यते 
रिद्यात्‌ 1 छिहीत । ठेदु, लीढाम्‌, छिहन्तु, रीडि। ङीढाम्‌ । अलेट्‌, . अड्‌, 
अरीढाम्‌, अहन्‌ । अरीढ, अषहाताम्‌ । सके; अिक्ष ३ त्‌, ताम्‌, न्‌ । 
वतव वा सक्लुकि, अरीढ, अशिक्षत, अखीढाः, अक्षथाः अलीटूवम्‌, अलि- 
क्षध्वम्‌; अलिहहि, अलिक्षावहि, अलिक्षामहि। छिरेह । छििदे। टेक्ष्यति, ते ।. 
किलिक्षति, ते । ठेरिश्यते । केकीति, लेलेदि, केरीढः, लेति, रेषिहीषि; 
रेलेक्षि । ठेहयति । अलीलिहत्‌ । कीटः २ वान्‌ । खीद्वा । रेढा । रेटुम्‌.। 
ठेढन्यम्‌ । एषोऽपि दुहींकूवत्‌ ॥ ६० ॥ | | 
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दिष्वः, हिष्मः । दिष्टे, दिषति, दिषते; दिडदवे । दिष्यते । दिप्यात्‌ । दिषीत। 
देष; हो, हिडटि, दिष्टम्‌; देषाणि । दिशम्‌ । अट्‌, अदिष्टाम्‌। व्वा हिष-॥ ` 
४।२।९१॥ इलयनो वा पुसि, अदिषुः; अहिषन्‌ › अट्‌ । अद्िष्ट, अदिषाताम्‌, 
अदिषत ॥ अद्य० । हिर ~॥२।६।५५॥ इति सकि, अदिक्ष त, ताम्‌, न्‌ 
सदि.२ क्षत क्षाताम्‌, ^स्वरेऽतः>०॥४।३।७१५॥ इति सकोऽस्टक्‌ ; अदि ७क्षन्त; 
क्षथा,, क्षाथाम्‌ ; क्ष्वम्‌ › क्षिः क्षावहिः क्षामहि । अटेषि । दिदेष, दिटिषतुः 
दिद्िषुः, दिदेषिथः दिटिःषिम । दिदिषे०; दिदहिषिमहे ! दिष्यात्‌। दि्षीष्ट | देष्टा 
२ । देक्ष्यति, ते । दिद्धिक्षति, ते । देदिष्यते । देद्िषीति, देदेष्टि । हेषयति । 
अदिहिषत्‌, त  हिषन्‌ । दिषती । देक्ष्यन्‌ । देक््यमाणः) “सुगूहिष-५।५।२।२९ 
इयति, °दिषो वाऽत॒रा।२।२।८४॥ इति वा कर्मणि षष्ठ्याम्‌, चौरस्य चोरं 
वा दिषन्‌ । दिष्ट, २ वान्‌ । दिष्ट्वा । प्रदिष्य । देष्टा । देष्टम्‌ । घ्यणि, 
टे्यः ॥ ५७ ॥ | 

दुक क्षरणे । दोग्धि, दुग्धः, दुहन्ति, धोक्षि, दुग्धः, दुग्धः दोद्ि, दुहः 
दद्यः । दुग्धे, दुहाते, दुहते, धुक्ष, दुहाये, धु्ध्वे, दुहे, दद्व, दह्ये । ढदयत । 
दुह्यात्‌ । ददीत । दोग्धु, दुग्धाम्‌, दहन्तु, दुग्ि । दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌; 
दुहताम्‌; धृष्ष्व, दुहाथाम्‌, घुग्ध्वम्‌ । अधोक्‌, अदुग्धाम्‌, अदुहन्‌? . अधक्‌ । 
““हाशेट-५।३।४।५१५॥ इति सकि, अघुक्षत, अधुक्षताम्‌” । तथधवादावात्मन- 
पदे, “दुह्‌ देह -"1४।३।७४ इति सको वा डुक; अदुग्ध; अघुक्षत, अधुक्ञा- 
ताम्‌। “खरेऽतः॥४।३।७५॥ इद्यस्टुकिः ५अतामाते-॥४।२।१२१॥ इति ईलम, 
“अवणस्य-॥१।२।६॥ इयं च न भवति; अधघुक्षन्त । अस्टुक स्थानि 
` खन्न अन्ताद्‌, अदुग्धाः, अघुक्षथाः, अधुक्ाथाम्‌; अधुग्ध्वम्‌? अधुक्षध्वस्‌! 
अधुक्षि, अदुहि, अधुक्षावहि, अधुक्षामहि ॥ माक ॥ अदोहि, अधुक्षातामि- 
सदि. ]. दुदोह; दुदोहिथ; ददिम । द॒दुदे, ददाते; इढदिमहे । इदयात्‌। 
घुक्षीष्ट । “सिजारिष-।॥४।३।३५॥ इति किन्तवम्‌, दोग्धा २.। धोक्ष्यति, ते । 
कमेकन्तैरि, “एकधातो-०॥२।४।८६॥ इति जिक्यातमनेपदेषु प्रासेषु, . धमूषाथेर 
॥३।४।९३. इति किरादेलाद्‌ जिट्क्यनिषेधे, दुग्धे गोः खयमेव । दुग्धे गोः पयः 
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खयमेव | “खरदुहो वा॥२।४।९०॥ दति वा जिज्‌निषेधे, अदुग्ध; अधुक्षत, अदोहि 
वा गौः खयमेव । ध्न कर्मणा-०।३।४।८८] इति कर्मयोगे निदं जिकिषेधे, अदुग्ध, 
अधुक्षत वा गौः पयः खयमेव । “उपान्ये।॥४।२।३४॥ इति क्ते, दुघुक्षति, 
ते । दोदुद्यते । दोदुहीति, दोदोग्धि, दोदुग्धः, दोदुहति, दोधोक्षिः दोढु ३ 
हीषि, ग्धः; ग्ध, दोदोष्धि, दोदु ३ हीमि; हः, यः+ हय ° ॥ अदोधो २ क्‌, गूः 
अदोदु ३ हीत्‌, ग्धाम्‌ हु, अदोधो २ क्‌, ग्‌, अदेोदु £ हीः, ग्धम्‌, ग्धः 
हम्‌, ह, ह्यं । शेषं पचिस्थाने । दोहयति । अदृदुहत्‌ । दुहन्‌ । दुहती । दद्य ` 
मानम्‌ । धोक्ष्यमाणम्‌ । दुदुहान । दुहानः! दुग्धः, २ वान्‌ । दुग्ध्वा | दोग्धा.। - 
दोग्धुम्‌) दद्या, दोद्या, गोः । दुह्यम्‌, दोह्यम्‌ ॥ ५८ ॥ | 
दिहींक्‌ ल्पे 1 देग्धि; सन्देग्धि; “नेच्छ-१।२।२।७९॥ इति णिः, प्रणिदेग्धि। ` 
सन्दिग्धे । दिद्यते। सकि, अधिक्षत्‌ । वत्वगे वा तच्छ्टुकि, अधिक्षत, अदिग्ध, 
अधिक्षाताम्‌, अधिक्षन्त, अधिक्षथाः, अदिग्धाः, अदिक्षाथाम्‌, अधिक्ष्वम्‌, 
अधिर्यम्‌, अधिक्षि, अधिक्षावहि, अदिहहि । अदेहि । सन्दिदेह । सन्दिदिहे। 
धेक्ष्यत्ि 1 दिधिक्षति । देदिद्यते। देदिहीति, देदेग्धि } एष सर्वो दुही क्वत्‌ ॥५९]। 

. लिक आखादने । ठेडि; अवलि, ऊढः, छिहन्ति, छेक्षि, खीटः, खीठ, 
ठेष्धि, लिहः, छिद्यः । रीढे, छिहाते, छिहते, शिक्षे, छिदहये, रीदे । छिद्यते 
रिद्यात्‌ । छिहीत । ठट, खीढाम्‌, छिहन्ठ, खीटि। ॐीढाम्‌ । अलेट्‌, .अरेड्‌, 
अरीटाम्‌, अर्हन्‌ । अरीढ, अषिहाताम्‌ । सङि; अरिक्ष ३ त्‌, ताम्‌, न्‌ । 
वतवगें वा सकूटकि, अरीढ, अशिक्षत, अखीढाः, अक्षथाः, अलीटूवम्‌ , अलि 
क्षध्वम्‌; अलिहदहि, अरिक्षावदहिः अरिक्षामहि । छिङेह्‌ । छिरिे। रक्षयति, ते । 
छिलिक्षति, ते } ठेलिद्यते । रेलिदहीति, ङर्डि, ठेरीढः, ठेखिहति, रेरिहीषि 
ठलेक्षि । रहयति । अलीकिहत्‌ । कीट २ वान्‌ । द्वा । केढा । ठेटुम्‌.। 
ठेठव्यस्‌ } एषोऽपि दुहींक्वत्‌ ॥ ६० ॥ . 
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| . ¶प्रथ दयः) 
, दक्‌ दानादनयोः; दानमत्र हविष्क्षेपः; मदनं भक्षणम्‌। “हवः रिक्ति; ` 
॥४।१।१२॥ इति दिखे; जुहोति, जुहुतः, “हिणोः-।॥४।३।१५॥ इति वले, अन्ते. 
नो लुकि च; जहति, ज॒रोषि, जुहुथः । ह्यते । जुह्यात्‌ । जुहोतु; जहूताम्‌५. 
जुहतु, “हुधुरोदेधिः*॥४।२।८३॥ जुदुधि०। अहोत्‌, अजुहुताम्‌ । “दबुक्त-॥ 
४।२।९२॥ इति पुसि, “पुस्पौ४।३।२॥ इति गुणे च; अजुहवुः, अजह अहु 
२ तम्‌, त, अजुहवम्‌° । अहौषीत्‌, अहैष्टाम्‌, अहौषुः, अहौषीः । अहावि,. 
अहोषाताम्‌, अहाविषाताम्‌० । “भीद्री-॥३।४।५०॥ इति वा आमि तिव्वद्ध- 
वात्‌, “हवः-।४।१।१२॥ इति दिले, जुहवां ३ चकार, बभूव, आस । जुहवां 
३. चक्रे, बभूवे, आहे । पक्षे, जुहाव, जुद्यतु, जह, जहोथः, जुहविथ 
जुहविम । जुह्वे । दयात्‌ । होषीष्ट, हाविषीष्ट । होता २, हाविता । होष्यति, ते; 
हाविष्यते । जुहूषति । जोहयत । जोहवीति, जोहोति, जोह २ तः» वाति ।: 
हावयति .। अजृहवत्‌ । जुहावयिषति । जहत्‌, जहतो, जहतः जुहतम्‌। जह- ` 
ती खरी । जह ४ त्‌; ती, तिः न्ति। होष्यन्‌ । हूयमानम्‌। होष्यमाणम्‌। जुहूः - 
वान्‌। जुहवानम्‌। हृत २ वान्‌ । हला । आहु 1 होता । होठम्‌ । होतव्यम्‌ । 
हव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ओहाक्‌ यागे। जहाति । “हाकः०।॥४६।२।१००॥ इति वेले; पक्षे ^एषाम्‌-”॥: 
४।२।९७॥ इतीखे च; जितः, जहीतः, जहति, जहासि, जहिथः, जहीथः, जहिथः. 
जहीथ, जहामि, जिवः, जहीवः, जदिमः, जहीमः ^दव्यञ्ज-|४।३।९७॥ इतीलि, 
हीयते । “यि दुक्‌।॥४।२।१०२॥ इयन्तट्धकि, जद्यात्‌., जद्याताम्‌ › जद्यः। जहत; 
जदिताम्‌, जहीताम्‌, जहत; ५आ च हौ"9२।१०१॥ जहाहि, जहिदि, जदी्ि' 
जहानि । अजहात्‌, अजदहिताम्‌, अजहीताम्‌, अजहुः, अजहा; अजहाम्‌ ।. 
हासात्‌, जहास; २ एम्‌, षुः! अहायि, भहासाताम्‌; अहायिषाताम्‌ । जहौ). 
जहतुः; जहुः, जहाथः, जहिथ०; जहिम । जदह । “गापास्था--॥४।३।९६॥ इय 
देयात्‌। हासीष्ट; हायिषीष्ट । हाता २; हायिता। हास्यति, ते; दायिष्यते । जहाति 
` दाब्दं देवदत्तः स एवं विवक्षते, नाहे जहामि, दीयते शाब्दः खयमेव । जिहाः 
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` सति । जेहीयते । “न हाको-।॥ ४।१।४९॥ इति न पूरैसय आं, जहाति, ` जहेति, 
जहीतः, जहति! जहत्‌ । जहि २ लखा, तः । दिखे पूतव्दीधलमपीच्छन्यके "1 
जादि २ त्वा, तः । शेषं त्रैड्‌ स्थाने । हापयति । अजीहपत्‌ । जिहापयिषति । 
जहत्‌ । जहती । हास्यन्‌ । हास्यन्ती, हासती । जदिवान्‌। जहानम्‌। ओदित्वात्‌ 
^सूयलय-॥४।२।७०॥ इति ने, दीनः, २ वान्‌ । “खरात्‌॥२।३।८५॥ इति ण; 
 प्रहीणः, २ वान्‌ 1 परिहीणः, २ वान्‌ । ““हाको हिः क्तिवः।४।४।१४॥ हिला । 
 विहाय.। हातुम्‌ । हाता } हेयम्‌ । हातव्यम्‌ । प्रहाणीयस्‌ ॥ ६२ ॥ 

 जिर्भीक्‌ भये । बिभेति; “मियो नवा।४।२।९२्‌। इति वा इः, बिभि्तःः ` 
-बिमीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथः, बिभीथः,- बिभिथ, बिमीथ, बिभेमि, 
` बिभिवः, बिभीवः, बिभिमः, बिभीमः। भीयते! बिभियात्‌, बिभीयात्‌ । - बिभेतु, 
बिभितात्‌, बिभीतात्‌+ बिभिताम्‌, बिभीताम्‌› बिभ्यतु, बिभिहिः बिभीहि, 
-बिभिंतात्‌; बिभीतात्‌; बिभिया ३ निः व; म । अबिभेत्‌, अबिभिताम्‌; 
अबिभीताम्‌, अबिभयुः, अबिभेः; अबिमयम्‌ । अभेषीत्‌, अभैष्टाम्‌, अभेषुः 
उभ ६षीः, टम्‌, ट, षम्‌; ष्व; ष्म । अंभायि; अभेषाताम्‌, अभायिषाताम्‌° । 
` भमीही-"॥३।४।५०॥ इति वा आभि, बिभियां ३ चकार, बभूव, आस । 
 बिभियां ३ चक्रे २। पक्षे, बिभाय, बिभ्यतः; बिभ्युः, विभेथ, बिभयिथ०; 
बिभ्यिरव, म । बिभ्ये] भीयात्‌। भेषीष्ट; मायिषीष्ट। मेता २; मायिता। मेष्यति, ते; 
भायिष्यते | बिभीषति। बेभीयते। बेभयीति; वेभेति, बेभितः, बेभीतः, बेभ्यति 
धबिभेतेभींष्‌ च।२।२।९२॥ इधयाले, भीषि, आत्मनेपदे च; खण्डो भापयते, .मी- 
षयते वा । करणाद्धये तु कुञ्चिकयेनं भाययति । अबीभपत्‌, अबीभिषत्‌, अबी- 
भयत । तिवूनिर्दैशाद्‌ यङ्द्टुपिः न आलादिः बेभाययति । बिभ्यत्‌ ।- बिभ्यती | 
भष्यन्‌] बिभर्यांचछ्रवान्‌ । - बिभीवान्‌। बिभयाञ्चक्राणम्‌ ! बिभ्यानम्‌ । भीतः; २ 
वान्‌ । भीत्वा । चे ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

दक्‌ ख्ज्जायाम्‌ । जिति, जिद्वीतः “संयोगात ।२।१।५२॥ इतीपि, 

जिद्धियति, शिद्षि जिद रथः, थ, जिद्रोमि, जिवः, जिद्वीम :। हीयते । जिही- 
यात्‌। जिहूतु, जिद्धीताम्‌› जिदहियठु, जि द्वीहि ¡ अभिहत अजिहीताम्‌, अजिहूयुः, 
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अजिदेः अद्रे २ षीत्‌ , ष्टम्‌ । अहायि, अद्रेषाताम्‌, अद्ायेषाताम्‌ } ^भीदरी॥ | 
३।४।५०॥ इति व आमि, जिहय। च कार । जिह याञ्चक्रे | जिदहाय, जिद्दियतुः, जि दयु 
जिद्ेथ, जिहूयिथः जिरियिम । जिहिये । हीयात्‌ । हेषीए, हायिषीष्ट । हेता २; हायि 
ता। हष्यति, ते; हायिष्यते। जिद्ठीषति । जंहीयते । जेहूयीति, जहति,  जेदरीत 
जेदियति । “अ्िरी-।४।२।२१॥ इति पो; ^पुस्पौ५।४।३।३॥ इति गुणे, ्पयति। 
अजिददिपत्‌ । जिहपयिषति । जिद्धिय २ त, ती । दष्यन्‌। जिदूयांचकवान्‌। जिद 
वान्‌ । “दरी -*॥४।२।७६॥ इति वा नः द्ीणः, २ वान्‌; दरीः, २ वान्‌ दीचा। है 
४ ता, तुम्‌; तव्यम्‌; यम्‌ ॥ ६४ ॥ 

एक्‌ पारनपूरणयोः । "पृभू-॥४।१।५८॥ इति पृैसयेते, व्यापिपक्ति 
पिपृतः, पिप्रति, पिपर्षि; पिषरथः; पिप्रथ, पिपर्मि, पिपरवः, पिष्रमः। प्रियते । 
पिप्रयात्‌ । पिपर; पिप्रत॒ । अपिपः, अपिप्रताम्‌, अपिपरः, अपिपः । अपार्षत्‌ 
अपाष्टीम्‌, अपाषुः, अपर्षीः । अपारि, अष्रषाताम्‌, अपारिषाताम्‌ । पपार, 
पपतुः, पयु, पपथे; “ऋतः ४।४।७९॥ इति नेर्‌, ^स्कख-॥४।४।८१॥ 
इवीटि; पप्रि २ व, म। पप्र । प्रियात्‌ । एषी; परिष । पत्त २; पारिता। 
“हनुतः-०।४।४।४९॥ इतीरि, परिष्यति, ते; पारिष्यते । पुपृषति । पेपीयते । 
परिरीर्‌ ३ परीति। पर्‌रिरी ३ परसि, प्रैत, पर्ति | पारयति । अपीपरत्‌ । 
पिग्र > ठतः ती। परिष्यच्‌ । भियमाणम्‌ । प्रवान्‌ | पप्राणम्‌ । व्याप्तः, 
वान्‌ । पत्त । पर्तुम्‌ । प्रत्वा । व्याप्रूय । व्यापत्तैव्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 

ऋक्‌ गता । “हुव ः-॥४।१।१२॥ इते दित्वे, “पभ्र-४। १।५८॥ दूति पू 

स्येठे, ^पूवैस्याखे-।४।१।३७ इतीयि, “नामिनो-॥६।३।१॥ इति गुणः दृयत्ति, 
इयतः, इयति, इयर्षि, इयथः, इयथः, इयर्मि, इय॒वः, इयुमः (समागम्‌-॥२।३।८ ४॥ 
इत्यात्मनेपदे; समियुते । आप्ये तु सति परस्मैपदे; समियक्ति `मित्रम्‌। समि- 
यूते, समियूते, समियुषे । क्ये “क्ययङ-।४।३।१०॥ इति गुणे, अर्थते । दयु" 
यात्‌ । समयत । इयँ; इयृताम्‌ , इयूठ, इयुि; इयराणि । समियृताम्‌ । 
षयः, एेयुताम्‌ , एेयरः, एेयः, एेयरम्‌ । एेय॒त; समेय॒त । अद्य ०॥ आरत्‌ आर 
तास्‌ । आर्षीत्‌, आष्टौमियादि सर्वै क प्रापणे इसस्येव यम्‌? परं शात्रानदोः। 
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इयत्‌! इयती । समियाणः । अ्य॑माणम्‌ ॥ ६६ ॥ ‹ 
ओहांङ्क्‌ गतो । “हवः-।४।१।१२॥ इति दिखे, 'पुभु-"॥४।१।५८॥ 
इति पूर्वसेखे, “एषाम्‌-।॥४।२।९७॥ इतीले च, लिदीते; उभ्जिहीते, उत्ते 
इयर्थः. सञ्च ते, जिहाते, जिहते, जिहीषे, जिहाये, जिहीध्वे, जिह, जिही 
२ वहे, महे । “ईव्यैञ्जने-०।४।२।९७ इत्र हाकोऽचद्रत्तिनै हाड तेनास 
किडति अशिति ईतलवाभवे, हायते । जिहीत, जिहीयाताम्‌ । जिदहीताम्‌, 
जिहाताम्‌, जिहताम्‌, जिहीष्व, जिहाथाम्‌, जिदीष्वम्‌, जिहै०। अजहीत 
अजिहाताम्‌, अजिहत । अहासत, अहासाताम्‌, अहासत, अहास्थाः । अदायि, 
अहासाताम्‌, अहायिषाताम्‌ । संजहे; संजहिमहे । दासीष्ट; हायिषीष्ट । हाता; 
हायिता । हास्यते; हायिष्यते । जिहासते । जाहायते । जाति, जाहाति; 
जादहीतः, जाहति । हापयति । अजीहपत्‌ । जिहापयिषति । जिहानः । हाय- 
मानम्‌ । जहानः । हास्यमानः । ओदित्वात्‌; ^सूयय-॥४६।२।७०॥ इति नः; 
दानः, २ वान्‌! “खरात्‌॥२।३।८५॥ इति णे, ्रहाणः, २ षान्‌ । हाला प्रहाय। ` 

हाता । हातुम्‌ । हानीयम्‌ । हेयम्‌ ॥ £७ ॥ 

मांङ्क्‌ मानशब्दयोः। ^पुश्र-"|४।१।५८॥ इति पूवैस्येवे,^एषाम्‌-।४।२।९७॥ 
इतीवे च, मिमीते धान्यं चेत्रः। “नेखी-॥२।३।७९।॥ इति णिः, प्रणिमिमीते 
मिमते; निमिमीते; अनुमिमीते, मिमाते, मिमते, मिमीषे, मिमाथे, मिमीष्वे 
मिमे, मिमीवहेः मिमीमहे । “देन्यैञ्जने-॥४।३।९७॥ इतीले, मीयते । मिमीत। 
मिमीताम्‌ ;, मिमाताम्‌, मिमताम्‌, मिमीष्व, मिमाथाम्‌, ` मिमीष्वस्‌, मिभ, 
मिमा २ वहै, महै । अमिमीत । अटो धालवयवत्वेन व्यवधायकलाभावाण्णले, 
पण्यमिमीत, अमिमताम्‌; अमिमत, अमिमीथाः । अमास्त, अमासाताम्‌, 
अमासतः अमा ४ स्थाः, साथाम्‌ ; दृष्वम्‌; ध्वम्‌ । अमायि, अमासाताम्‌ ;जिरि, 
अमापिषाताम्‌, अमा २ ध्वम्‌; द्ष्वम्‌ ; अमायि ३ ट्वम्‌ , ट्वम्‌, ध्वम्‌ । ममे, 
` ममाते; ममिमहे । अकन्वाद्‌ “गापास्था-"॥६३।९६॥ इति नैवे, मासीष्ट; मायि- 
-षीष् | माता; मायिता । मास्यते; मायिष्यते। “मिमी-॥४। १।२०॥ इतीति, प्रमित्सते। 
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ति । शेषं स्थास्थाने । मापयति । अमीमपत्‌ । मिमापयिषति । मिमानः 

राद ॥९।३।८५॥ इति कतो नस्य णते; निर्भिमाणः। मास्यमानः। मीयमानम्‌ 
(लमायमाणस्‌, प्रसीयमाणम्‌ | ममानः। किति तादौ, ्दोसोमास्थ इ:५।४।४।१६। 
चचतः २ वान्‌ । मिता । परमाय । प्रमा २ ता, तुम्‌ । प्रमेयम्‌ । प्रमाणीयम्‌। 
ममातव्यम्‌ । प्रमितिः ॥ ६८ ॥ 


डदाग्‌क्‌ दाने । “हवः-।॥४।१।१२॥ इति हिते, ददाति; मणिददातिः। 
“एुषामीः-।४।२।९७॥ इलयत्र दावर्जनाद्‌ दत्वाभवे, “्श्चातः॥४।२।९६॥ दय 
स्र; दत्तः; “अन्ता नो सुकू॥४।२।९४॥ ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, 
ट दद्य; । दत्त; प्रणिदृत्ते। आङ्पूवीदफल्वयपि, ““दागोऽखास्य-।२।३।५२॥ 
दयात्मनपद, ॥वद्यामादत्ते । खास्यप्रसारविकाशे तु परसै, रण्टो मुखं व्याददाति, 
मरसारयतीयथः  क्रुटं व्याददाति विपादिका व्याददाति, विकसतीलथंः। ददाते, 
ददतः त्सः ददाथ, ददध्व, ददे, दहरे, दद्महे । “र्व्यज्जने।॥४।३।९७॥ दीयते। 
दयात्‌) ददीत । ददातु, दत्तात्‌ › दत्ताम्‌, ददतु; “हो द।४।१।३१॥ इलेन चदि 
९/८ दत्तात्‌, दत्तम्‌, दत्तः ददानि । दत्ताम्‌, दाताम्‌ , ददताम्‌, त्ख, ददा- 
थाम्‌; दद्भ्वम्‌, ददः ददा २ वहै, महै । अददात्‌, अद्त्ताम्‌, दुक्त" 
॥ ४।९।९३॥ इनः पुति, अददुः, अद ६ दाः त्तम्‌; त्त, दाम्‌; ढः, इय । 
पत्त जददाताम्‌, अद्द्त, अदलत्थाः, अद्दाथाम्‌ , अदद्ष्वम्‌, अददिः 
आदह । अदीयत ॥ जय ॥ “पिवेति -॥४।३।६६॥ इति सिचूटुपि, अदात्‌, 
अदाताम्‌ ; “सिञ्िद्‌-५॥ ४६।२।९२॥ इलयन पुति, ^डत्‌-॥ ४।३।९४॥ 
रलाव्छक; अदुः, अदाः अदातम्‌; अदात, अदाम्‌, अदाव, अदाम। 
ई स्यादः ॥४।३।४१॥ इति सिचः किच्वे द्‌ इते, श्धुटृहख-।।४।३।७०॥ 
ति सिचटकरि च; अदित अदिपाताम्‌, अदिषत, अदि ७.थाः, पाथाम्‌, 
? ख; (0, प्वहिः प्महि ॥ भाक ॥ अदायि, अदिपाताम्‌; अदायिषाताम्‌,; 
दिर दरुमः टूवम; अदाधि ३ इद्म्‌, टम्‌; ध्वम्‌ । ददौ, ददतु; दहः 
पः ददिथः दृद; दद्‌, ददौ, ददिव, ददिम । ददे, ददाति, ददिष्वे; ददि 
: गापा-॥५३।५६॥ इदः, देयात्‌। दासीए, दायिपीष्ट; दासीध्वम्‌ 
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दायि २ षीध्वम्‌, षीट्वम्‌। दाता २; दायिता । दास्यते, प; दायिष्यते। अदास्यत्‌; 
त. अदाथिष्यत ।“मिमी-।४।१।२०॥ इतीति; दित्सति, ते ।“ईव्यंञ्जने-।॥४।३।९७] 
देदीयते । दादातिः ददेति; « श्वश्च? 1 8। २।९६॥ इलयाल्टटाके, दात्तः; 
दादति, दादेषि, दादासि, दात्य, दात्थ, दादेमि, दादामि, दाः, दाद्यः। क्ये; 
दादीयते ॥ स ॥ दायात्‌ 1 दादातु, दादेत, दत्ताम्‌, दादतु, देहिः दात्तात्‌, 
दात्तम्‌, दात्त, दादानि । अदादात्‌, अदादेत्‌, अदात्ताम्‌, अदादुः अदादाः, 
` अदादेः, अदात्तम्‌, अदात्त, अदादाम्‌, अदाद, अदाद्य । अयतन्यादौ समै 
` स्थावत्‌, तदिग्‌ रिस्यते । अदादात्‌; अदा २ दाताम्‌; दुः} माक ॥ अदादिः; 
जिरि, अदादायिषाताम्‌ ; इरि, “इडेत-”॥४।३।९४॥ इयाल्टटुकि, अदादिषाताम्‌। 
दादाञ्चकारेयादि । “गापा-"४।३।९६॥ इयः, ददेयात्‌ । दादायिषीष्ट ; दादि- 
षीष्ट । दादिता २; दादायिता । दादिष्यति, ते; दादायिष्यतें । दादि £ ला, तुम्‌? 
ता, त;, २ वान्‌, तव्यम्‌ । दादत्‌ । दादती। एव षडपि दासज्ञा अवगन्तव्या; 
` विरोषस्तु खखस्थाने उक्तो, वक्ष्यते च । दापयति । अदीद्पत्‌ । रोषं ण्यन्तभू- 
वत्‌ । दिदापयिषति । “अन्तो नो टुक्‌"॥४।२।९४॥ इति नो लुकि, ददत्‌; ददतो। 
ददती खी । ददत्‌, -ददती, “सो वाभा४।२।९५॥ इति नो वा कि, ददति, ` 
ददन्ति कुखानि। एवमन्यत्रापि। ददानः । आददानः। दास्य २ न्‌, मानः। दीयमा- ` 
नम्‌ । ददिवान्‌। ददानः। “प्रादागः-।॥४।४।७॥ इति वा त्त, दातुमारन्धम्‌, प्रत्तम्‌ 
पक्षे, प्रदत्तम्‌ । “निविखन्ववात्‌"।४।४।८॥ इति वा ते; “दस्िः।२।२।८८॥ इति 
दीर्घे च, नीत्तम्‌; वीत्तम्‌ ; सत्तम्‌; अनृत्तम्‌; अवत्तम्‌, पञ्चपि दत्तमियर्थः। 
` पक्षे, निदत्तमियादि । “खरादुपसगोद्‌-॥४।४।९॥ इति ते, आत्तः; उपात्त 
प्रकर्षण दीयते स्र प्रत्तः प्रत्तवान्‌। परीत्तः, २ वान्‌ | “दत्‌४।४।१०॥ इति दति 
दत्तः, २ वान्‌ । दत्तिः । दच्वा । प्रदाय । दाता । दातुम्‌ ॥ ६९॥ 

डधग्क्‌ धारण च; चादानं । दधात; श्रदधाति | धवा वाप्योः- 
॥३।२।११६्‌। इति अपेः पिवौ; पिदधाति; अपिदधाति, भने्-।२।३।०९॥] 
इति णिः, प्रणिदधाति । एवं अभि, अव, आङ्‌, उपा, न्यव, वि, नि, परि 
स पूवाऽपि । (अध-॥२।१।७९्‌ इयत्र धावजनात्तथो् धते, धत्तः, अत्र 


१८० कियारलसंयुचयः । 


“धागस्तथोशः॥२।१।७८॥ इति चतुरथान्तस्य ` तथसध्वेषु पूर्वस्य धः, दधति, 
दधासि, धत्थः, धत्थ दधामि, दध्वः, दध्मः । धत्त; अपिधन्ते; पिधत्ते; दधते, 
दधते, धत्से, दधाथे, धद्ध्वे, द्धे, दध्वहे, दध्महे ।८६व्यैज्ञने-५।॥४।३।९७॥ धीयते। 
दध्यात्‌ । दधीत । दधातु, धत्तात्‌; धत्ताम्‌, दधतु, धेहि धत्तात्‌; धत्तम्‌, धत्त 
दधानि, दधाव, दधाम । धत्ताम्‌ , दधाताम्‌ , दधताम्‌, धत्ख; दधाथाम्‌, 
धटृध्वम्‌, दधे, दधा २ वहे, महे । अदधात्‌, अधत्ताम्‌, अदधुः, अदधाः 
अधत्तम्‌, अधत्त, अदधाम्‌, अदध्व, अदध्म । अधत्त, अदधाताम्‌; अद्‌ 
धत, अधत्था, अदधाथाम्‌, अधदू्वम्‌, अदधि, अद्‌ २ ध्वहिः ध्महिं॥ 
अदय ॥ “पिवेत्ि-।४।३।६६॥ इति सिच्छ्ुपि, अधात्‌, अधाताम्‌, अधुः 
अधाः, अधातम्‌; अधात, अधाम्‌, अधाव, अधाम। “इथ ४।३।४१॥ 
` इतीत्वे, कि, शुटूटूख-॥४।३।७०। इति सिचूलुपि, अधित, अधि रपा- 

तास्‌» षतः, थाः, षाथाम्‌, इदवम्‌ › द्वम्‌ › षि, प्वहिः ष्महि ॥ भाक ॥ अधा- 
यि, अधिषाताम्‌, अधायिषाताम्‌, अधि २ इट्वम्‌, ट्वम्‌; अधायि २ इूट्वम्‌? 
द्वम्‌, ष्वम्‌ । द्धो, दधुः, दधुः, दधाथ, दाधिथ, दधथु५. दध, दधो, दधि- 
२ब, म । दधे, दधाते, दधिरे,. दधिषे, दधाये, दधिध्वे, दधे, दधि २ वहेः महे । 
ध“गापा"॥४३।९६ इये, पेयात्‌। धासीष्ट; धायिषीष्ट । धाता २; धायिता। धार्यः 
ति, ते; धायिष्यते । अधास्यत्‌, त; अधायिष्यत ) ५मिमी-॥४।१।२०॥ इतीति, 
धित्सति, ते । देधीयते; “दईर््य्ञ-५।४।२।९७॥ ई: दाधाति, दाधेति । शश्च" 
॥४।२।९६॥ इदयाल्छटुफे, भ्धागस्तथोश्चः॥२।१।७८॥ इयत्र गिनिर्देशात्‌ पै 
न धु दात्तः; दाधति, दाघेषि, दाधासि, दात्थः, दात्थ्‌, दामि, दाधामि, 
दाध्वः, दाध्मः। क्ये, दाधीयते । दाध्यात्‌ । दाधातु, दाघेतु; हौ, घेदि । अदा- 
धात्‌; अदाधेत्‌; अदात्ताम्‌, अदौधुः ॥ अदय° ॥ अदाधात्‌, अदाधाताम्‌; 
अदाघ्रुः। अदाधायि, अदाधिषाताम्‌, अदाधायिषाप्ताम्‌ । दाधाञ्चकार । दाध- 
यात.। दाधिषीषट; दाधायिपीष्ट । दाधिप्यति; ते; दाधायिष्यते, “धागः४६।९११॥ 
इयत्र गूनिर्दयान्न हिः; दाधि ५ खा, ता, तुम्‌; तः, २ वान्‌ । विदाधाय । 
दाधत्‌ । धापयति; वरिधापयति; प्रणिधापयति । अदीधपत्‌ । विधापयाञ्चकार । 
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विदिधापयिषति। दधत्‌ , दधती, “शो वा।४।२।९५॥ दधति, दधन्ति ङुखानि । 
धास्यन्‌ । धासयन्ती, धास्यती । दधानः । धीयमानम्‌ । धास्यमानम्‌; धायिष्यमा- 
णम्‌! दधिवान्‌। दधानः } धाग।४।७।१५॥। इति हिः, विदितः, २ वान्‌ । पिह 
तम्‌, अपिहितम्‌ । हिला । विधाय । “उ्याय-।३।१।२॥ इति श्रच्छब्दस्य 
गतिसंज्ञायां यबदेशे; श्रद्धाय । हितिः । धातुम्‌ । धाता । धातव्यम्‌ । 
धेयम्‌ ॥ ७० ॥ 
इडभ्रग्क्‌ पोषणे च; चाद्धारणे । “दवः-।॥४।१।१२॥ इति दिखे, “ुथ-” 
॥४।१।९८॥ इति पूरैस्य इः; बिभर्ति, बिशरृतः, बिभ्रति, बिभि । बिशरते, बिः 
भ्राते, बिभ्रते, बिथरषे, बिभ्राथे बिभष्वे, बिभेः बिभ्र २ वहेः महे। क्ये, 
भियते | बिश्रयात्‌ । बिभ्रीत । बिभवै; बिभ्रताम्‌; बिभतुः बिभरहि०; बिभरा ३ 
णि,व, म | बिभृताम्‌; बिभ्राताम्‌, बिभ्रताम्‌; बिथष्व % विभ ३२, रावे, रामहै । 
अवि ९ मः, थताम्‌, भरुः, मः, भरम्‌° 1 अबि ९ सृत; आताम्‌; अरत; 
मृथाः, भ्राथाम्‌,. भष्वम्‌, भि, शरवद” ॥ अय ० ॥ भमाषीत्‌, अमाष्टौम्‌ \ 
^वणोत्‌।४।३।२६॥ इलयनिटूसिजाशिषोः कि्वाद्‌ गुणाभावे. “धु्हूख-” 
॥४।३।००॥ इति सिजूल्टुकि च; अथतः, अथर ५ षाताम्‌, षत, थाः; इदूवम्‌ ; दवम्‌। 
अमारि अश्षाताम्‌, अभासििताम्‌ । “भीही-॥२।४।५०॥ इति वा आमि, 
बिभराञ्चकार 1. बिभराञ्चक्रे इत्यादि । पक्ष, बभार, बभ्रुः, बभ्रु; . ^स्कसु-? 
 ॥9८१॥ इलयत्र ्रवजेनान्नेटि; बभथै, बभ्रथुः, ब्र, वमार, .बभर, बभ्र २ 
व, म }. बभ्रे; बथरमहै । भरियात्‌ 1 श्रषीषट; भारिषीष्ट । भत्तौ २ भारिता। 
अरिष्यति, ते; भारिप्यते । बुमूषति, ते 1. “दइ द़थ-।४।४।४७॥ . इलत्र.भरति 
रहणान्नास्य सनि वेरूलम्‌ । अन्येत्वस्यापि वेट; कूतगुणभरनिदेश्चेन इड- 
भावपक्षे किन््वेऽपि गुणं चेच्छन्ति; बिभषेति, विभरिषति । बेभ्रीयते । बरिरीर 
३ भरीति, वरि र्‌ री ३ भाषि । भारयति । अबीभरतं । बिभ्रत्‌ । बिभ्रती । भिय- 
माणम्‌ ।` भरिष्य २ न्‌; माणम्‌; भारिष्यमाणम्‌ ।. बिभरांच २ वान्‌, काणः। 
 -चभरवान्‌ । वभ्राणः । तः, २ वान्‌ । थला 1 .संभरय .। मत्तौ । भतम्‌ । मरस॑- 
व्यस्‌ । शेषं कूगवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
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व्यञ्जन-।४।३।२५॥ इलयत्र अय्व इति निषेधाहया न कित्वम्‌, किन्तु «त्वा 
॥४।३।२९॥ इति किन््वाभावस्तेनात्र गुणः; वेूत्वात्‌ क्तयोर्नेट्‌ ; य॒तः, २ वान्‌ । 
द्यतादन्यत्रः “पूदि-॥०।२।७२॥ इति नः; आद्यनः २ वान्‌ । देवि ३ ता तुम्‌, 
त्यम्‌ । देव्यम्‌ ॥ १॥ 


ज्‌ पच्‌ जरसि; वयोहानो । जीर्यति । क्ये, जीय्यैते। जीर्यत्‌। जीयत । 
अजी्येत्‌ । अय० ॥ (“ऋदिच्छरवि-।॥२।४।६५॥ इलयडि, “ऋवणै-।४।६।५ 
इति गुणे; अजरत्‌, अजरताम्‌० । पक्षे, “सिच परसमे-»॥४।३।४४॥ इति दौ 
अजारीत्‌, अजाण्िम्‌०। “इट्‌ सिज-॥४।४।३६६॥ इति वेर, “वत-॥४।४।३५॥ 
इति वा दौर, “ऋवणौत्‌ ।४।३।३६॥ इयनिट्सिजाशिषोः किं च, अजः 
रि, अजरी्, अज खयमेव; एषु “एकधातौ-%॥ ३ । ४।८६॥ इति कमं 
कत्तेयीत्मनेपदम्‌; किरादिलाच्च, “भूषारथ-।।२।४।९२॥ इति न जिचूमिट्क्या 
भवन्ति ॥ भाक ॥ अजारि; भिटि, अजारिषाताम्‌ ; इटि, अजरीषाताम्‌; 
अजरिषाताम्‌ ; किच्वे, अजीषौताम्‌ ४ । एवमग्रेपि ४,४॥ जजार, “कृच्छर” 
॥४।२।८॥ इति गुणे, “जुभम-४१।२६॥ इति वैतवे, दित्वाभावे च, जतु, 
जजरतुः, जेर्थि, जजर्थि । जरे, जजरे । जीयौत्‌ । जारिषीष्ट, जयिीष्टः जी 
पीए । जरिता २; जरीता २; जारिता । जरिप्यति, जरीष्यति ॥ माक ॥ जरि 
प्यते, जरीप्यते, जारष्यते । ^दवरध-।४।४।४७॥ इति वेटि, “नामिनोऽनिद्‌ 
॥४।३।२३॥ इति किचे च; जिजरिषति, जिजरीषति, जिजीषति । जेजीर्यते । 
जाजरीति, आजनि । रोषं तवत्‌ । “कगे-”।४।२।२५॥ इति दख, जरयति । 
अजीजरत्‌ । जिणम्परे णौ तु वा दीर्धः; अजारि, अजरि । जिजरयिषति । जीयेन्‌। 
जीयमाणम्‌ । जरिप्य २ न्‌ माणम्‌ ; जरीष्य २ न्‌, माणम्‌ ; जारिष्यमाणम्‌ । जिजी 
वौन्‌ 1 जजिराणम्‌ । कसौ इरि छते दितम्‌ । कने तु दिते छते इर खर 
विधिता । किति शऋवणैश्रि->॥४।४।५७। इति नेटि, भगलय्थौक्मक-॥ 
५।१।११ ॥ इति वा करचैरि क्ते, “कुल्व -।॥४।२।६८॥ इति ने, जीर्णशेत्रः। जीण 
च॑त्रेण वा ^व्छ्वणधि-गाधशज। इति निषेधात्‌, ^जबश्चः-०।॥४।४।४१॥ 
दलत्र निरवुबन्धच्त्रहणाच नास्य .साचुवन्धस्येय्‌, जीता ।. अस्वैवेच्छन्यन्यः 
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रखा, जरीता । जरि ३ ता, तम्‌; तव्यम्‌; जरी ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ 1 
यष्‌ । श्ीयेति । अयं जृष्वत्‌; नवर परोक्षायाम्‌; जञ्चार; ज्रम । जक्षरे । 
क्तव, शीस ॥२॥३॥ 

चत्वारोऽनिटः ॥ शोच तक्षणे; तनूकरणे । ५न रिति॥४।२।२॥ इयात 
निषेधात्‌ “अतः उयेः"॥४।२।१०३॥ इति ओल्ठुकि; दयति; नियति, इयतः, 
इयन्ति । शायते । “ट्घेघू-॥४।३।६७॥ इति वा सिचूटुपि, अरात्‌, अश्ा- 
ताम्‌; अशुः, अशाः 1 पक्षे, “यमिरमि-॥४।४।८६ इतीटि, सेऽन्ते च; अरा- 
सीत्‌; अशासिष्टाम्‌ , अरातिषुः, अशासीः । अशायि, अङश्ायिषताम्‌, अशा- 
साताम्‌ । शो, शशतुः; शश्ाथ, शशिथः; रारिम । शरे, शशाते । -शायात्‌। 
शासीष्ट; शायिषीष्ट । शाता २; शायिता । रस्यति, ते; शायिष्यते । रिशसति। 
शाशायते । शारोति, शाशाति । ^पाशा-०।४।२।२०॥ इति. ये, निशाययति । 
 अस्ीरायत्‌ । सिशाययिषति । इयन्‌ । रास्यन्‌। रारिवान्‌। शरशानम्‌ । किति 
ते, “छारोवी॥४।४।१२॥ इति वेते, निरितः, २. वान्‌; निशातः, २ वान्‌ । 
शिता; शाखा । “सो बते॥४।४।१३॥ नियं इः; संरितवरतः साघु; । छात । 
रातुम्‌ ॥ ४ ॥ | 
दो, छोच छेदने । यति; अवधति, यतः, यन्ति ¦ ^ईऽञ्लने-।।४।६।९७॥ 
ईः दीयते । “पिवेति-।४।३।६६॥ इति सिचृद्पि, अदात्‌, अदाताम्‌, अदुः, 
अदाः । अदायि, अदायिषाताम्‌, अदिषाताम्‌; “इश्-॥४।३।४१॥ इति इः । ` 
ददौ । ददे; ददिमहे । “गापा-॥६।३।९६॥ इयः; देयात्‌ । दायिषीष्ट; दासी- 
ष्ट | दाता २; दायिता। दास्यति, ते; दायिष्यते । दित्सति । देदीयते! दादाति । 
.^इडत्‌-॥४।३।९४॥ इति आलेपे, दादितः, २ वान्‌ । दापयति । यन्‌। दास्यन्‌। 
-द्दिवान्‌ ।-ददानम्‌ । धदोसोमास्थ इ: ४।४।११॥ दितः, २ वान्‌ । दिता | 
“स्वरात-।४।४।९॥ इति न्तत्वे, अवत्तम्‌ । “द्स्तिः२।२।८८॥ इति नामिनो 
दपि, परीत्तम्‌ । दाता । दातुम्‌ ॥ छं ॥ अवच्छयति । छयते ! अच्छात्‌ । 
अच्छासीत्‌ । चच्छो । चच्छे । छायात्‌; अपच्छायात्‌, अव्र छस्य दितं 


। ऊक्षाणिकम्‌, तेन ^संयोगादेवौ-॥४।३।९५॥ इति न एः | छस्यति। चिच्छासति। 
` २५ ` . [व । 
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चाच्छायते । णो, छाययति । अचिच्छयत्‌ । रोषं सै शँचवत्‌ ॥ ५॥ ६॥ 
` पोच अन्तकर्मणि; विनाशे । अवस्यति; ज्यवस्थति; “उपसगौतग्‌ 
॥२।३।३९॥ इति षे, “नेच्छौ-॥२।३।७९॥ इति णि प्रणिष्यति । क्वे, 
^रव्यञ्लने-।४।३।९७॥ इति ईः; अवसीयते; विषीयते, न अस्यते -इयर्थः | 
अभिषीयते, अपनीयते इयथः । अड्व्यवाये ऽपि षः, अभ्यष्यत्‌ ; व्यष्यत्‌ । 
'्यूयेघू-।४।३।६७॥ इति वा सिजूलुपि, अवा ३ सात्‌, साताम्‌? सुः । पष 
अवासा ३ सीत्‌, सिष्टाम्‌; सिषुः | अवास्तायि, अवासायिषाताम्‌; अवासा- 
साताम्‌० । अवससौ । अवसे । अवेयात्‌ । सासीष्ट; सायिषीष्ट । सास्यति, 
ते; सायिष्यते । षपाठात्‌ ५नाम्यन्त-१।२।३।१५॥ इति षः, सिषासति । दिते 
निषेधादायस्य न षः, अभित्सिषासति । सेषीयते । सासेति, सासाति । रोषं 
्ैख्यत्‌ । «“पारा-०॥४े२।२०] इति ये, अवसाययति । अवासीषयत्‌ । अव- 
सिषाययिषति । अवस्यन्‌ । अवसास्यन्‌ । ससिवान्‌ । ससानम्‌ । “दोसो” 
॥६।४।११॥ इति इः, अवसितः, २ वान्‌ । सित्वा। अवसाय । अवसा ताः ठम्‌, 
तव्यम्‌ ॥ ७ ॥ । 
मीडच्‌ रुञ्जायाम्‌ । ब्रीड्यति । ऋफिखादिष्वाष्टले, बीट्यति । व्रीड्यते 
अत्री  डीत्‌, डिष्टाम्‌, डिषुः । अव्रीडि | विव्रीड। वि््ीड। बरीड्यात्‌ । व्रीडि- 
षीष्ट । व्रीडिष्यति, ते 1 वेत्रीड्यते 1 वेवी २ डीति, द्धि। बीडयति । अविवरिडत्‌। 
वरीयन्‌ । बीडि ता, तुम्‌; ला; तः; > वान्‌ ॥ < ॥ | 
चतेच्‌ न्ने; नास्ये । चयति। अणपाठात्‌ “अदुरूप-०।२।३।०७॥ इति न 
णः; प्रचलति । क्ये, चयते । अन ३ तीत, तिष्टाम्‌, विषु अनसि, अनक्तिषा- 
ताम्‌०। ननत्तः नचतिम । नते । चयात्‌ “क्‌तचुतदत-॥६।४।५०॥ इदयसिचः 
सादेरादिरवट्‌ , निष चत्सीष्ट । “सिजाशिष-२॥४।३।३५॥ इति कित्वम्‌; न्त 
ता २। नर्स्यति, ते; नरमिप्यति, ते । निद्धत्सति, निनन्तिषति । शवृतेयेडि 
॥२।२।९५॥ इति णलप्रतिपेधे, नरीद्रयते । नरि, री, र्‌ ३ नन्ति। “दयुक्तो-॥9। 
३1१४] इति गुणाभावे, नरी, र, २३ छतीति। रागमे ईतं नेच्छन्यन्ये नर्चरत, 
न्ति । अमि, अनर्वम्‌ । शेपं ब्रतूड्वत्‌ । वेूलदिव क्तथोरिडभावे सिद 
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दित्य यङ्लुबन्तादनेकखशदषीडभावाथम्‌; नरीचत्तः; २ घान्‌ । फख्वत्‌ ` 
सरि “अणिमि प्राणि-॥२।३।१०७] इति परसै पापौ, “परिम॒ह-।२।२।९४॥ 
{यात्नेषदे, न्यते नटं चैत्रः! “इ -।॥४।२।३७। इति वा ऋः, अनीदतन्‌ ; 
प्रननर्तन्‌ । चलयन्‌ । चलन्ती । नर्स्यन्‌ ; नरतिष्यन्‌ । नद्धलान्‌ । नतानम्‌। 
ेदूलान्नेटि, सत्तः, २ वान्‌ । नत्ति ३ ता, ठम्‌, ला। मनय ॥ ९ ॥ 

कुच्‌ पूतिभावे; दुर्न्धष्केदे । कुथ्यति । कुथ्यते। अको २ थीत्‌; थिष्टाम्‌। 
अकोधि । चुकोथ । चुके । कुथ्यात्‌ । कोथिपीष्ट | कोथिता २। कोथिष्यति, ते । 
चुकुथिषति; चकोथिषति .। चोकुथ्यते । अनचूकुधत्‌ । कोथिला। अत्र “वो व्य- 
ञ्ञन-।४।३।२५॥ इति क्त्वो विकस्पेन किन्तवेऽपि “ऋचुष-५।४।३।२४॥ इदयत्र 
न्युपान्ये इसयस्य व्यावृत्तिबलात्‌ ; “त्वा 9३।२९॥ इलयनेन निद न किन्त्वम्‌ 
कुथितम्‌ । कोथि २ ता, तुम्‌ ॥ १० ॥ 

शुधच परिवेष्टने । ुध्यति । जुगोध । गोधिता। गोधितुम्‌ । शक्षुधङ्धिश-” 
॥४।३।३१॥ इति त्वः कि, गुधिला । गुधिततः । रोषं कुथनचूवत्‌ ॥ ११ ॥ 

त्रयोऽनिटः॥ राधंच्‌ ब्द । खादिषु पटि्यमाणस्याप्यसेह्‌ पाठो बृावेव 
इयार्थः ] राध्यति, वरत इयथः । बृदधेरन्यत्र दुरेव, राोति, पचतीयथैः। चुरा- 
देराछरतिगणलात्‌, राधयति; आराधयति । कथित्तु राध; साधः, संक्िदाविति पठन्‌ 
दृद्ेरन्यत्रापि रधेः इयं, साधि च धालन्तरमिच्छति । राध्यत्यन्नम्‌+ आराभ्यति । 
साध्यति ॥ १२ ॥ | 
व्यधंच्‌ ताडने । “शिद्वित।४।३।२०॥ इति इयस्य डिन्त्वात्‌ “जयाव्यधः 

 क्ङितिः॥४।१।८९१॥ इति य्ठृति, विभ्यति । विध्यते । अव्यात्सीत्‌, अव्याख्यम्‌, 
अव्याससुः, अन्यात्सीः, अव्यादम्‌, अव्या, अव्यारसम्‌ › अव्यात्ख, अव्यात्स । 
अब्याधि, अग्यत्साताम्‌ । “व्याव्येन्यधि-।४।१।७१॥ इति पूवैस्येले, विव्याध, 
विविधतुः, विविधुः, विव्यधिथ, विव्यद्ध; विविघथुः, विविध, विव्याध, विव्यघ्‌, 
विविधि २व; म। विविधे । विध्यात्‌ । व्यत्सीष्ट | व्यद्धा २। व्यत्स्यति । अव्य 
सस्यत्‌ } किव्यत्सति । वेविध्यते | व्यञ्जनादो विति, वेवे ३ चि; स्ति; ध्मि। देपे, 
वेवि ९ धीति, दः; धति, धीषि, डः, ड. धीमि, ष्वः, ध्मः। हौ, वेविद्धिः ॥ ह्य" ॥ 


१८८ ` क्रियारलसमक्चयः । 


व्यञ्जनादौ विति; अवे ३ वेत्‌; वेः, वेत्‌। रोषे, अयेवि ९ धीत, दाम्‌, धुः धीः 
म्‌, दः धं, ध्व, ध्म | रोषं पचिस्थाने । च्याघधयति । अविव्यधत्‌। विध्यन्‌। 
व्यस्यन्‌! विद्ध २ वान्‌। विदूष्वा | मविध्य व्यद्धा | व्यद्धुम्‌। च्यदव्यम्‌ ॥१३॥ 

क्षिपच्‌; प्रेरणे । क्षिप्यति । अक्षेप्सीत्‌ । चिक्षप । क्षेपा । क्षिप्तः । शेषं ठ 
क्षिपींत्‌ प्रेरणे इदयस्येव ॥ १४ ॥ 

तिमः, तीम, एम; टीमच्‌ आद्रंभावे । तिम्यति । क्ये, तिम्यते । अतेमीत्‌, 
अतेमिष्टाम्‌ । अतेमि, अतमिषाताम्‌ । तितेम; तित्तिमिम । तितिमे । तिम्यात्‌ । 
मिषीष्ट । तेमिता २। तेमिप्यति, ते] अतेमिष्यत्‌, त। तितेमिषति; तितिमिषति । 
तेतिम्यते । तेतिमीति, तेतेन्ति, तेतीन्तः, तेतिमति । तेमयति । अतीतिमत। तिते- 
मयिषति । तिम्यन्‌। तिम्यन्ती । तिम्यमानम्‌। तेमिष्य रे न्‌; माणम्‌ । तिमित 
२ वान्‌। “वोव्य-॥४।३।२५॥ इति क्लवासनोवौ किच्वे, तेमिला; तिमित्वा । प्रति- 
म्य! तेभि २ ता, तुम्‌। तितिन्यान्‌ । तितिमानम्‌॥ ्िम्‌ ॥ स्तिम्यति । स्तिम्यते। 
अस्तेमीत्‌ । पपाठात्‌ षले; तिषटेम; तिष्टिमिम । तिमे । स्तेमिता । स्तेमिष्यति । 
“णिस्तेरेव-।।२।३।३७॥ इति न षत्वे, तिस्तिमिषति; तिस्तेमिषति । तेषटिम्यते । 
ते्टेन्ति; तेटिमीति । स्तेमयति। अतिटिमत्‌। शेषं तिमवत्‌ । तीम, छीमो चप्र- 
सिद्धसादल्पं छिख्येते  तीम्यति । अतीमीत्‌ । तितीम । तीमिता । स्तीम्यति । 
अस्तीमीत्‌ । तिषटीम । तिष्टीमे । स्तीमिता । स्तीमितः ॥१५॥१६॥१७।॥१८॥ 

पिवृच्‌ उतौ; उतिवीनम्‌; तन्त॒सन्तान इल्थः। सीव्यति। क्ये, सीव्यते। 
उसेवरीत्‌, असे ३ विशम्‌, विषुः, षीः । असेवि, भतेविषाताम्‌। सिषव, सिषि- 
वतुः, सिप्रिबुः, सिपेविथ, सिषिवथरुः; सिषिव, सिषेव, सिषिवि रव; म। सिपित 
सीव्यात। सेपीषट । सेविता। सेविष्यति। असेविष्यत्‌ । परि, नि, वि पूवस्य “अ- 
सौरनिवर-'*२।३।९८॥ इति पे, परेषीम्यति; निषीव्यति; विषीन्यति। अड्न्यवाये, 
“तुस ञ्चश्च->| २।३।४९॥ इति वा पे, पर्यषरीव्यत्‌ , पयंसीव्यत्‌; न्यपीव्यत्‌; न्य- 
सीव्यत : व्यपरीव्यत., व्य्रीव्यत्‌ , परखपि ऊतवानिलैः । परिपिपेव । परिषरिपेवे 
दादि । “इत्र शे2।९७] दृति वेटि, सुस्यूपति; सिसेविपति, अत्र “णिस्तेरेव-" 
॥२।३।६५॥} इति नियमात्‌ पणि न पलम्‌; “वो ष्यज्जने- `| ४।३।२५॥ इदयत्र 


दिवादिगणः । ` । १८९. 


अय्व इति निषेधान्न क्लासनोः किच्वं च । सेषीव्यते । यङ्कन्तात्सनि; सेषिविषते । 
लपि, सेषिवीति, सेष्योति, सेषेति । “असोङ->।२।३।४८॥ इलयत्र सिवोऽचुबन्ध- 
निर्दैशादत्र नः षे, परिसेषिवीति, सेष्यूतः, सेषिवति, सेष्योषि, सेषिवीषि 
सेषेषि । अग्रे दिवृचवत्‌ । सेवयति; परिषेवयति । ङ, असीषिवत्‌ । “असोड-” 
॥२।२।४८॥ इति निषेधान्न षले, पर्यसीषिवत्‌ । मा परिसीषिवत्‌ । सिषेवयिषति । 
सीव्य २ न्‌, मानम्‌। सेविष्य २ न्‌, माणम्‌। “य्वोः ४।४।१२१॥ इति वूलुकि, 
सिषिवान्‌ । सिषिवाणम्‌ । सेषि २ ता, तुम्‌ । उदिच्वात्‌ क वेटि, स्यूला; 
¢ कत्वा *।४।३।२९॥ इति किन्वामावाद्ुणे, सेविखा } वेरूत्वान्नेटि, स्यूतः, २ 
वान्‌ । सेवितव्यम्‌ । सेव्यम्‌ । “्िवूसिवोऽनटि वा॥४।२।११२॥ इति वा दुष; 
सेवनम्‌, सीवनम्‌ ॥ १९ ॥ । 

छिवूच्‌ निरसने । “षः स~॥२।३।९८॥ इलयत्र शिवो वजेनान्न सः, 
८भवादे:-।२।१।६३॥ इति दीर्घे, एठीभ्यति । क्ये, निष्ठीव्यते । शोषं भौवादिक- 
्िवूवत्‌ ॥ २० ॥ 

दषच गतो । इष्यति; अन्विष्यति; प्रेष्यति । क्ये, इष्यते । अय ॥ 
एषीत , एषिष्टाम्‌ , एषिषुः एषि, एोषरषाताम्‌ । इयेष, ईषतुः; इषुः; इयषिथः 
दषिम । ईषे, ईषाते । इष्यात्‌। एषिषीष्ट । एषिता २। एषिष्यति । म्र, एषिष्यति, 
“उपसगेस्यानिण्‌-॥१।२।१९ इयद्टाके, प्रषिष्यति, ते । देषिष्यत्‌, त । एषि- 

पिषति । एषयति । एष्यते । एषिषत्‌ । इष्यन्‌ ! इष्यन्ती । इष्यमाणम्‌ । 

एष्य २ न्‌, माणम्‌ । ईषिवान्‌ । ईपुषी । ईषाणम्‌ । ईषितः, २ वान्‌ । 
एषि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । एषिला । प्रेष्य । व्यणि, एष्यः । “प्रसषेष्य-।१। 
२।१४॥ इयेखे, प्रेष्यः । अटुकि, प्रेषणम्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रसैच्‌ भये । भ्रासम्टास-३।४।७३॥ इति वा द्ये, रस्यति । पक्षे, रावि, 
त्रसति । क्ये, चस्यते ॥ अदय° ॥ अत्र २ सीत्‌, सिष्टाम्‌, मिषुः। अत्रा ३ सीत्‌, 
सिए्टाम्‌, सिषुः। अत्रासि, अच्रसिषाताम्‌ । तत्रास । ^जथ्रम-॥४।१।२६॥ इति 
वेले, त्रेसतुः, असुः, तरेसिथ; तेसिम । तेते । पक्ष तत्रसतुः, त्रसु; तत्र- 
सवः तच्रसिम । तत्रसे ! चस्यात्‌ 1 चसिषीष्ट । चसिता २। चसिष्यति, ते। 


१९० करियारत्ससम॒चयः | 


अत्रसिष्यत, त । तित्रसिषति । तात्रस्यते । तात्र २ सीति, स्ति | त्रासयति । 
` अतित्रसत्‌ । त्रस्यन्‌ । त्रसन्‌ । त्रसिष्यन्‌ । च्रसिष्यमाणम्‌ । तरेसिवान्‌ ; तत्- 
सखान्‌ । तेसानम्‌ ; तत्रसानम्‌ । त्रपि ३ ता, त॒म्‌, ला । रेदिचवान्नेरि, त्रस्तः 
२ वान्‌ ॥ २२॥ 

पच्‌ शक्तौ । सह्यति । परि, नि, वि पूवेरस्य, “असोड-०।२।३।४८॥ इति 
पले, परिप््यति । सह्यते । “न धि-५।४।२।४९॥ इति न ब्धिः, असहीत्‌। ससाहं। 
“अनादे-।४।१।२४॥ इयेखं, न च हिः सेहः । सहिता । सहिष्यति । सिष. 
हिषति ॥ २३॥ | 





अथ पुषादिः । 

 पुष॑चू पटो । अक्मैकोऽयं अनिट्‌ च । पुष्यति, पुष्टो भवतीलर्थः । क्ये, 
पुष्यते। परस्मेपदे पषादिलादडि, अपुषत्‌, अपु < षताम्‌ ; षन्‌ , षः, षतम्‌ ? षतः 
भसः पावः षाम । एवमग्रेऽपि । सकि, व्यत्यपु ९ क्षत, क्षाताम्‌ , क्षन्त, क्षथाः 
साथाम्‌ › क्षप्वस्‌; क्षि, क्षावहि, क्षामहि ॥ भवे; अपोषि । पुपोष, पुपुषतुः 
पुपोषिथः पुपुषिम। पुपुषे । पुष्यात्‌। पक्षीष्ट, किन्तवान्न गुणः| पोष्य । पोक्ष्यपि। 
अपोक््यत्‌ । पुपुक्षति । पोपुप्यते । पोपोष्टि, पोषु ६ पीति, ष्टः, षति; पोपेक्षि 
पोषु ९ षीषि, ठः, ट, पोपोभ्मि, पोपु ३ षीमि, ष्वः, प्म | पोपुष्यात्‌ । पोपेष्टं । 
 अपेपोय्‌ , अपेोपुषीत्‌ , अपोपुषटाम्‌, अपेोपुषुः अपेपोट्‌, अपोपुषी अपेोपुषम्‌। 
पोपयति। अपूपुषत्‌ । पुष्यन्‌ । पोक्षयन्‌ । पुष्यमाणम्‌ । पोक्ष्यमाणम्‌ । पृष्ट, 
९ वान्‌ । पुष्टिः । पुष्टा । प्रपुष्य । पोष्टा । पेषम्‌ । पोष्टव्यम्‌ । पोष्यम्‌ ॥२४॥ 
खरच्‌ वरखोटने । लुखति । पुष्यायडि, अलुट २ त्‌, ताम्‌। रोषं भूवा- 

दिट्ुटवत्‌ ॥ २५ ॥ 
पवा गात्रमरक्षरणे; षरमसुतौ । अनिदू । खिति पभखिचति । के 
सियते । पुप्यायडि, अचिद्‌ ३ त्‌, ताम्‌, न्‌ । अखेदि । सिष्वेद्‌, सिपि. 
तुः; सिप्वेदिथ । सिष्विदे | खियात्‌ । “सिजारिप-।४।३।२५॥ इति किचत, 


दिवादिगणः । १९१. 


खित्पीष्ट । खत्ता । खेत्स्यति । सिघत्सति । सेषियते । खेदयति । असिधि- 
दत्‌ । “णिस्तेरिव-।२।६।३७॥ इयत्र वजंनान्न षले, सिखेदयिषति । आदिच्वान्नट्‌ ; 
खिन्नः, २ वान्‌ । “नवा माव-॥४४।७२॥ इति वा नेटि खिन्नमनेन । प्रखिन्नः 
२ वान्‌ । पक्षे इटि, «न डीङ्‌ ४।३।२७॥ इति किच्वाभावाहुणे, खदितमनेन । 
प्रखेदितः, २ वान्‌ । खत्ता 1 खेत्तुम्‌। खित्वा । प्रखि्य ॥ २६ ॥ 

छ्िदौच्‌ आद्र॑मावे। हिति । छ्ियते । पुप्यायडि, अह्किदत्‌ । अङ्केदि | 
चि्केदः । चिङ्धिदे । इ्धियात्‌ । ओदिच्वादेटि, इ्धित्सीष्ट; ेदिषीष्ट । डता; 
छेदिता । तस्यति; छदिष्यति । चिद्धित्सति; चि्किदिषति; चिङ्केदिषति । 
चचेष्कियते । क्ेदयति । अचिद्धिदत्‌ । छ्ियन्‌ । वेट्लाननेट्‌ › छिन्न, २ वान्‌ 1 
छेत्ता ! दत्तम्‌ । छेदि २ ता, तुम्‌ । वेटि, “वो व्यज्ञन-।४।३।२५॥ इति वा 
किन्ते चः छिताः द्िदिलाः ङ्कदिला ॥ २७ ॥ 

. चलारोऽनिरः ॥ श्वुधेच्‌ बुभुक्षायाम्‌ । क्षुध्यति । क्ये, क्षुध्यते । अड 
अक्षुध ३ त्‌; ताम्‌, न्‌ । अक्षोधि, अक्षु ९ त्साताम्‌, त्सत, खाः, त्साथाम्‌, 
दूध्वम; ददष्वम्‌, स्मि, त्खहिः त्सदहि। चुक्षोध, चुक्षुधत चुक्षोधिथ । च॒क्षुषे । 
श्यात्‌ । श्षुत्सीष्ट । क्षोदा २ । क्षोत्स्यति । अशक्षोत्स्यत्‌ । चु्षुत्सति । चोश्च- 
ध्यते । चोक्षोदि, चोक्षृधीति । क्षोधयति । अचु्चुधत्‌ । क्षुध्यन्‌ । क्षुध्यमानम्‌। 
५ क्षुधवसस्तषाम्‌ ॥४।४।४३॥ इतीरि, क्षुधितः, २ वान्‌ । “क्षुध ४।४।४२॥ 
इ तीटि, “श्ुध्किशा-।४।२।३ १॥ इति किन्त्वे च, क्चुधिला । क्षोधिला इलयप्यन्ये | 
क्षोद । क्षोद्धुम्‌ ॥ २८ ॥ | 

शाधंच्‌ रचे; नेमव्ये । शुष्यति; विशुध्यति । क्ये, विश्भ्यते । अङि 
` अशुधत । माक । शाधि, अश॒त्साताम्‌ । शुरोध;, शुदाधतुः; शुशोधिथ; 
शुश्ुधिम । शुशुधे । ध्यात्‌ । शत्सीएट। शो । ओोत्स्यति । शुश्त्सति | सोश्च- 
ध्यते । रोशोद्धिः रोशधीति । शोधयति । अश्रुशुधत्‌ । शुः, २ वान्‌ । 
शुद्धिः । शोद्धा । शोद्धुम्‌ । शुद्ष्वा । विशुघ्य ॥ २९ ॥ 

रुधच कोपे। “करद्‌ दुह-।॥२।२।२७॥ इति सम्मदानवे, मेत्राय क्रुध्यति । 
क्ये; कुष्यते । अत्रुधत्‌। अक्रोधि } चुक्रोध] चुक्रुधे । कुध्यात्‌। कुःसीष्ट । कद्ध] 
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क रस्यति । चृकरुत्सति । चोक्रुध्यते । चोकोषधि, चोक्रुधीति } कोधयति | अचु 
क्ुधत्‌ । करदः, २ वान्‌ । क्रुद्ध्वा } कोदट्ूम्‌ । क्रोदा ॥ ३० ॥ 

षिधूच्‌ संराद्धौ; निष्पत्तौ । सिध्यति; ^स्थासेनिप्तिध-।२।३।४०॥ इलत्र ` 
सिष्यतेरग्रहणादुपसगोन्न षलम्‌, अभिर्िष्यति, सिध्यतः, सिध्यन्ति । क्ये 
सिध्यते । अड; अस्तिधत्‌; अतिधताम्‌ । असेधि । पपाठात्‌ “नाम्यन्त- 
1२।३।१५॥ इति षले, सिषेध, सिषिधतुः, सिपिधुः, सिषेधिथ; सिषिधिम । पि. 
पिधे | सिध्यात्‌ सित्सीष्ट। सेधा । सेत्स्यति । असेत्स्यत्‌ । सिषित्सति । सेषि. 
ध्यते । सेषः, सेषिधीति । णौ “सिध्यतेरल्ञाने॥४।२।११॥ इलयाले, मन्तं साधः 
यति; तपः ;साधयति; अन्नं साधयति दातुम्‌ । ज्ञाने त॒, आचारः करं सेध. 
यति, ज्ञापयतीयथंः । असीषधत्‌; असीषिधत्‌ । सिष्राधयिषति; सिषेधयिषति । 
साधितः । साधयिला । सिध्य र न्‌, मानम्‌ । सेत्स्यं २न्‌, मानम्‌ । प्िषि 
द्ध्वान्‌। ्तिषिधानम्‌ । सिद्ध, २ वान्‌ । सिद्ध्वा, स्िधिला, सेधिला; उदित्‌ 
क्त्वि वेट्‌। सेधा । सेद्धुम्‌ । सिद्धिः ॥ ३१ ॥ 

ऋधूच्‌ बद्धौ । ऋष्यति; सस्ध्यति। क्ये, ऋध्यते । पुष्या्यडि, आत्‌ ; 
माङ्योगे न वृद्धिः, मा ऋधत्‌, आर्धताम्‌, आधेन्‌ । आर्धं । ^अनात-॥ 
६।१।६९॥ इति पूर्वस्याले, ने च, आन, आदधुः, आधु, आनर्धिथ; 
आचधिम ॥ आनरधे । ऋष्यात्‌ । आधिषीष्ट । अर्धता २ । अर्धिष्यति । आ- 
्धिष्यत्‌ । “वृध ४।४।४७॥ इति वेटि, अर्दिधिषति । पक्षे “ऋध ई्"५।१ 
।१७॥ इति ईंततं न च दि.» हैत्स॑ति । णौ, अर्धयति । आर्दिधत्‌ । सदधष्यन्‌ । 
सण््यमानम्‌ । समर्धिष्यन्‌ । आन्धष्वान्‌। आचरधानम्‌ । उदियात्‌ तिव वेद्‌ 
ऋद्ध्वा; अधिला । समृध्य । वेटूलान्नेटि, ऋडः, २ वान्‌ । अर्थिता ॥ 
अधितुम्‌ ॥ ३२॥ । | ;4 

गृधूच्‌ू अभिकाङ्क्षायाम्‌ । गृध्यति । क्ये, गृध्यते । अडः अगरधत्‌ 
अगर्धि, अगर्धिषातास्‌ । जग्ध, जगरधतुभ जगधिव, जयधिम । जगृ । 
ध्यात्‌ । गर्भिषीष्ट । गिता । गर्धिष्यति। अगर्धिष्यत्‌ | जिगर्थिवति । जरी- 
गृध्यते । “दचुक्तोपान्य-।४।३।१४॥ इति गुणामवे, जरीगृधीति; जरीगरईै। 


` दिवादिगणः । १९६ 
रि, री, अयं बयेकमत्रम्रे च योऽयं संवत । जरि१ ०» गति, पत्ति, यधीषिः 
गृद्धः, मृडः, गंधीमि, गध्मि, गृध्वंः, गृष्मः । क्ये, जरिगृध्य॑ते । जग॑ध्यात्‌ । 
जरीगरधीतु; जरीगङ । हौ, जगद्धि. ॥ य° ॥ अजरि ५ घते, षद्‌, गृधीत्‌› 
गृदधाम्‌, ग्धुः । मतेः सूद्धाम्‌-॥४।६।७९॥ इति सेटकि वा ध्य खले; 
आदिचतभवेः “ये २-।१।२।४१॥ इति रल्ाफ, अतो दीर्घे च, अज॑री ९ घाः, 
धष, र्द; धीः, गृद्धम्‌, गृद्धः गृधम्‌, गष्व, युध्म । रोषं पचिस्थनि । णौ, 
प्रलम्भ गृधि-।॥३।२।८९॥ इदयात्मनेपदे; गद्यते श्वानम्‌, प्रतारयतीदयथैः । 
अन्यत्र गद्धैयति, प्रखोभयतीयथैः । “ऋदट-।४।२।३७॥ इति वा ऋः, अजी- `. 
गृधत्‌; अजगधेत्‌। गृध्यन्‌ । गृध्यमानम्‌ । गधिष्य २ न्‌, माणम्‌ । जंगृध्वान्‌ । 
जगृधानम्‌ । ग्रद्ष्वाः गाधलाः देवाद्‌ , “त्वा ४।३।२९॥ इयकच्वा- 
दणश्च । वेरूलान्नेटि; गृद्धः, २ वान्‌ । गधि २ ता, तुम्‌ ॥ ३३ ॥ 

त्रयो वेटः॥ रोच हिसासरब्योः; संरादिः पाकः । रध्यति । क्ये, र्यते । 
पुष्याद्यडि, खरादौ भ्रयये, “रधं-।४।४।१० १॥ इतीटि ने,“नो व्यञ्जन -॥४।२।४५॥ 
इति नटुकि; अरधत., अश्धतास्‌ । अर॑न्वि; ओदिादेटि, इटि तु परोक्षया 
मेवेति नियमान्नागमाभंवि च; अरधिषातामियांदि । पक्षे; अरत्साताम्‌, अरत्ततः 
अरद्यः; अरदृष्वम्‌, अरदृद्ध्वम्‌ । “रध ४।४१०१॥ इति ने, ररन्ध; 
५ईइन्ध्य-।४।३।२१॥ इति सेयोगाक्किच्वाभवे; ररन्धतुः, ररन्धुः, ररन्धिथ , रर ५ 
न्धथुः; न्धं, न्धः न्धिवं, न्धिम । ररन्धे । रध्यात्‌ } रत्सी्ट; रधिषीष्ट 1 रदा, 
रधिता । रत्स्यति; रधिष्यति 1 अरस्स्यत; अरधिष्यत्‌ । रिरत्संति; रिरधिषंति । 
रारथ्यते । रार, रारन्धीति, ररः, किन्त्वान्नस्य ठकि; रारधति ॥ ह्य ॥ 
अरा ७ रत्‌, रन्धीत्‌, रद्धाम्‌; रधु रः, रत्‌, रन्धीः । रारधत्‌ । रन्ध- 
यति । अररंन्धत्‌ । रिरन्धयिषति । रध्यच्‌ । रत्स्यन्‌; रिष्यन्‌ । “अनादेशादेः 
।9१।२४॥ इयेल, घसेक-"॥श४८२॥ इतीरि, “रध ४।४१०१॥ इतिं ने, 
कसोः किन्त्वान्नट्ुकि च; रेधिवान्‌ ! रेधानम्‌ । वेरूलाचनेट्‌ > रः, २ वान्‌ । 
रद्ध्वा; रधिला । रधि २ ता, ठम्‌ । रदः रद्धुम्‌ । रदव्यम्‌; रधितं- 


च्यम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
२६ ॥ 
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कोरस्यति । चुक्रुत्सति । चोक्रुध्यते । चोकोष्ेः चाकरुधीति करोधयति | अघ्ु 
क्रुधत्‌ । क्रुद्धः, २ वान्‌ । कुद्ध्वा । कोटम्‌ । क्रोद्धा ॥ ३० ॥ 

पिधूच्‌ संराद्धौ; निष्पत्तौ । सिध्यति; “स्थासेनििध-"२३।४०] इयत 
सिष्यतेसम्रहणादुपसगीन्न षलम्‌, अभििध्यति, सिध्यतः; सिध्यन्ति । क्ये 
` सिध्यते । अडि, असिधत्‌, अस्िधताम्‌ । असेधि । पपाठात्‌ “नाग्यनत- 
॥२।३।१५ इति षले, सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः, सिषेधिथ; सिषिधिम । पि 
पिरे । सिष्यात्‌। सित्सीष्ट। सद्धा । सेत्स्यति । असेत्स्यत्‌ । सिषरित्सति । सेपि 
ध्यते । सेषेदधि, सेषिधीति । णौ “सिध्यतेरज्ञाने॥४।२।११॥ इलयाले, मन्तं साधः 
यति; तपः ;साधयति; अन्नं साधयति दातुम्‌ । ज्ञाने कुः आचारः कुं सेध- 
यति, ज्ञापयतीयर्थः । असीषधत्‌; असीषिधत्‌ । सिप्ाधयिषति; सिषेधयिपति । 
साधितः । साधयिला । सिध्य २ स्‌, मानम्‌ । सेत्सं २ न्‌; मानम्‌ । सिपि 
द्ध्वान्‌। सिषिधानम्‌ । सिद्धः, २ वान्‌ । सिद्ध्वा, स्िधिलाः सेधिला; उदिलति 
क्ति वेर्‌। सेद्धा } सेद्धुम्‌ । सिः 1 २१ ॥ | | 

ऋभून्‌ वृदो । ऋध्यति; समुध्यति। क्ये, ऋध्यते । पुष्यायडि, जैत 
माङ्योगे न वृद्धिः, मा ऋधत्‌, आ्धेताम्‌, आधैन्‌ । आर्ध । ^अनात-॥ 
६१६९ इति पूर्वस्यात, ने च; आनधे, आन्रधतः, आनृधुः आनर्थिषः 
आनृधिम । आने । ऋष्यात्‌ । आ्धिषी् ! अर्थिता २ । अर्धिष्यति । ज. 
्धिष्यत्‌ । “दवृध.-०।॥४।४।४०॥ इति वेटि, अदिधिषति । पक्षे “ऋध दै॥9! 
।१७॥ इति ईच न च दि» ईत्सति । णौ, अयति । आ्दिधत्‌ । सखध्यन्‌ 
 समृध्यमानम्‌ । समर्धष्यन्‌ । आनध्वान्‌। आच्धानम्‌ । उदिच्वात्‌ क्तिव वेद्‌ 
ऋदूष्वा; अधिला । समरध्य । वेटूलान्नेटि, ऋः, २ वान्‌ । अभिता 
अर्धितुम्‌ ॥ ३२ ॥ । | 4 

गृधूच्‌ अभिकाङ्क्षायाम्‌ । गृध्यति । क्ये, ग्यते । अड, अण्धत्‌ 
अगथि, अगर्थिषाताम्‌ । जगर्थ, जयृधतु जगृधिव, जगधिम । जगृ 
 गध्यात्‌ 1 गधिषीष्ट 1 गर्धिता । गर्धिष्यति। अगर्धिष्यत्‌ | जिगर्थिषति । जरी 
ध्यते । “ुक्तोपान्य-॥४।२।१४॥। इति गुणामावि, जरीति; जरीगि 


` दिवादिगणः । १९६ 
रि, री,र तंय व्रयेकमत्रागरे च योञ्यं सव्र) जरि१०गरंदः; गृधति, घत्सि गधीषि, 
गृधः, गड; ग॒धीमि, गध्मि, गष्वः, ष्मः । क्ये, जरिगेध्यते । जगू्योत्‌ । 
जरीगधीतु; जरीगदध 1 हौ, जगि. ॥ ह्य ॥ अजरि ५ घतं, षद, गधीत्‌ , 
गदाम्‌; गृधुः । “तेः सद्धाम” ४।३।७९॥ इति सेदुकि वा धस्य शते 

दिचतुथेले; “रो २-।१।६।४१॥ इति र्धा, अतो दीधे च अजरी ९ घा 
वषै, घर्‌; यधीः, गृद्धम्‌, गृद्ध, गृध्‌, गृष्व, ग्म । रोप पचिस्थनि । णौ, 
प्रस्मे गृधि-॥३।२।८९॥ इयात्मनेपदे; गद्धयते श्वानम्‌, प्रतारयतीलयर्थः । 
अन्यत्र गदयति, प्रखोभयतीय्थः । “ऋट-॥४।२।३७॥ इति वा ऋः, अजी- ` 
गधत्‌, अजगधैत्‌। गध्यंन्‌ | गरध्यमानम्‌ । गधिष्य २ न्‌, माणम्‌ । जगष्वान्‌ | 
जगधानम्‌ । ग्रद्ष्वा; गार्धला;+ ऊदेवाहट्‌ , “त्वा॥४।३।२९॥ इयकच्यौ- 
हंणश्च । वेरूलान्नेटि; गृद्धः, २ वान्‌ । गधि २ ता, तुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
` ज्रयो वेटः॥ रधोच्च हिसासंराव्योः; संराद्धिः पाकः । रध्यति । क्ये, रध्यते । 
पुष्या्यंडि, खरादौ प्रयये, “रध -"॥४।४।१०१॥ इतीि ने,“नो व्यज्ञन-॥४ |२।४५॥ 
इति नलुक्रि; अरधत., अरधताम्‌ । अरन्धि; ओदि्वाद्ेटि, इटि त॒ परोक्षाया- 
मेवेति नियमान्नागमाभावि च; अरधिषोतामिलयांदि । पक्ष, अरत्साताम्‌, अंरत्सत, 
अरद्याः; अरदृध्वम्‌, अरदूद्‌ध्वम्‌ । ^रघ-॥४।४।१०१॥ इति ने, ररन्ध; 
८इन्ध्य-४।२।२१॥ इति संयोगाक्किच्वामावे; ररन्धतुः; ररन्धुः ररन्धिथं › रर ५ 
न्धथु न्धं, न्धः न्ध्व, न्धिम } ररन्धे । रध्यात्‌ । रत्सीष्ट; रधिषीष्ट । रट; 
रधिता । ररस्यति; रधिष्यति । अररस्यत्‌; अरधिष्यत्‌ । रिरत्संति; रिरधिषतिं । 
रारध्यते । रारि, रारन्धीति, रार किन्तवान्नस्य लुकि; रारधति ॥ घ्य ॥ 
अरा ७ रत्‌, रन्धीत्‌, रद्धाम्‌, रघु रः» रत्‌, रन्धीः । रारधत्‌ । रन्थ- 
यति । अररंन्धत्‌ । रिरेन्धयिषति । रध्यन्‌ । रत्स्यन्‌; रधिष्यच्‌ । “अनादेशादेः-* 
॥४।१।२ 9 इयेल, “वसेक-॥9।४८२॥ इतीरि, “रध ४।४।१०१॥ इतिं ने, 
कसोः किन्त्वाज्नटुकि च; रेधिवान्‌ । रेधानम्‌ । वेटूला्ेट्‌ ; रदः, २ वान्‌ । 
रद्ध्वा; रधिला । रधि रता, तुस्‌ । स्डा, रद्धम्‌ । र्व्यम्‌; रथितं- 


च्यम्‌ } ३४ ॥ । 
२६ 1 


१९२ क्रियारलसमचयः | 


कत्स्यति । चुक्त्सति । चोकरुष्यते । चोकोष्धिः चोक्रुधीति । करोधयति | अचु 
क्रुधत्‌ । करखः, २ वान्‌ । क्रुद्ध्वा । केटम्‌ । क्रोद्य ॥ ३० ॥ | 
षिधूच्‌ संरा; निष्पत्तौ । सिध्यति; ^स्थासेनिसिध- २२४०] दृत 
सिष्यतेरग्रहणादुपसगीन्न षलम्‌, अभििध्यति, सिध्यतः, सिध्यन्ति | क्य 
सिध्यते । अड अस्तिधत्‌; असिधताम्‌ । असेधि । पपाठात्‌ ^नाम्यन्त' 
॥२।३।१५॥ इति षले, सिषेध, सिषिधतुः, सिषिधुः, स्ििपेधिथ; सिषिधिम । पि- 
षिधे । सिध्यात्‌! सित्सीष्ट। सेद । सेत्स्यति । असेत्सत्‌ । सिषित्सति । सेषि. 
ध्यते । सषि, सेषिधीति । णौ “न्तिभ्यतेरक्ञ।नेः॥४।२।११॥ इयाले, मन्त्रं साध. 
यति; तपः ;साधयति; अन्नं साधयति दातुम्‌ । ज्ञाने त, आचारः ऊढं सेधः 
यति, ज्ञापयत्तीय्थः । असीषघत्‌; असीषिधत्‌ । सिपाधयिषति; सिषेधयिषति । 
साधितः । साधयिला } सिध्य २ न्‌, मानम्‌ । सेत्छं २ न्‌, सानम्‌ पिषिः 
द्ष्वान्‌। सिषिधानम्‌ । सिद्ध २ वान्‌ } सिद्ध्वा, सिधिला, सेधिला; उदिलात्‌ 
क्तिव वेट्‌] सद्धा } सेद्म्‌ । सिद्धिः ॥ ३१ ॥ | 
धून कधौ । ध्यति; समृध्यति। क्ये, ऋध्यते । पुष्याचडि, आत्‌ ; 
माङ्योगे न बुद्धिः, मा ऋधत्‌, आर्धताम्‌ , आरथन्‌ । आर्धिं । “अनात-॥ . 
४।१६९॥ इति पूर्वस्या, ने च, आनर्ध, आन्रघतुः, आचधुः, आनधियः; 
आन्धिम । आच्धे । ध्यात्‌ | आ्धिषीषट । अर्थिता २ । अर्धिष्यति । अ 
्धिष्यत्‌ । “दइवृध--५।४।४।९७॥ इति वेटि, अर्दिधिषति । पक्षे “ऋध दत्‌"! 
।१७। इति ईत न च दिः, ईत्व॑ति । णौ, अर्धयति । आर्दिधत्‌ } समध्यन्‌ । 
समरध्यमानम्‌ । समार्विष्यन्‌ । आन्रध्वान्‌। आचरधानम्‌ । उदित्वात्‌ क्तिव वेद्‌ 
ऋद्ध्वा; अधिला । समध्य । वेरूलान्नेटि, ऋडः, २ वान्‌ । अर्थिता । 
अधितुम्‌ ॥ ३२ ॥ । | | 
 गधूच्‌ अभिकाङ्क्षायाम्‌ । गृध्यति । क्ये, गृध्यते । अङि, अग्रधत 
अगर्धि, मगर्विषाताम्‌ । जग्ध, जगृधतुभ जगधिव, जगधिम । जगुषे । 
ध्यात्‌ । गधिषीष्ट । गर्विता । गर्धिष्यति! अगर्धिष्यत्‌ । जिगर्थिषति । जरी- 
ध्यते । “दथुक्तोपान्य-।॥४।२।१४॥ इति गुणामवि, जरीयधीति; जरीगदि । 


` दिवादिगणः । ` १९३ 
रि, री, बरं बरयेकमव्रमे च योज्यं संवत । जरि १०» योधति, घतत, गेधीषिः 
गृधः, गृ, गधीमि; गभ्मि, ष्वः, गृष्मः | क्ये, जरिये । जगौष्यात्‌ । 
जंरीगृधीतु; जरीगदध । हौ, जगद्धि ॥ हय ॥ अजर ५ घत, षद, धीत, 
गद्धाम्‌, गुः । “सेः सूद्‌धाम्‌-*॥४।६।७९॥ इति सेटेकि वा धरय रखे; 
आदिचतुर्थले; “रे २-५।१।३।४१॥ इति रटुकि, अतो दीव च, अजंरी ९ घा 
वंस, घर्द; गृधीः, द्धम्‌, गद, गृधम्‌, यृध्व, ग्म । दोषं पचिस्थनि । णौ, 
^प्रलम्मे गृधि-"॥६।३।८९॥ इयात्मनेपदेः गद्यते श्वानम्‌, प्रतारयतीदयर्थः | 
अन्यत्र गरडयति, परखोभयतीय्थः । “चट -॥४।२।३७॥ इंति वा ऋः, अजी- . 
गरधत्‌, अजगधैत्‌। गरध्यन्‌ । गृध्यमानम्‌ | गधिष्य २ च्‌, माणम्‌ । जंगरष्वान्‌ | 
जगृधानम्‌ । ग्रद्‌ध्वा; गाधला.+ अदेत्वादट्‌ , “त्वा।४।३।२९ इय कचवा- 
दंणश्च । वेरूलान्नेरि; गृद्धः, २ वान्‌ । गधिं २ ता, तुम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यो वेटः॥ रधोच हिंसासराच्योः; संरादिः पाकः । रध्यति । क्ये, रध्यते । 
पुष्यायेडि, खरादौ प्रयये, “रधं-।४।४।१०१॥ इतीरि नेः“नो व्यज्जन -।४।२।४५॥ 
इति नलुक्रि; अरधत्‌, अरघताम्‌ । अर॑न्धि; ओदिच्वाढेटि, इटि ठ परोक्षाया- 
मेवेति नियमान्नागमाभवि च; अरधिषौतामियांदि । पक्षे, अरत्साताम्‌, अरत्सत, 
अस्टाः; अरदूध्वम्‌, अरद्‌द्‌ध्वम्‌ । “रध-71४।४१०१॥ इति ने, ररन्ध; 
«इन्ध्य-॥४।२।२१॥ इति संयोगाक्किाभावे; ररंन्धतुः, ररन्धुः, ररम्धिथं , रर ५ 
न्धथुः, न्धं, न्धः न्धिवं; न्धिम । ररन्धे । र्यात्‌ । रत्सीष्ट; रधिषीष्ट । र॑दा, 
रधिता । रत्स्यति; रंधिष्यति । अरस्य; अरधिष्यत्‌ । रिरत्संति; रिरंधिषति । 
रारध्यते । रारि, रारन्धीति, ररः, किन्तवन्नस्य छुकि; रारधति ॥ ह्य ॥ 
अरा ७ रत्‌, रन्धीत्‌, राम्‌, रधुः; रः रत्‌; रन्धीः । रारधत्‌ । रन्ध- 
यति । अररन्धत्‌ । रिरन्धयिषति । रभ्यन्‌ । रत्स्यन्‌; रधिष्यन्‌ । «अनादेशादेः-” 
॥४।१।२४ इयेखे, “घंसेक-"॥89८२॥। इतीटि, “रध~-॥४।४।१०१॥ इतिं ने, 
कसोः किन्त्वान्नटदुकि चं; रेधिवान्‌ । रेधानम्‌ । वेरूलाननेट्‌ ; रः, २ वान्‌ । 
र्द्ध्वा; रधिला । रधि रता, ठम्‌ । र्दा; रद्धम्‌ । रखव्यम्‌; रधितं- 


व्यम्‌ ॥ ३४ ॥ | | 
रेष ॥ 


१९४ क्रियारलसमुचयः । 


तपोच्‌ प्रीतो; सोदहिये । तृप्यति । क्ये, तृप्यते । आड, अतपत्‌ ! ध्सू- 
शखरा-२।४।५४६॥ इति वा सिच, अताप्सीत्‌; “स्प्ररादि-”॥४।४।११२॥ इति 
खरात्परे वा अति; अच्राप्सीत्‌। रणे कतान्तमव्राप्सीत्‌ , तृ्ीचकरे इयथः । अन्त- 
भूतणिगर्थोऽर त्रपिः सकर्मकः । ओदिवादेटि, अतपीत्‌, अत्रपताम्‌ ; अताप्तौम्‌, 
अघ्राप्ताम्‌, अतर्पिष्टाम्‌। अतपि, “सिजारिष-।॥४।३।२५॥ इति फच्वाद्‌ , अद्‌- 
नागमे, अतष्साताम्‌; अतपिषाताम्‌ । थापि, अतप्थाः अतपिं्ठाः। ध्वमिः अत्‌- 
न्ध्वम्‌, अतन्दुध्वम्‌; अतपिं २ ध्वम्‌, इदम्‌ । ततपै, ततृपुः ततर्प; ततृपिम। 
तत्पे । त्रप्यात्‌ । तप्सीष्ट; तरपिषीष्ट । तप्ती; चक्ता; तर्पिता । तरण्यति, तप्य 
ति, तरपिप्यति । अत्रप्सत्‌, अतप्स्येत्‌, अतर्पिष्यत्‌ । तितुप्सति, तितपिषति । 
तरीत्प्यते। तरीत्ि, तरीरकति, तरीतपीति। रिरी २ रयं सवैत्र। तवैष, तत्रै 
तर्वैपति । त्ैपत्‌। तर्षयति । तर्प्यते । अतीतृपत्‌, अततषैत्‌ । तप्यन्‌। त्प्य- 
माणम्‌ । तत्प्ान्‌ । तत्पाणम्‌ । वेटूलान्नेट्‌ $ तृप्तः, २ वान्‌ । तृप्ला; तर्पि- 
ला | प्रतप्य । त्ती, चक्षा, तर्पिता । तप्तुम्‌, चप्तुम्‌; तर्पितुम्‌ । तक्तम्यम्‌, 
त्रप्तव्यम्‌ , तपिंतव्यम्‌ । तरप्यम्‌ ॥ ३५॥ 

दपोच्‌ हर्षमोहनयोः; मोहनं गवैः । दृप्यति! रप्यते। अदृपत्‌! अदार्प्सीत्‌ 
अद्राप्सीत्‌; अदर्पीत्‌ । अदर्पिं । ददप, ददपतुः । ददपे ! दृप्यात्‌ । टृप्सीए, 
दर्पिषीष्ट ] द्ी, द्रा, दर्पिता । दप्ति, द्रप्स्यति; दर्पिप्यति । एवं क्रिया- 
तिपत्तावपि । दिद्टप्सति; दिदपिषति । द्रीदप्यते । द्रि ६ दपीति, दक्षि, दपि, 
टतः, द्रप्तः, दपति । दर्षयति। अदीदपत्‌, अदद्पैत्‌ । दृप्तः, २ वान्‌ । दिः 
दप्ता, दर्पिला । प्रदप्य । दती, द्रपा, दर्पिता । दप्तुम्‌, दरप्तुम्‌; दर्पितुम्‌ । 
दक्षव्यम्‌ , द्रव्यम्‌ , दर्पितव्यम्‌ । टप्यम्‌ । साधनिका तृपिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

कुप्‌ कोपे । कुप्यति | कुप्यते । अकुपत्‌। अकोपि । चुकोप; चुकरुपिम । 
चके । कुप्यात्‌। कोपिपीष्ट । कोपिता। कोपिप्यति । अकोपिप्यत्‌ । चुकुपिपति, 
सुकोपिपति । चोकुप्यते । चोको्ि, चोकुपीति, चोकुप्तः; चोकुपति । कोप- 
यति । अचृक्रुपत्‌। ^ व्वज्ञनादेरनम्युपान्यादा » ॥ २।३।८७॥ इति वा णवे; 
मरद्प्यमाणम्‌ ; प्रकुप्यमानम्‌ । कुपितः, २ वान्‌. । कुपिला, कोपिला । कापि ` 
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३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । कुप्यम्‌, कोप्यम्‌ । प्रकोपणीयम्‌, प्रकोपनीयम्‌ ॥२७॥ 

, शपच्‌ व्याकरे । गुप्यति; वियुष्यति । गुप्यते । अगुपत्‌ । अगोपि । 
जुगोप । जुगुपे । युप्यात्‌ । गोपिषीष्ट । गोपिता । गोपिष्यति । जुगुपिषतिः 
 जुगोपिषति । जोगुप्यते । अजूगुपत्‌ । गुपितः, २ वान्‌ । गुपिला, गोपिखा । ` 
गोपितुम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ल्ुपच्‌ विमोहने । लुप्यति । अर्यं कुपचूवत; पर “गृटुप-।३।४।१२॥ 
इति गद्यांथौ्यङ्‌; रोप्यते ॥ ३९ ॥ 
लुमच्‌ गार्य; ग्मभिकाङक्षा } छभ्यति\ लभ्यते । अदुभत्‌। अरोभि। 
लोभ, लुलुभत५ लुलधभिम । ल्मे! टुम्यात्‌। खोभिषीष्ट । तादौ “सदलुभ-” 
॥४।४।४६ इति वेटि, छोन्धा, लोभिता । खोभिष्यति । टुदुभिषति, इलो- 
भिषति । छोलुभ्यते । छोटुभीति, खोलोन्धि । लोभयति; प्रखोभयति । अटू- 
लुभत्‌ । वेदूलन्निट्‌; दग्धः, २. वान्‌ । वेटि, भवो व्यञ्जन-॥४।३।२५॥ इति 
वा किन्वे, छुब्ध्वा, टुभिला, रोभिला । छो ३ ग्धा; न्धुम्‌, ब्धव्यम्‌ ; रोभिरे 
` ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । सोम्यम्‌, दुम्यम्‌ ॥ ४० ॥ | । 
घषुमच्‌ सञ्चरे; रूपान्यथातम्‌ । श्वुभ्यति । अक्षुमत्‌ । चुक्षोम । क्षोभि. 
ता। “शुग्धविरिन्ध-॥४।४।७०॥ इति क्ते निपातनात्‌ क्षुन्धो मन्थः । क्षुभितोऽन्यः 
रेषे कुपच॒वत्‌ ॥ ४१ ॥ । 
नशेच्‌ अदशैने; अनुपरन्धौ । नश्यति; “नशः श।२।३।७८॥ इति 
णले, प्रणयति; प्ररिणर्यति । क्ये, नद्यते ॥ अय° ॥ पुष्यायडि; (नशे- 
नेश्वा-।॥४।६।१०२॥ इति वा नेशादेशे, अनेरात्‌› अनरात्‌ । भाक । अनाशि । 
ओदिखादेटि, “नशो धुटिः॥४।४।१०९॥ इति ने, अनङ्‌ ९ क्षाताम्‌, क्षत, छा; 
क्षाथाम्‌; उद्वम्‌; ग््द्वम्‌, क्षिः क्षवहिः क्ष्महि । पक्षे इटि, अनशिषाता- 
मिलयादि । नना, नेशतुः, नेशः, नेरिथ, नेशथुः, नेश, नना, ननश, 
नेरिव, नेरिम। नेशो । नद्यात्‌। नङ्क्षीष्ट; नशिषीष् । नटा, नरिता । नङ््य- 
तिः नरिष्यति; “नराः शः ”।॥२।३०८॥ इसयनेन षान्तस्य न णः; मन्यति; 
परिनङ्कष्यति । रान्तस्य तु णः; ्रणरिण्यति । निनङ्क्षति; निनरिषति । नान- 
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दयते 1 नानशीति; नानंष्टि, नानः, नानशति । णौ भचल्याहार-।२।३।१०८॥ 
इति फल्वलयपि परस्नेपदे, ताशयति। अनीनरत्‌। मा विमीनराः। “जनशोनि-” 
॥४।२।२३॥ इति वा किच; नष्टा, नषा, नशिला । प्रणरय । वेटूलाच्ेट्‌ + 
धनो उयज्ञनस्य-।॥४।२।४५॥ इति नुक्‌ च, नष्टः, २ वान्‌, षान्तस्य णला- 
मवे, प्रनष्टः, २ वान्‌ । नष्टा, निता । नी, नरिघ्री । नेष्टम्‌, नशितम्‌,; 
प्रनष्टुम्‌; परणशितुम्‌ । नष्टव्यस्‌., चरितन्यम्‌ । नशनीयम्‌ । कपि ध्न वा 


॥२।१।७०॥ इति वा गे, भ्यज-।२।१।८७॥ इति षे च; नक्‌, नट्‌ ॥ ४९ ॥ . ` 


शरश, भंशूच्‌ अधःपतने । शद्यति । क्ये, भदयते । आ, अश्रशत्‌ । 
अभर । बभर; बश्वरिम। बभ्ररे। अश्यात्‌। मर्थिषीष्ट । भ्िता। म्भिष्य- 
ति । विभरशिषति। बरीभ्रस्यते। बरिभ्ररीति, बरिभर्टि। रिरी रागमत्रयं सवत्र । 
चरिथरष्टः, बरिश्र शति । मशेयति । अवीखुशत्‌; अबभरशैत्‌ । श्रश्यन्‌ । भश्य- 
मानम्‌ । मर्शिष्य २ न्‌, माणम्‌. | बभ्र २ शान्‌, शानम्‌ \ उदिलादेर्‌, 
ओषा, भरित्वा 1 वेयुत्वाननेट्‌ ; शष्ट २ वान्‌ । भिः २ ता, तुम्‌ ॥ भ्रू ॥ 
भ्रद्यति । भ्ररेयते । अभ्ररात्‌। अभ्रंशि । बभरंशः वभ्रं शतः; “दन्ध्य-।॥४।३। 
२१॥ इति न किन्त्व संयोगात्‌, वभ्रशिम । बभंरो | श्यात्‌ । भंरिषीष्ट। भरंदित। 
भ्रशिप्यति | षिभ्रंरिषति । “वचसंस-1४।१।५०॥ इति ध्वंसिसहचरितस्य भ्वादे.- 
रेव भरंशेग्रहणान्न्यागमाभावे, बा्चद्यते । बाभ्रंशीति, बाभ्रं्टि । भंशायति | अवञ॑- 
रात्‌। अश्यन्‌। खदयमानम्‌ । भ्रशिष्य २ न्‌? माणम्‌ । ब्र २ शान्‌; शानम्‌। 
अष्टा, “क्तवा"॥४।३।२य्‌] इदयकिचे, भंशित्वा । र्टः; २ वान्‌ । भ्रंशि २. ताः 
त॒म्‌ ॥ ४२३ ॥ ४४ ॥ 

कूशच्‌ तुस ।. छूर्यति । अकरात्‌ । चकौ । कर्वीता |. चिकरिषति । 
चरीकरर्यते । चरीद्रशत्‌। जचीछसत्‌, अचकचत्‌ । “अनुपसगौः क्षीव ०४।२।८०॥ 
इति क्तयोर्निपातनाव्‌; कृराः२ वान्‌ । परिकृशः, २ वान्‌ । सोपसर्गस्य वु; प्रकर 


शितः, २ वान्‌ “ऋत्तुष-।४।३।२६॥ इति क्त्वो वा कच्चे; छिताः कर्त्वा । 


शपे भ्श्ूचूवत्‌ ॥ ४५ ॥ । 
्रयोऽनिटः ॥ पंच शोषणे । शुष्यति } शुष्को भवतीलयकर्मेकः.। शुष्कं 


[अ 
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करोतीलन्तणिगर्थविवक्षायां च सकर्मकोऽपि। क्ये, शुष्यते। अशुषत्‌। अशोषि; 
साके, अशुक्षातास; ध्वमि, अशक्षध्वम्‌ । शुशोष; शशोषिथ; इरुषिम । 
इडषे । शुष्यात्‌। शक्षी्ट । रोष्टा । शोक्षयति। अोकषयत्‌। शुशक्षति । शोशु- 
ष्यते ¦ रोशुषीति, सोशोष्टि । शोषयति } अशूशुषत्‌ । शुष्य २ च्‌; माणम्‌ । 
रोय २ न्‌, माणम्‌ ।. शुशुष्वान्‌ । शुशुषाणम्‌ । शक्षेशुषि-॥४।२।७८॥ इति 
कते; शुष्कः, २ वान्‌ ।. शुष्टिः । शुषा । रोष्टा । शोष्टुम्‌ । शोष्टव्यम्‌ । 
शोष्यम्‌। शोषणीयमस्‌ ॥ ४९ ॥. 
दुषच्‌ वेच्रये; रूपभङ्के । दुष्यति । क्ये, दुष्यते । अदुषत्‌ ! अदोषि । 
दुदोष, दुदुषतुः; दुदोषिथ । दुदुषे। इष्यात्‌ | दुक्षीष्ट । दोष्टा। दोक्ष्यति । अदो- 
कयत्‌ । दुदुक्षति । दोदुष्यतेः । दोदोष्टि, दोदुषीति । णो; “उदहुष-।४।२।४०॥ 
इति उत्‌, दूषयति. चित्ते वा; चित्तं दूषयति ।. मज्ञा दूषयति; दोषयति वा । 
चित्तसहचरितत्वात्‌, परज्ञाऽपि चित्तम्‌। ङे, अदृद्ुषत्‌। ॐ न हूख इयन्य, अदु- 
` दूषत्‌ । दुदूषयिषति । दुष्य.२. न्‌, माणम्‌; दोक्ष्य २ न्‌» माणम्‌ । दुदु २ ष्वान्‌; 
षाणम्‌। दुष्ट, २. घान्‌ । दुष्टिः । दुष्ट्वा । प्रदुष्य । दोष्टा | दोष्टुम्‌ ॥४७॥ 
शटिषेच्‌ आखिङ्ने। शिष्यति; विष्छिष्यति; आ्छिष्यति। क्ये, ्टिप्यते । 
च्छिष्येत्‌ । शिष्यत 1 अद्छिषत्‌ । ५ षिषः ।२।४।५६ इति सकि, आश्िक्षतः 
कन्यां चैत्रः । क्रियाव्यतिहरे, “हशिट-॥३।४।५५॥ इति सके, व्ययश्छिक्षत 
कन्याम्‌। असचखाण्छेषे तु. “नासच्वे-1\1४।५७] इति सको निषेधात्‌ पुष्या्यङडि; 
समाश्छिषत्‌. जतु च काष्ठ च} अश्छिषत्‌ । आलमनेपदे. सिचि; व्ययष्िष्ट । भाक । 
अण्छेषि। आच्छि < क्षाताम्‌, क्षन्त, क्षथाः, क्षाथाम्‌ , क्षथ्वम्‌, क्षि, क्षावहि, क्षामटि। 
असचखण्छेषे तुः सिचि; आण्छि ९क्षाताम्‌ क्षत, ष्ठा क्षाथाम्‌ , उद्वम्‌; ग्डट्वम्‌ , 
क्षि, श्वहिः .कषमहि. ।. रिष्ेष; रिष्छिषतुः रिष्छिषुः रिष्छेषिथ; रिष्छिषिम । 
. रिष्िषे, ्छिष्यात्‌ । श्िक्षीष्ट । ्छेष्टा- । शक्यति 1. अश्छेक्षयत्‌। शिष्टिक्षति । 
रोष्छिष्यते.।. शेष्छे्टि,. रोष्टिषीति । शेषयति 1. अरिंष्िषत्‌ ।` खछिष्यन्‌ । 
शेक्ष्यन्‌ । शिष्छिष्वान्‌। शिण्छिषाणम्‌ । श्लिष्टः, २ वान्‌ । खष्टिः । ख्ठिष्टूा । 
आच्छिष्य। छेष्टा । .्ेषटुम्‌ । श्ेष्टव्यम्‌ ॥. ४८॥ 
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पलुषूच्‌ दाहे । प्टुष्यति । क्ये, प्टुष्यते। अङि, अप्टुषत्‌। अष्टोषि, अरो 
षिषाताम्‌ । रोषे प्ट्षू दाहे इदयस्येव ॥ ४९ ॥ 

जितृषच्‌ पिपासायाम्‌। तरष्यति । क्ये, तृष्यते । अतृषत्‌। अतर्षि। ततष, 
तत्ृषिम । तत्षे । तरष्यात्‌ । तर्षिषीष्ट। तर्षिता। तर्षिष्यति । तितर्षिषति। तरी- 
तृष्यते । तार  तषीति, तष्ट, तुष्टः, तृषति । रि रीरः ३ स्वैत्र । तर्षयति । 
अतीतृषत्‌, अततषैत्‌ । तृष्यन्‌। तर्षिष्यन्‌ । ततृष्वान्‌। तत्षाणम्‌ । तृषितः २. 
वान्‌ । “त्तृष-।४।३।२४॥ इति वा किचे; तृषिता, तषित्वा। प्रतप्य । तषि 
३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ५० ॥ | 

दष, हषचर्‌, ष्टौ; प्रीतौ । आचोऽनिट्‌. तुष्यति । अतुषत्‌ । तुतोष । 
तोषा । तुष्टा । सीस्यादितवात्सति क्ते, तुष्टः । तुष्टिः। रोषं दुष॑चूवत्‌ ॥ ह्‌ ॥ 
हष्यति । अह्षत्‌ । जहषै । हर्षिता । हषितः, २ वान्‌। «हषः केरा-॥४। ४।७६॥ 
इति वा नेटि, केशायुद्‌धरुषणे; इष्टा हषिताः केशाः । हृष्टानि; हषितानि 
छोमानि । हष्टम्‌, हषितं केशेरछोमभिर्वा । हष्टः, हषितश्चै्रः; विसित इयथः। 
ष्टाः, हषिता दन्ता प्रतिहता इदयथः । « क्तवा ”॥४।३।२९॥ इदयकिचेः 
हरपित्वा । प्रहृष्य । उदिदयमिति नन्दी; हषा, हरषित्वा । वेरूत्वात्‌ क्तयोनेय्‌ ; 
हृष्टः, २ वान्‌। शोषं तृषचूवत्‌ ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

रुषचू रोषे । रुष्यति । क्ये; रुप्यते । अरुषत्‌। अरोषि । रुरोष; रुरुषिम । 
रुखुषे । सुप्यात्‌ । रोषिषीष्ट । तादो “तहुभ-।४।४।४६॥ इति वेटि, रोष्टा, रोषि 
ता। रोषिष्यति । सरोषिषति, सरुषिषति। रोरुष्यते । ररूषीति, रोरोष्टि। रोषयति। 
अरूरूपत्‌। रुप्यन्‌ । रोषिष्यन्‌। रोषिष्यमाणः। रुरू २ ष्वान्‌ , षाणम्‌ । “श्वसजप-” 
1४४।७१५॥ इति वेटि, शील्यादित्वात्सति च्छे च; रुष्टः, २ वान्‌ ; रुषितः; २ वान्‌ । 
तादौ वेटि; रोष्टा, रोषिता। रुधूवा, रोषिता, रूषिता } रष्टुम्‌, रोषितुम्‌ ॥५३॥ 

असन्‌ क्षेपणे । अस्यति; “उपस्गादस्य-।२।३।२५॥ इति वाऽत्मनेपदे, ` 
विपर्यस्यति, ते, निरस्यति, ते; अभ्यस्यति, ते; अपास्यति, ते; “अकखादि-॥२।३।, 
८० इति वा णिः, पण्यस्यति, प्रन्यस्यति । स्ये, अस्यते पुप्या्यडिः, “शवयलय- 
॥४३।१०३॥ इलस्यः; आस्थत्‌; आस्थम्‌; आस्थाम । आत्मनेपदे ठु; “शास्यस्‌-" 
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॥३।४।६०॥ इयडि, उदास्थत, उदास्थेताम्‌;अपा ९ स्थत, स्थेताम्‌, स्थन्तः स्थथाः, 
स्थेथाम्‌ , स्थध्वम्‌, स्थे, स्थावहि, स्थामहि । भाक । आकि, .आतिषाताम्‌ । 
अस्यादेः-॥४।१।६८॥. इति पू्ैस्याते, आस, आसतुः, आयुः, आसिथ। आसे 
आसाते, आसिरे, आसिषे; आसिमहे । अस्यात्‌ । असिषीष्ट । असिता। असि- 
प्यति । असिष्यत्‌ । असिंसिषति; निरसिसिषति, ते । आसयति । आसिसत्‌ | 
आसयाञ्चकार । ऊदित्ात्‌ कत्व वेट्‌, अस्त्वा, असित्वा । निरस्य; अपास्य । 
 वेट्त्वान्नेटि; अस्तः, २ वान्‌ । असि ३ ता, त॒म्‌, तव्यम्‌ । आस्यम्‌ । अस- 
नायम्‌ ॥ ५8९1 

यसूच्‌ प्रयज्ञे ! प्रयस्यति; आयस्यति; संपूवैस्यायुपसग॑स्य च, ५भ्रास- 
ग्छास-॥२। ४७३] इति वा श्ये, संयस्यति; यस्यति । पक्ष रावि; संयसति; 
यसति । क्ये, यस्यते । आङ, अयसत्‌-। अयासि । ययास; येसु येः, 
येसिथ, येसथुः, येस, ययास;, ययस, येसि २ व, म । येसे । यस्यात्‌ । यसि- 
षीष्ट । यसिता । यसिष्यति । यियसिषति । यायस्यते । याय्ि, यायसीति । 
णो फर्वति, ५अणिगि प्राणि-।।६।३।१०७॥ इति परस प्राप्तावपि, “परिमुह-” 
॥२।२९४॥ इयात्मनेपदे, आयासयते शत्रुं मेच्रः । आयीयसत । उदित्त्वात्‌ 
क्त्वि वेद्‌ ; यस्वा, यस्िा । आयस्य । आयस्तः, २ वान्‌ । आयति २ ता, 
तम्‌ ॥ ५५ ॥ | | 

रामु; दमूच्‌ उपरामे। “शमसप्तकस्य-॥४।२।१११॥ इति च्य, दीर्ध; राम्य- 
ति; निशाम्यति; “नेच -०।२।६।७९॥ इति णिः, प्रणिश्चाम्यति । क्ये, शम्यते । 
पुप्या्यडि, अशमत्‌ । अशमि, “मोऽकमि -॥४।३।५५] इति न दृद्धिः । एव- 
मग्रेऽपि । अशमिषाताम्‌ । शशाम, रोमतुः, शेमुः रोमिथ०; शेमिम । हेमे, 
रेमाते, रेमिरे, रोमिषे । राम्यात्‌ । शमिषीष्ट । शमिता । रामिष्यति । शिशमि- 
षति । रंशम्यते । शंरामीति, रारन्त, शंशान्तः, शंरामति, रांशमीषि, रारो- 
सः शखान्थः, रशान्थ, राश ४ मीमि, न्म; न्वः, न्मः ॥ अद्य०। «न धि-। 
४।३।४९॥ इति न वृद्धो; अरंडमीत्‌; पुष्यादिगणानेरदेशच्च न अङ्‌ ¦ शोषं 
यङ्दुबन्तपाचिवत्‌ । णो, ¢ शामोऽद्शन ”|४।२।२८॥ इति दूखे, शमयति 
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रोगम्‌; निरामयति ्छोकान्‌ । अशीशमत्‌ । अशामि, अशमि । शमम्‌ \। 
रामम्‌ २। दशने तु, निशामय २ ति, ते रूपम्‌ । न्यशीशमत्‌, त । न्यरामि । 
घटददखो वा जिणस्परे इलेव हूखविकव्पेन सिद्धे -दी्रहणं णिगूयङ 
व्यवहितेऽपि णौ भिणम्परे दोर्षत्वार्थम्‌ । गिगन्ताण्णिगि; अशमि, अरामि । 
शामम्‌ २। शमम्‌ २।यङ्न्ताण्णिगि; अशंशामि, अशंशमि। शंशामम्‌ २। शंरामम्‌ २; 
अत्र हि योऽसौ णो णिरुप्यते, यश्च यडोऽकारस्तस्य स्थानितेन णेग्यवहितताद्‌ 
हूखविकस्पो न स्यात्‌; दीधेग्रहणे तु, “न सन्धिङी-"।०४।१११॥ इति दीर्भविधौ 
स्थानितप्रतिषेधात्तहिकल्पः सिष्यति। क्ते, “णो दान्त-॥४।४।७४॥ इति निपात- 
नात्‌; शान्तः । पक्ष, ““सेटूक्तयोः॥४।६।८४॥ इति णेर्ुकि, शमितः । रामया । 
धखघोयैपिः॥४।३।८६॥ इयय; प्रशमय्य । शाम्यन्‌। शमिष्यन्‌ । रोभिवान्‌। शेमा- 
नम्‌। उदि्ादेट्‌ ; शान्ता, शमित्वा । उपरम्य । वेूत्वान्नेट्‌ ; शान्तः; २ वान्‌ । 
सामि २ ता तुम्‌ । ये, शस्यम्‌ ॥ दम्‌ ॥ दाम्यति क्ये, दम्यते। अदमत्‌। अदमि । 
ददाम, देमठुः; देमिम । देमे। दम्यात्‌। दमिषीष्ट। दमिता। दमिष्यति । अदमिष्यत्‌। 
दिदमिषति। दन्दम्यते । दन्दमीति; दन्दन्ति, दन्दान्तः, दन्दमति। णो, “अमोऽक- 
म्यमि-"॥४।२।२६ इति हसे, «अभणिगि प्राणि-|॥३।३।१०७॥ इति प्रापतऽपि परस्मै- 
पदे « परिमुह्‌-॥३।३।९४॥ इयात्मनेपदे; “गतिवोध-०॥२।२।५॥ इयणिक्ः 
कर्मत्वे च; दाम्यलश्चः, दमयतेऽश्वं चैः । ५अकख-।२।३।८०॥ इति गिः 
प्रणिदमयते । अदीदमत । अदामि, अदमि। दमयिला । “णौ दान्त-४।४।०४॥ 
इति वा निपातनात्‌ ; दान्तः; दमितः। दाम्यन्‌ } द्म्यमानम्‌ । दमिष्य २न्‌ः 
माणस्‌ । देमिवान्‌ 1 देमानम्‌ । दान्ता; दमित्वा । दान्तः, २ वान्‌। दान्तिः । 
दमि ३ ता, ठम्‌; तव्यम । दम्यः] दषं शमूवत्‌ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

तमूत््‌ काङ्क्षायाम्‌ । ताम्यति । तम्यते । अतमत्‌ । अतमि । तताम 
तेमतुः 1 तेमे । तमिता। तान्तः, २ वान्‌ । तान्त्वा; तमितवा एवं सर्वो दमूचूवत्‌; 
परं णिमि परस्मे, तमयति । अतीतमत्‌ ॥ ५८ ॥ 

श्रमुच्‌ खेदतपसोः} श्राम्यति; विश्राम्यति; परिपराम्यति । क्यः रम्यते । 
अश्रमत्‌ । “मोऽकमि-॥४।३।५५॥ इति न बृद्धो, अश्रमि 1 धविश्रमेवी" 
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1४।२।५६॥ इति वा न बद्धौ; व्यश्रमि; व्यश्रामि । राश्राम, शश्रमुः; राश्र- 
मिम । शश्रमे ! श्रम्यात्‌ । श्रमि षष्ट, ता, ष्यति । शिश्रमिषति । शंश्रस्यते। 
राश्रमीति, शंश्रन्ति, ₹रोश्रान्तः, शंश्रमति०; दाश्र ३ न्मि, न्वः, न्मः ॥ अयण 
अशंश्रमीत्‌ । श्रमयति 1 अशिश्रमत्‌ । अश्रमि; अश्रामि । श्रमयित्वा । विश्र- 
मय्य । श्राम्यन्‌। श्रम्यमाणम्‌। श्रमिष्य २ न्‌; माणम्‌ । राश्रन्वान्‌ | राश्र- 
माणम्‌ । श्रान्वा, श्रमित्वा । विश्रम्य । श्रान्तः; २ वान्‌ । श्रान्तिः | श्रमि रता, 
तुम, त्यम्‌ । श्रम्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 

भ्रमूच्‌ अनवस्थाने; देशान्तरगमने । “्रासम्लास-॥३।४।७३॥ इति वरा 
र्ये रावि च; भ्राम्यति; भ्रमति । एवं वि, सं, परि पूर्वोऽपि । क्ये, भ्रम्यते । अड 
अभ्रमत्‌ । “मोऽकमि-”।४।३।१५॥ इति न वृद्धौ, अभ्रमि, अभ्रमिषाताम्‌; 
ध्वमि; अभरमि, २ ष्वम्‌› उद्वम्‌ । वभ्राम, “जभरम-।४।१।२६॥ इति वैते, 
मतुः; बभ्रमतः; भरेमिथः, बघ्मिथ; भरेमिम, बभ्रमिम । भ्रमे, वभ्रमे । 
सम्या । भमि, ३ षीष्ट, ता, ष्यति । ` बिभ्रमिषति । बंभ्रम्यते । वेभर ३ म्यति, 
मीति, न्ति; यङ्क्ुपि शमादिगणनिर्देशान्न दीः; इयस्तु वा मवयेव, “रास 
म्खास-॥३।४।७३॥ इति प्रतिपदोक्तत्वात्‌ ॥ अद्य० ॥ “न धि-1४।३।४९॥ इति 
न वृद्धौ, अ्वभ्रमीत्‌ । रोषं यङ्टुबन्तपचिवत्‌ । भ्रमयति ` । अविभ्रमत्‌ । 
अश्नामि, अञ्चमि । स्यन्‌; भ्रमन्‌। ाम्यमाणम्‌। ्रमिष्यन्‌ | भ्रमिष्यमाणम्‌। 
चश्नन्वान्‌ , अरेमिवान्‌ 1 बभ्रमाणम्‌; भ्रेमाणम्‌ । ऊदित्वात्‌ क्तिव वेर्‌; भ्रान्ता, 
मिला । परिभ्रम्य । वेट्लन्नेटि; भान्तः, २ वान्‌ । भ्रान्तिः । भ्रमि, २३ ता, 
तुस्‌, तव्यम्‌ 1 नस्यम्‌ ॥ ६० ॥ । 

क्षमोच्‌ सहने । क्षाम्यति, क्षाम्यतः, काम्यन्त । क्ये, क्षम्यते । पुप्या- ` 
यङि, अक्षमत्‌ । भक्षमि; ओदित्वादेटि, अक्षेसाताम्‌ ›, अक्षमिषाताम्‌ । चक्षाम, 
चक्षमतुः; चक्षमिम । चक्षमे । क्षम्यात । क्षेसीष्ट, क्षमिषी । क्षन्ता, क्षमिता । कषस्य- 
तिः क्षमिष्यति । चिक्षसति, चिक्षमिपति । चंक्षम्यते । दपि ठ क्षमोषि सहने 
इदयस्येव । क्षमयति । अचिक्षमत्‌ । अक्षामि, अक्षमि, अक्षमयिषाताम्‌ । क्षम- 


याञ्चकार। क्षमयिला । भरक्षमय्य 1 क्षमितः;, २ वाच्‌ । क्ञाम्यन्‌ । क्षस्यन्‌ ? क्षमि- 
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ष्यन्‌ । चक्षन्वान्‌ । चक्षमाणम्‌. । क्षान्ला, क्षमिला | क्षान्तः, २ वान्‌ । क्षान्तिः 
क्षं ३ ता, तुम्‌; तव्यम्‌; क्षमि ३ ता, ठम्‌? तव्यम्‌ । क्षम्यम्‌ । क्षमी ॥६१॥ . 
` मदैच्‌ हर्े। माति; प्मायति; उन्मायति । क्ये, मधते। अङि, अमदत्‌। 
अमादि । ममाद, मेदतु; मेदिम। मेदे । मचात्‌। मदि ३ षीष्ट, ता, ष्यति । मिम- 
दिषति । मामयते । माम ४ त्ति, दीति, त्त दति ॥ ह्य ॥ सिवि,. अमा ३ 
मः, मत्‌, मदीः। णौ हषेग्लपनयोधंटादिलात्‌ हूखे, मदयति । अन्यत; प्रमाद्‌- 
यति; उन्मादयति } मदि ४ खा, ता, त॒म्‌, तव्यम्‌ । प्रमद । एेदिलात्‌ क्तयो- 
नरि, “रदात्‌-४।२।६२ इयत्र मदे्वैजंनान्न नलम्‌; मत्तः, २ वान्‌। ये, मयम्‌ । 
उपसगात्तु ध्यणि; प्रमाचयम्‌ ॥ ६२ ॥ | 

छमृच ग्लानो । “भरासमभ्छास-।३।४।७२॥ इति वा प्ये शवि च, “िवुङ्धमू-” 
॥४।२।११ ०॥ इति दीर्घे, छ्ाम्यति, छ्ामति । क्ये, म्यते । अङ्कमत्‌ । अद्मि । 
चङ्काम, चक्कुमतुः; चज्कमिम । चङ्खमे । म्यात्‌ । छ्मिषीष्ट । छ्मि २ ता, ष्यति। 
चिङ्मिषति। च्घम्यते । यादौ तु न दैः चठ २ न्ति, मीति; “अहन्‌-४१। 
१०७] इति दीर्ध, चं्कान्तः, चंद्मति०; चं २ न्व» न्मः। अद्य ०। अच्कमीत्‌ 
सादि । “शछिबुङ्घम्‌-।४।२।११०॥ इयत्र उऊकारनिदेशाद्‌ यङ्ट्टुपि न दीषेः, चह्क- 
मत्‌ । छमयति। अचिद्घसत्‌ । अङ्खमि, अङ्खमिषाताम्‌। छ्राम्यन्‌ , छ्ामन्‌। कमि. 
ष्य २ न्‌, माणम्‌ | चछ्कन्वान्‌ । चछ्ुमानम्‌ । ऊदित्त्वात्‌ क्तिव वेट्‌, छान्ला, कमि- 
ता । परिक्छम्य । वेदात्‌ क्छान्तः, २ वान्‌ । क्टमि, ३ ता, त॒म्‌; तव्यम्‌ । 
वरम्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 

च्रयो वेटः॥ सुहोच्‌ वैचित्ये; अविवेके । मुद्यति। क्ये; मुद्यते। अङि, अम 
हत्‌ । अमोहि; ओदिलाद्धेटि, अमोहिषाताम्‌ ; पक्षे साक्े, अमृक्षाताम्‌ । मुमोह 
ममदः; यमादिथः, सुखहिम) समह । यद्यत्‌ । यक्षीष्ट, मोहिषीष्ट । “महदह -" 
॥२1१।८४॥ इति वा हस्य घले, ओदिलादेटि च; मोग्धा, मोढा, मोहिता । 
मोक्ष्यति, मोहिष्यति । स॒य॒क्षति, म॒ुमुदिषति; य॒मोदिषति । मोमुद्यते । मोमु- 
दीति, सोमोग्धि, मोमोटि, सोमुग्धः, मोमूढः, मोहि, मोम॒हीषि,  मोमेक्षि, 
मुग्धः, मोमृढः°; मोहः; मोदः । दौ, मोमरुग्धि; मोमूटि 1 ह्य । अमो 


दिवादिगणः । .. २०६३ 


१६ स॒हीत्‌, मोक्‌, मोट्‌ , मुग्धाम्‌, मूढाम्‌+- महुः, सही, मोक्‌, मोट्‌०; सहस्‌, 
सुह, युद्ध! रोषं पाचिस्थानोक्तवत्‌ । णौ फलवति «अणिगि प्राणि-।३।२।१०७॥ 
इति परस्नैपदापवादे “प॑रिमुह्‌-।३।३।९५४॥ इयात्मनेपदेः परिमोहयते रात्रम्‌ । 
मोहयति । अमूम॒हत्‌ । यद्यन्‌ । मोक्षयन्‌; मोहिष्यन्‌ । ख॒हान्‌ । खख॒दहानम्‌ । 
वेटूलाननेटि, मुग्धः, २ वान्‌ ; मूढः, २ वान्‌ । सग्धिः, मूटिः । सग्ध्वा, मूद्वा; 
मोहिला, सुहिला । मोग्धा, सोढा, मोहिता ! मेग्धुम्‌ ; मुम्‌, मोितम्‌। मोह्‌- 
नीयम्‌ । मद्यम्‌ ॥ ६४ ॥ | 
हीच जिघांसायाम्‌ । '्करुद्‌दुह-।२।२।२७॥ इति सम्प्रदानले, भेत्राय 
द्यति! क्ये, दुह्यते । अद्धहत्‌ । अद्रोहि । दुदोह दु दहिम । इहे । हद्यात्‌ । 
" ओदिलादेटि, धुक्षीष्ठ, दोदिषीष्ट । दोग्धा, द्रोढा, दोहिता । भेक्षयति, द्रोहिप्य- 
ति दुधुक्षति, दुदधहिषति, दुदधोहिषति । दे्ध्यते । शेषं ख॒हौचूवत्‌; परं सिषि, 
दोधोक्षि । द्रोहयति । अदुदरुहत्‌ । द्ृद्यन्‌ । घोषयन्‌; दोहिष्यन्‌ । 'मुहद्ह-॥ ` 
२।१।८४६्‌॥। इति वा घे; र्धः २ वान्‌ । रूढः, २ वान्‌ । दुग्ष्वा, दूटवा; 
दुहिता, द्रोहिला ! दोग्धा, द्रोढा, दोहिता । क्रिपि; मित्र २ धुक्‌» धुट्‌ ॥६५॥ 

 ग्णिहौच्‌ प्रीतो । सिद्यति । सह्यते । अच्िहत्‌ । अक्ञेहि । ^नाम्यन्त-५॥२ 
।२।१५॥ इति ष, सिष्णेहः; सिष्णिहिम । सिष्णिहे । ल्िद्यात्‌। लिक्षी, सेहिषीए । 
सेग्धा, सेदा, सेहिता । सेक्ष्यति, सहिष्यति । षणि “णिस्तोरेव-।२।२।२७॥ 
इति नियमात्‌ षलामावे; सिलिक्षति; सिखिहिषति, सिखेहिषति । सेि- 
हते । अग्रतो मुरौचवत्‌ । सेहयति । असिष्णिहत्‌। सिग्धः, २ वान्‌। सीटः, २ 
वान्‌। सेग्धा, सटा, सेहिता । सेग्धुम्‌, सेटुम्‌ सेदिठ॒म्‌ । क्लिग्ध्वा, सीद्वा; 
सिहिखा, सेहिला ॥ ६६ ॥ | | 

शसू, दस्र, तसू, श्रम्‌, भरसूर क्षमो › मदे, अन्नु, यसू, प्ठुपू, छट, शश, 

भश, कशः जिठष्‌, रष, हष, कुप, युप, ठप, लभ, किल्दो, धू, गधृचां 
पुष्यादिलं नेच्छन्यन्ये । तन्मते पुष्यायङभवे सिचि; अमीत; अद्‌- 
मीत्‌; अश्रमीत्‌; अखोरीव्‌; अस्तषीतः; अकोषीत्‌; अलखोपीत्‌; अहर्पीदिलादि ॥ 
इति पुष्यादिः ॥ 


जनक द न~र 


२०४ क्रियारलसमुच्यः । 


अथ सूयत्यादैनवकः । 

पृडोच्‌ प्राणिप्रसवे । सूयते, स्येते, सूयन्ते । क्ये; सूयते । ओदिचा- 
देटि, असोष्ट, असविष्ट । सुषुवे । सोता, सविता । “ग्रहगुहश्च-॥४।४।५९॥ 
इति नेटि, “णिस्तोरेव-॥२।२।३७॥ इति नियमान्न षः; सुसूषति । (उवणौत्‌? 
॥४।४।१५८॥ इति नेटि, सूलला । प्रसूय । “सृयलयादि-।४।२।७०॥ इति क्तयो 
स्तस्य नवे; सूनः, २ वान्‌ । प्रसूनं कुसुमम्‌ । अतएवाय॒मप्राणिप्रसव्‌ इदयन्ये । 

शोष पूडकूवत्‌ ॥ ६७ ] 

द ङ्च्‌ परितापि; खेदे । दूयते । क्ये; दूयते । अदृविष्ट; अदविषाताम्‌, 
अदविषत ॥ भाक ॥ अदावि, अदाविषाताम्‌, अदविषातास्‌ । दुदुवे, दुदुवाते | 
दुदुविरे, दुदुविषे । दविषीष्ट २; दाविषीष्ट। दविता २; दाविता । द्विष्यते २; 
दाविष्यते । दुदूषति । कोद्यते । दोदवीति, दोदोति, दादृतः, दौदुवति । 
दावयति । अदूदवत्‌. । दावितः । दावयिला-। दयमानः । दविष्यमाणः । दुदु- 
वानः । “सूयय-॥४।२।७०॥ इति नते, दूनः, २ वान्‌ । देयान्‌ दूनवान्‌ सः। 
दति सकर्मोक्तोऽस्ि `्याश्रये । दृतिः । दला । दविः ३ ता; तुम्‌; तव्यम्‌ । 
द्व्य; दाव्यम्‌ः ॥.६८< ॥ | 

दावनिटौ ॥ दीङ्नच क्षये । अकमैकोऽयम्‌ । दीयते; उषदीयते, क्षयं नः 
गच्छतीलयशः। क्ये, दीयते! “यवक्डमते॥४।२।७॥ इलयावे, उपादास्त। दारूपस्यः ` 
वहिरङ्गलात्‌ दासंज्ञाया अभवे, “इश्च स्था-५।४।३।४१॥ इति त्र इः, अदासाताम्‌ , 
अदासत, अदास्थाः; अदाध्वम्‌, अदादुध्वम्‌ । अदायि; अदायिषताम्‌ , अदाः 
साताम्‌ । ¢दीय्‌ दीङः क्ङित्नि खरे।४।२।९३॥ उपदिदीये, उपदिदी ९ याते, 
यिरे, चिषे, याये, यिष्वे, यिः ये, यिवहे, यिमहे। दासीष्ट २; दायिषीष्ट । दाता २ 
दायिता। उपदाखते २, उपदायिष्यते । ^दीडः सनि-॥४।२।६॥ इति वा आले, 
दिदासते, दिदीषते । उपदेदीयते । उपदे ४ दयीति, देति, दीतः; यति । सानु- 
वन्धनिर्दैरान्न आलम्‌, दीयू च । क्ते, उपदेधितः । उपदापयति | उपादीदपत्‌ । 
उपदीयमानः 1 दास्यमान; । दिदीयानःः) “सूयय ४।२७०] इति नः, दीनः; २ 
वान्‌ ! दीवा । पदाय । दाता । दातुम्‌। उपदातन्यम्‌ । अनटि, उपदानम्‌ ॥६९॥ 


` दिवादिगणः । | २०्‌ 


लींङ्च्‌ शटेषणे । रीयते; विरीयते; निखीयते ! क्यै, रीयते 1 भ्यवक्िडि- 
ति॥४२।७॥ शलीङ्खिनोवी०।४।२।९॥ इति वा आले, व्यर्ष्ट, व्यलस्त । 
व्यखायि, व्यखयिषाताम्‌, व्यटेषाताम्‌, व्यखासाताम्‌ । वििस्ये, विलि ४ 
स्याति, ल्यिर, स्वे; स्यध्वे । विष्ट; वित्सीष्ट; विखायिषीष्ट । विरता, 
विखत्‌, विखाधिता ! बिखेष्यते, विखास्यते, विखायिष्यते ¦ विलिरीषते । ठेटी- 
यते ! ष्टीद्लिनो-"४।२।९॥ इदयत्र स्निदेशाद्‌ वड्न्लुपि न आः, टेल 
यीति, छेरेति, ठेखीतः, ठेल्यति । णौ, “छियौ नोऽन्तः-॥।२।१५॥ इति वा 
ने, धृतं विलीनयति, विराययतिः अचर बद्धौ आय्‌ । छ्य ई छी इति ईकार 
परदटेषादाते क्रते नोऽन्तो न स्यात । ^“ लो छः ४२1१६ इति वा ले, 
८अक्तिरी-५।४।२।२१॥ इति पौ च्‌; घृतं विद्धाख्यति, विरापयति । खेहदन्या- ` 
दन्यत्र, अयौ विङाययति, विखापयति । “लीड्छिनोवा।॥४।२।९॥ इयाले 
आत्मनेपदे च्‌, जसमिरालखपयते; परैः खं पूजयतीयथेः। श्येनो वर्तिकामपलापः 
यति, अभिभवत्तीयरथुः ! मायावी खोकञह्ापयते, वञ्चयते छ्यर्थः । एतदर्थ 
त्रयादुन्यत्र; बाएलमुद्छापयति, उर्क्षिपतीलयथेः । अत्र॒ “सीडारिनोवौ।४।२।९ 
- इलयालम्‌ । ड, व्यरीखिनव ; व्यीख्यत्‌; अखीखरत्‌; व्यरीटपत ।  रीय्‌- 
मानः । ठेष्यमाणः; लास्यमानः । छिल्यानः। छीन, २ वान्‌ । खीला । विदीय, 
विखाय्‌ । विरे २ ता, ठम्‌ तन्यम्‌; विला ३ ता, ठम्‌, तव्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

डीङन्च्‌ गतौ । डीयते । क्ये, डीयते । “डीयधे-॥४।४६१॥ इति क्तयो- 
टि, (तूयलयादि-”॥४।२।७० इति नले च; डीनः, २ वान्‌। अयमपि विहा- 
यसां गतावियन्ये ! शेष म्वादिडीङ्वत्‌ ॥ ७१ ॥ 

` इति सूयलादिः । 





अथ हादशानिरः॥ पींड्च्‌ पाने । भेत्रो जरं पीयते; निपीयते; आपीयते। 
क्ये, पीयते । अपेस्त, अपेषाताम्‌ । अपायि, अपायिषाताम्‌, अपेषाताम्‌ । पिप्ये, 
पिप्याते, पिप्यिरे, पिप्यिषे। पेषी, पायिषी्ट । पेता, पायिता | पेष्यते, पायिष्यते। 
पिपीषते । पेपीयते! पेपेति, पेपयीति, पेषीतः, पेप्यति । पाययति । अषीपयत्‌ । 


१०६  क्रियारल्नसमचयः । 


पीयमानः | पेष्यमाणः । पिप्यात्तः.। पीतः, २ वान्‌ । आपीय. निपीय । पीला । 
पेता । पेुम्‌ । पयनीयम्‌ । पेयम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ईङ्च्‌ गतो । इयते, प्रतीयते, उदीयते, उपेयते । क्ये, ईयते । रेष, रेषा- ` 
ताम्‌; . एेषत, दषाः, एषाथाम्‌ । ध्वम; ए २ दुम्‌ › इद्वम्‌ । दष, आयि; 
आयिषातास्‌ , एेषाताम्‌; «गुरनाम्य-॥३।४।४८॥ इयामि, अयाञ्चक्रे इलयादि. । 
आमं नेच्छन्येके । ईैये, इयाते, ईैयिरे। एषीष्ट २; आयिषीष्ट । एता, आयिता । 
एष्यते, आयिष्यते । एेष्यत २, आयिष्यत । ईंषिषते । आययति; प्रयाययति । 
 आधियत्‌ । हैयमानः । एष्यमाणः । ईयानः । ईतः, २ वान्‌ । ईला । उपेय; 
` निरीय । एता । एतम्‌। एतव्यम्‌ । उपेयम्‌ $ उपायनम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
 भ्रीङ्च्‌ प्रीतौ । प्रीयते । क्ये, पीयते । अग्रेष्ट, अप्रायि, अगप्रायिषाताम्‌ ; 
अव्रेषाताम्‌ । “संयोगात्‌ २। १।५२॥ इतीयि; पिप्रिये; पिप्रियिमहे । मष्ट २ प्रायि- 
षीष्ट । प्रेता २, प्रायिता । प्रेष्यते २, प्रायिष्यते | पिप्रीषते। पेप्रीयते । पेप्रयीति 
पेपरेति, पेप्रीतः, पेभरियति । प्राययति । अपिप्रयत्‌ । प्रीयमाणः । प्रेष्यमाणः । 
पिप्रियाणः । प्रीतः, २ वान्‌ । प्रीला। प्रेता। मतुम्‌! पेतव्यम्‌ । प्रेयस्‌ ॥७४॥ 

युजिच्‌ समाधो; चित्तवृत्तनिरोघे । युज्यते । वि, नि मर, समन्वमि, प्राड्‌ 
पूर्वोऽपि । वियुज्यते । क्ये, युञ्यते । “सिजारिष-४।६।३५॥ इति वा कित्वे, 
अयुक्तः अयुक्षाताम्‌, अयु ८ क्षत, क्था, क्षाथास्‌, र्ध्वम्‌, ग््दूवम्‌, क्षिः 
क्वहि क्महि । अयोजि । युयुजे; युयुजिसहे । युक्षीष्ट । योक्ता । योक्ष्यते । 
य॒युक्षते । योयुञ्यते । योयुजीति, योयोक्ति । योजयति । अयूयुजत्‌ । युज्यः 
मानः । यक्ष्यमाणः | युयुजानः । युक्तः; २. वान्‌ । “कुश्लायुक्त-०॥२।२।९७॥ 
इति वा सप्तम्याम्‌; आयुक्तो देवाचायाम्‌, देवाच॑या वा । युक्छा । नियुज्य । 
योक्ता । योक्तम्‌ । किपि, युजमापन्ना मनयः । घ्यणि, “केऽनिटः॥४।१।१११॥ 
इति गः; योग्यम्‌ ; भ्रयोग्यम्‌। “निप्राद्यजः-॥४।१।११६॥ इति गलाभावे, नियो- 
त्तं शक्यं नियोञ्यम्‌ । प्रयोज्यम्‌ ॥ ७५ ॥ | 

साजच्‌ विसर्गे । ख्ज्यते मालां चेतरः । उत्सृज्यते । उप, वि, नि, व्युत्सं ` 
पूर्वोऽपि । कमैकर्त॑रिः “एकधातो -*॥२।४।८६॥ इति क्ये, सज्यते माङा खय- 
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मेव । सिचो लुक्यपि किच्च प्रति स्थानिलात्‌› “अः खजि-1४।४१११॥ इति 
न अत्‌ ; अखष्ट; असक्षाताम्‌, अखक्षतः; असष्ठा अच्च, २ इद्म्‌, ग्डदूवम्‌। 
असर्जि! सखजे; सखजिष्वे । सक्षीष्ट । ५अः खजि-1४।४।१११॥ इयति, स्रष्टा | 
सक्ष्यते । असक्षत । सिशक्षते । सरीखज्यते । सरि री र २ सजति; सारसः 
सरिखिष्टः, सर्सिजति । एवं दृशावत्‌ । सजेयति । अससर्जत्‌ । असीखजत्‌ । 
सिसजयिषति । खष्टः, २ वान्‌ । सृष्टिः । खष्ट्वा । खषा । सषटुम्‌ । स्ष्टः 
व्यम्‌ ॥ ७६ ॥ । 
पदिच्‌ गतौ; गतियौनं ज्ञानं च । पद्यते; प्रणिप्यते । आ; प्र, उद्‌, सम्‌ 
निरुपपूर्वोऽप्येवम्‌ । क्ये, पदयते । कर्तैरि, “जच ते पदस्तद्ुक्‌ च ॥२।४।९६॥ 
अपादि, अपत्साताम्‌, अपत्सत, अपत्थाः, अपत्साथाम्‌, अप २ दध्वम्‌, द्वम्‌ , 
अप ३ स्सि, त्खहि, त्सहि । भाक । अपादि । पेदे पेदिमहे । पत्सीट । पत्ता। 
परतस्यते ! अपत्स्यत1 “रभरम-॥ ४।१।२१) इतीति; पित्सते ।“वच्-॥४।१।५०॥ इति 
नीः; पनीपद्यते । पनीप २ दीति, त्ति । उत्पादयति । उदपीपदत्‌। प्रयपादि। प्य 
मानः । पत्स्यमानः 1 पेदानः 1 प्रपन्नः, २ वान्‌ । पवा । पप्य । पत्ता। पत्तुम्‌। 
पत्तव्यम्‌ । पायस्‌ ॥ ७७ ॥ 
विदिच्‌ सत्तायाम्‌ । विदयते । क्ये, विद्यते । अवित्त, अवि ८ त्साताम्‌ 
त्सतः, त्थाः; द्ष्यम्‌, दूद्‌ष्वस्‌; त्ि, त्खहिः त्सदहि । अवेदि । विविदे; विवि 
दिषि । वित्सीएट । वेत्ता । वेत्स्यते । विवित्सते । वेविद्यते । वेवेत्ति, वेविदीति । वेद- 
यति । अवीविदत्‌ । विद्यमानः | वेत्समानः। ^रदात्‌॥४।२।६९॥ इति नः, विन्नः, 
२ वान्‌ । क्ते, “निर्विण्णः” २।३।८९॥ इति निपातनात्‌; निर्विण्णः प्राव्राजीत्‌, 
विरक्त इयर्थः! क्तवतौ तु न णः, निर्विन्नवान्‌ । विच्छा । वेत्ता । वेत्तुम्‌ ॥७८॥ 
खिदिच्‌ दैन्ये । खिद्यते; लियामहे । खियते। अखित्त । चिखिदे । चेत्ता 
चिखित्सति । खिन्नः । एवं विर्दिचूवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
युधिच सम्प्रहारे; हनने 1 युध्यते । क्ये, युध्यते । अयु, अयु £ त्ता- 
ताम्‌, त्सत, दा द्ष्वम्‌, ध्वम्‌; त्ति । अयोधि । युयुधे; युयुधिमहे । 


क = च, 


युत्सी्ट 1 याद्या । योत्स्यते 1 युयुत्सते । योयुध्यते । योयोदे, योयुधीति । 


१०६ करियारल्नसमचयः । 


पीयमानः | पेष्यमाणः } पिप्यानः } पीतः, २ वान्‌ । आपीय, निपीय ! पीला | 
परेता । पेुम्‌ । पयनीयम्‌ । पेयम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ईङ्च गतो । दयते; प्रतीयते; उदीयते; उपेयते । क्ये, ईयते । देष, एेषा- ` 
ताम्‌; . ठेषतः पृष्ठाः; एेषाथाम्‌ । ध्वमि; ए २ दम्‌, इटूवम्‌ । रएेषि आयिः 
आयिषाताम्‌ , एेषताम्‌; “गुरुनाम्य-॥३।४।४८॥ इटामि; अयाञ्चक्रे इदादि । 
आमं नेच्छन्येके । ईये, इयाते, ईथिरे । एषीष्ट २; आयिषीषट ! एता, आयिता 
एष्यते, आयिष्यते । देष्यत २, आयिष्यत । ईषिषते । आययति; प्रसयाययति । 
 आधियत्‌ । ईयमानः । एष्यमाणः । ईैयानः । ईतः, २ वान्‌ । ईला । उपेय; 
` निरय । एता । एतुम्‌। एतम्यम्‌ । उपेयम्‌ ; उपायनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

 ्रीङच्‌ प्रीतौ । प्रीयते । क्ये, प्रीयते । उप्रेष्ट, अप्रायि, अगप्रायिषाताम्‌ ; 

छप्रेषाताम्‌ । “संयोगात॥२।१।५१२॥ इतीयि; पिष्रिये; पिप्ियिमहे। प्रषीष्ट २; प्रायि. 
षीष्ट । प्रेता २, म्रायिता । प्रेष्यते २, प्रायिष्यते ! पिग्रीपते। पेपीयते । पेप्रयीति, 
पेप्ेति, प्रीतः, पेप्रियति । प्राययति । अपिप्रयत्‌. | प्रीयमाणः 1 प्रेष्यमाणः | 
पिभ्रियाणः । प्रीतः, २ वान्‌ । भ्रीला। प्रेता । प्रेतुम्‌! भेतव्यम्‌ । प्रयम्‌ ॥०४॥ 

युजिच्‌ समाधौ; चित्तदततर्मिरोधे । युज्यते । वि, नि, प्र, समन्वभि, प्राङ्‌ 
पूर्वोऽपि । वियुज्यते । क्ये, युज्यते । “सिजाशिष-*४।३।३५॥ इति वा किच्छ 
अयुक्त; अयुक्षाताम्‌ अयु ८ क्षत; क्था क्षायाम्‌, ग्ध्वम्‌; ग्डटूवम्‌; क्षि, 
कष्वहि, ष्महि । अयोजि । युयुजे; युथुजिमहे । यक्षीष्ट | योक्ता.। योक्ष्यते । 
युयुक्षते. 1. योयुज्यते । योयुजीति, योयोक्ति । योजयति । -अयूयुजत्‌ । युज्यः 
मानः । योक्ष्यमाणः । युयुजानः । युक्तः; २. वान्‌. । “कुशायुक्त॥२।२1९७) 
इति वा सप्तम्याम्‌; आयुक्तो देवाचायाम्‌, देवाचैया वा । युक्ला । नियुज्य । 
योक्ता । योक्तुम्‌ । किंपि, युजमापन्ना मुनयः । ष्यणि, ^क्तेऽनिरः"४।१।१११॥ 
इति गः; योग्यम्‌ ; प्रयोग्यम्‌। “निप्राद्यजः-॥०।१।११६॥ इति यलाभवे, निया- 
र्ट शक्य. नियोज्यम्‌ । परयाञ्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सजिच्‌ विसर्गे । सज्यते मालां चैत्रः । उत्छज्यते ] उप, वि, नि, ब्युत्सं ` 
पूर्वोऽपि । कमैकर्च॑रि, . “एकधातो -॥२।४।८६॥ इति क्ये, सज्यते माला खय- 
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मेव । सिचो लुक्यपि किचं प्रति स्थानिवत्‌, “अः खजि-"॥9४।१११॥ इति 
न अत्‌; अष्ट, अखक्षाताम्‌, असक्षत; असृष्ठा‡ अशठ, २ इद्वम्‌; ग्डदूवम्‌। 
असनि । सजे; सरजिष्वे । सक्षीष्ट । “अः सजि-॥४।४।१११॥ इयति, सटा । 
सक्यते । असक्ष्यत । सिरक्षते । सरीस्ञ्यते । सरि री र ३ सर्जति; सर्सिष्टिः ` 
सर्खिष्टः, ` सर्सिजति । एवं दृशवत्‌ । सजेयति । असस्जैत्‌ । असीखजत्‌ । 
सिसर्जयिषति । सृष्टः, २ वान्‌ । सष्टिः । सष्ट्वा । स्रष्टा । सष्टुम्‌ । स्ष्टः 
ठ्यम्‌ ॥ ७६ ॥ | | 
पदिच्‌ गतौ; गतियौनं ज्ञान च । पयते; प्रणिपयते । आ, प्र, उद्‌, सम्‌+ ` 
निरुपपूरवोऽप्येवम्‌ । क्ये, पयते । कन्तेरि, “जिच ते पद्स्तखक्‌ च ६।४।९६॥ 
` अपादि, अपत्साताम्‌› अपत्सतः अपत्था, अपत्साथाम्‌› अप २ ध्वम्‌? द्वम्‌ , 
अप २ त्सि, त्खिः त्सहि । भाक । अपादि ! पेदे; पेदिमहे । पत्सीष्ट । पत्ता। 
पत्स्यते] अपत्स्यत1 «भल म-"४।१।२१॥ इतीति, पित्सते “वच्च” ४।१।५०॥ इति 
नीः; पनीपद्यते । पनीप २ दीति, त्ति । उत्पादयाति । उदपीपदत्‌। प्रयपादि । प्य- 
मानः । पत्स्यमानः । पेदानः । प्रपन्नः, २ वान्‌ 1 पच्वा । प्रपद्य । पत्ता। पन्तुम्‌। 
पत्तन्यस्‌ । पायम्‌ ॥.७७ ॥ 
विदिचू सत्तायाम्‌ । विद्यते । क्ये, विद्यते । अवित्त, अवि ८ त्ताताम्‌, 
- त्सतः त्थाः; दृष्वम्‌ , दृदृध्वम्‌, स्सि, त्खहिः त्सहि 1 अवेदि । विविदे; विवि- 
दिषे | वित्सीष्ट । वेत्ता । वेत्स्यते । विविर्सते । वेविद्यते । वेवेत्ति, वेविदीति । वेद- 
` यति । अवीविदत्‌ । विद्यमानः वेत्स्यमानः } ५“रदात्‌-1४।२।६९॥ इति नः, विन्नः, 
२ वान्‌ । क्तं, “निविण्णः>]॥२)३।८९॥ इति निपातनात; निर्विण्णः प्रा्ाजीत्‌, 
विरक्त इयर्थः! क्वतो तु न णः, निर्विन्नवान्‌ । विचा । वेत्ता । वेत्तुम्‌ ॥०८॥ 
चिर्दिच्‌ दैन्ये । खिद्यते; खिदयामहे । खि्यते। अचित्त । चिखिदे । खेत्ता। 
चिखित्सति । खिन्नः । एवं विर्दिच्‌वत्‌ ॥ ७८ ॥ 
युधिच सम्परहरे; हनने । युध्यते । क्ये, युध्यते । अयु, अयु ६ त्सा- 
ताम्‌? त्सतः, द्धा द्ध्वम्‌, ` द्वम्‌, स्सि । अयोधि । युयुधे; युयुधिमदे 
युत्सीष्ट । योदा । योर्सयते 1 युयुत्सते । येोयुष्यते । योयोडे,. योयुधीति । 


[ 


२०८ कियारलसम्रचयः । 


“चस्याहार-।॥३।३।१०८॥ इति फट्वयपि परस्मैपदे, चैत्रः काष्ठं योधयति । 
अयूयुधत्‌ । युध्यमानः । योत्स्यमानः । युयुधानः । युधः, २ वान्‌ । युदृध्वा । 
` प्रयुध्य । योद्धा | योद्धम्‌ । योद्यम्‌ । योध्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अनो रुधिच्‌ कामे; कामं इच्छा । अनुरुध्यते । अन्वरूड. । अनुरुरुधे । अनु 
रोदा । रोषं युधिचूवत्‌ । कामादन्यत्र रुधादिखात्‌ श्च, अनुरूणद्धि । अनु- 
रुन्ड ॥ <° ॥ 
बुधि, मनिच्‌ ज्ञाने । बुध्यते; अवबुध्यते, विबुध्यते; प्रतिबुध्यते । क्ये, 
बुध्यते । '्दीपजन-२।४६७॥ इति कर्तेरि ते वा भिचि; अबोधि, ` अबुद्ध; 
अत्र . व्ण सकारे परतो विधिरिति वणेविधित्वेन सिचः स्थानिवदद्ावो नास्तीति 
, सिजटुकि आदेन चतुरैः; किच्ं तु प्रतिवणविधेरभावात्‌ स्थानित्वम्‌? तेनात्र न 
गुणः । एवमन्यत्रापि । अयु २ त्साताम्‌,; त्सत;, अबुद्धाः, अभु ६ त्साथाम; 
द्ध्वम्‌, दृद्ध्वम्‌, त्ति, त्खदि, त्सदहि। भाक । अबोधि । दोषं कवैवत । बुबुधे, 
सुबुधाते; बुबुधिमहे । भुत्सीष्ट । बोद्धा । भोत्स्यते । अभोत्स्यतं । “उपान्ये-" 
॥४।३।३४॥ इति कि, बुभुत्सते । बोबुध्यते । बोबोद्धि; बोल ४ धीति, डः, 
धति, धीषि, बोभोस्ति, बोघु २ दः दः धीमि, बोबोध्मि;ः बोबु २ ध्वः, ध्मः 
॥ द° ॥ अवेोवुघीत्‌, अबो ६ मोत्‌, बुद्धाम्‌; बुधुः, बुधीः, मोः; मोत्‌ । रोष 
पाचेवत्‌। “चल्या-॥३।३।१०८]। इति फड्वलयपि परस्मैपदे; बोधयति पदं रविः। 
रिप्यं धभ बोधयति । अबूबुधत्‌ । बुबोधयिषति । बुध्यमानः । भोत्स्यमानः । बु 
धानः। बु २ वान्‌ । “नज्ञानेच्छा-॥५।२।९२॥ इति सति क्ते, राज्ञां बुद्धः । बुद्ध्वा 
अत्र क्तवास्थानस्य ष्वस्य खक्षणिकत्वाद्‌, “गडद्वा-।२।१।७०। इति अदेनं 
चतुथः । मवुच्य । वोद्धा। बोद्धव्यम्‌ । बद्धम्‌ । बोध्यम्‌ ॥ मनिच्‌ ॥ “मन्यस्य -“ 
॥२।२।६४॥ इलयतिकृत्सने कर्मणि वा चतुर््याम्‌, न त्वां तृणाय तृणं वा.मन्यते; 
अनुमन्यते; अवमन्यते; विमन्यते । क्ये, मन्यते । अमंस्त, अम ८ साताम्‌? 
सत, स्थाः दूष्वम्‌, ध्वम्‌, सि, खहिः स्महि । अमानि । मेने, मेनाते, मेनिरे, 
मेनि । मसी । मन्ता । मंस्यते । मिमसते । मंमन्यते । मंमन्तिः ममनीतिः 
ध्यमिरमि-गाशर] ५५] इति नटुकि; मंमतः, मंमनति । मानयति । अमी- 


दिवादिगणः. 1 २०९ 


सनत्‌ । मन्यमानः । स॑स्यमानः। मेनानः। मतः; २ वान्‌ “ज्ञनेच्छा-५।२।९२॥ 
इति सेति क्तं, राज्ञां मतः । मला । ५यपि?॥४।२।५६॥ इति नुकि, अवम .। 
भन्ता। मन्तुम्‌ । मन्तव्यम्‌ ॥ ८१ ॥ ८२॥ 

जनेचि प्रादु्मावि; उत्पततो । भजा ज्ञा-॥४।२।१०४७॥ इति; जायते । जायत । 
जयताम्‌। अजायत क्ये, “ये नवा ४।२६२॥ इति क्ङिति ये वा आले; जायते, 
जन्यते । ्दीपजन-२।४९७) इति वा जिचि, “न जनवधः”॥४।३।५४॥ इति 
वृद्यभावे, अजनि, अजनिष्ट, अजनि ९ षाताम्‌ › षतः छाः, षाथाम्‌, ध्वम्‌, उद्वस्‌, 
षि, ष्वदहिः ष्महि । वि । अजनि ! “गमहन-४।२।४४॥ इयल्लुकि, जज्ञे, जज्ञाते; 
जक्जिरे, जज्िषे । जनि २ षीष्ट; षीध्वम्‌ । जनिता । जनिष्यते । अजनिष्यत । 
जिजनिषते । वा आत्रे, ज जायते; जज्न्यते ! यादौ तु न जादेशा जज्ञन्ति, 
जज्ञनीति। “माः खनि-०४।२।६० इति नस्य अत्वे, जज्ञातः । “गमहन -॥४।२. 
।४४॥ इ्यल्छुकरि, जजञ्ज्ञति । जञ्लन्तीति वाक्ये शतरि, “जा चा-।॥४।२।१०४॥ 
इति जादेरो, “अप्तः॥४।२।९९॥ इत्याल्टुकि; जत्‌; अलख जायमान इलय्थैः। 
“कगेवन्‌-1४।२।२५ इति दख, “चल्या-॥३।३।१०८॥. इति फलवत्यपि 
परस्मै; जनयति । अजीजनत्‌ । अिणम्परे वा दैः; अजानि, अजनि ` 
जानम्‌ २। जनस्‌ २। जायमानः। जायमानम्‌; जन्यमानस्‌ । जनिष्यमाणः । 
जज्ञानः ! एेदिचखोत्‌ क्तयोर्नटि, “गलयथौक्म-॥ ५।१।११॥ इति वा कर्तरि क्त, 
«अः खनि-"9।२।६०॥ इलात्वे; जाततः, २ वान्‌ । पक्षे मावे क्तेः जातं 
चेत्रेण । साप्यादपि, “दरषशीड-०।५।१।९॥ इति क्ते, अनुजातः कनी चैत्रः 
पक्ष कर्मणि क्ते; अनुजाता कनी चैत्रेण । विजता वत्सं गोः । विजातो वत्सो 
गदाः विजा गवा। अकर्मका अपि हि सोपसगौः सकमका भवन्ति! जनिला। 
धये नवा४।२।६२॥ इति वा आवे; प्रजाय, प्रजन्य । जनि.३ ता, त॒म्‌, 
तव्यम्‌ | जन्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 

दीयैचि . दीप्तो. । दीप्यते; प्रदीप्यते. ¦ क्ये; . दीप्यते ! “दीपजनं-“ 
॥३।४।६७॥ इति वा भजिचि तद्ुके चः अदीपि, अदीपिष्ट, अदीपि ९ षा- 
तास्‌? षत०.। भवे । अदीपि । दिदीपे, दिदीपते;. दिदीपिरेः . दिदीपिषे ! 

८ । । 
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दीपिषीष्ट। दीपिता । दीपिष्यते । दिदीपिषते । देदीप्यते । देदी ४ पीतिः षि, 
. पतः, पति । दीपयति । “म्राजभास-।॥४।२।३६॥ इति वा दूखे; अदीदिपत्‌; 
अदिदीपत्‌ ।. दीप्यमानः । दीपिष्यमाणः ! दिदीपानः । ेदिच्वान्नेटि; दीप्तः, २ 
वान्‌ । दीपिता, तुम्‌, ता । प्रदीप्य । दीपनीयम्‌ । दीप्यम्‌ ॥ ८४ ॥ ` 

तपित देश्य वा। अनिट्‌ । तपं, धूप सन्तयि इययवेशरयेऽं दिवादिल- 
मात्मनेपदं च वा विधीयते । तप्यते । अतप्त, अतप्साताम्‌।. अतपि ।. तेपे । 
तप्ता । तप्स्यते । तितप्सते। तक्षः । पक्षे एेश्र्येऽपि भ्वादिलात्‌, प्रतपति । अता 
प्पीत्‌ । प्रततपिलयादि । एके तु तापिच्‌ देश्य इति धालन्तरं दिवादिमाहुः । 
अन्ये तु भ्वादेरवेश्व्ये सन्तापे च इयात्मनेपदे वेच्छन्ति ॥ ८५ ॥ 

पूरेचि आप्यायने; चरदधौ । पूर्यते । क्ये, पूयैते । “दीपजन-।२।४।६७॥ 
इति वा' जिचि; अपूरि, अपूरिष्ट, अपूरषाताम्‌। भवे। अपूरि । पुपूरे, पुपूराते। 
पूरिषीष्ट । पर्ता । पूरिष्यते । पुपूरिषते । पोपू्ैते । पोप्ू ४ रीति, क्ति, तैः 
रतिः। पूरयति । अपूपुरत्‌ । “णौ दान्त-॥४।४७४॥ इति वा निपातनात्‌; 
पूण; पूरितः । पूयैमाणः। पूरिष्यमाणः। पुपूराणः । देदिान्नेटि; पूणः, २ वान्‌। 
पूरः । पूरिला । प्रपूयै । पररि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 

किरशिच्‌ उपतपे । किटश्यते; संकिरश्यते | क्ये, किंश्यते। अक्टेरिष् 
अक्रेशिषाताम्‌ । अक्रेशि । चिक्टिशे; चिकिटशेमहे । क्टेिषीष्ट । क्छ- 
शिता । करशिष्यते । “वां व्यञ्ञन-।४।३।२५॥ चिकिटिरिषते, चिक्टेडिषते। 
चेकिर्दयते । चक्रि; चेकिलिरीति । क्डेशयति। अचिकिर्दात्‌ । “पूडाक्लि- 
` रि-"18।४9।४१्‌॥ इति कक्तवास वेट्‌ ; क्लिष्टः, २ वान्‌ ; .किंररितः, २ वान्‌ । ` 
कट्टा; शश्ुधक्लिश-॥४।३।२१॥ इति किच्वे, - किरशिला |. क्ठेरि. ३ `ता, 
तम्‌; तव्यम्‌ ॥ ८७ ॥ + | 

कारिच्‌ दीपौ । प्रकाश्यते । अकाशिष्ट । पकोशायति । “उपोन्यस्य- 
॥४।२।३५॥ इते दूसखः. अचकरात्‌ । दख नच्छन्यन्य, अचकारशत्‌ । रष का- 
श्यङ्वत्‌. ।॥. ८८ ॥ त क न 

वारिच्‌ छब्द । - वादयते पशुः । .अवारिष्ट . काकः | .अवाश्चि । ववाश्े । 
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वाशिता । वारिष्यते । बविवारिषते । वावद्यते । वाशयति । अवीवरात्‌ ! न 
हूख इत्यन्ये; अववाशत्‌ । वाशि ४ तः, ता, ठम्‌+ खा ॥ ८९ ॥ 
इत्यात्मनेपदिनः । 
क 
, मृषीवजसियोऽनिटः. ॥ ` रज्ीच्‌ रागे । रज्यति, रज्यते । क्ये, रञ्यते । 
रोष रज्ञीवत्‌ ॥ ९० ॥ 
रापीच्‌ आक्रोरो । रप्ति; शप्यते । क्ये, शप्यते । रोषं भ्वादिरापीं 
वत्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्रषीच्‌ तितिक्षायाम्‌; क्षमायाम्‌ । सेट्‌ अयम्‌। रष्यतिः मृष्यते। ^परेखे- 
षश्च१।२।२।९०४॥ इति फएख्वयपि परस्ेपदे; परिगरष्यति। क्ये, मृष्यते । अमर्षीत्‌, ` 
. अमर्विर छम्‌, षुः अमर्ष, अमर्षिषाताम्‌ 1 अमर्षं । ममर्ष, मभरषतुः, मम॒षुः, 
ममषिथ; मस्षिम । मखे; मस्षिमहे । ष्यात्‌। मर्षिषीष्ट । मर्षिता २। मषिष्यति, 
ते। मिमर्षिषति, ते । मरीखप्यते। मरि री र३ मष्टिः मरिरी र स्षीति, म र्टः, 
षति | मषैयति । अमीमषत्‌, अममष॑त्‌। द्रष्य २ न्‌, माणः; मर्षिष्य २न्‌ , माणः। 
मखरष्वान्‌ । मस्षाणः । (तह्ततुष-।॥४।३।२७॥ इति वा किन्ते; खषिला, म्षि- 
ला । परिषप्य । ५ मृषः क्षान्तो ।४।६।२८॥ इति क्तयोरकिन्ते; मर्षितः, २ 
वान्‌ । क्षान्तेरन्यत्र भरुषणादिषु कच्चे; खषितः; २ वान्‌ । मषिं ३ ता, तुम्‌; 
तव्यम्‌ ॥ ९२ ॥ | र 
णहींच्‌ बन्धने । नयति, न्यते; संनद्यति, ते; णपाटात्‌ “अदुरूप-” 
॥२।२।७७] इति णले, प्रणद्यति; ते । “वाऽवाप्योः-।॥२।२।१५६॥. इति अपेः 
पिवौ; अपिनद्यति, ते; पिनद्यति, ते । क्ये, नद्यते । ^नहाहोः-॥२।१।८५॥ 
इति हस्य घे; अनात्सीत्‌, अनाद्याम्‌, अनात्सुः; अनात्सीः । अन, अन 
त्साताम्‌; अनद्यः; अन २ दृध्वम्‌; दष्वम्‌ । अनाहि । ननाह, नेदुः, नेहुः, ` 
नेहिथ, ननद नेहधुः, नेहः ननाह? ननहः नेहि २ व, म । नेहे । नद्यात्‌ ¦ 
नत्सीष्ट } नद्धा २ } नत्सयति, ते । सन्निनत्सति । नानद्यते । नान १२ हीति, 
दि, डः, हतिः त्ति, दीपि, दः, ड, हीमि, दि, हः, द्यः। दौ; नानडि ॥ द्य ॥ 
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अनान .१३ त, द्‌, हीत्‌, दाम्‌? हु, त्‌, द्‌, हीः, खम्‌, खः हम्‌, हः घ्य । 
रोषं पचिवत्‌ । नाहयति । अनीनहत्‌ 1 नदः २० वान्‌ । पिनद्धम्‌; अपिन- 
छम्‌ । नद्ध्वा । सनद्य । नदा । नद्धूम्‌ । नद्न्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
उभयपदिनः | 
इति तपाचारयश्रीदेवसुन्दरसूरिशेष्यश्रीगुणरलसूरिषिरचिवे 
क्रियारल्ससुच्ये दिवादिगणः ॥ 


-- <-> 





( 

अथ स्वाडः । 
त॑त्रादौ धूग्ट्‌ वर्जा पञ्चानिटः॥ षुंगूट्‌ अभिषवे । अभिषवः, क्ठेदनं सन्धा 
नास्यम्‌» पीडनमन्थने वा । सानमिति चन्द्राः ! ^ खादेः खः ।३।४।७५॥ ` 
। इति श्चौ, “उश्चोः॥४३।२॥ इति गुणे, सुनोति; “उपसगौत्सुग्‌।२।३।३ भा 
इति षले; अभिषुणोति, अन्तभूतणिगथलेन लपयतीयप्यर्थः | खचुतः, ख॒न्वन्ति, 
सुनोषि, सुखथः, सुनुथ, सुनोमि । ^ वस्यविति वा ।४।२।८५॥ इत्यतो वा 
लकि; सुन्वः, सुनुवः, सुन्मः, सु्मः। सुते, खन्वातेः सुन्वते, सुदुषे, खन्वाथे, 
खल्वे, सन्वे, सन्वह, सुजुवहे, सुन्महे, खमहे। क्ये, सूयते; अभिपूयते । घवु- 
यात्‌ । स॒न्वीत । स्येत्‌। सनोतु, सुताम्‌ , सुन्वन्तु; “असंयोगादोः२॥४।२।८६॥ 
दति हैद्टौकि, ख, सुचतम्‌? सुखतः नवा ३ नि, व, म । सुताम्‌, सुन्वा- 
ताम्‌ › सुन्धताम्‌, सुचुष्व, ख॒न्वाथाम्‌; सुदुध्वम्‌, सुनवै, सुनवा २ वहै, महै । 
सूयताम्‌ । अड्व्यवायेऽपि ष्वम्‌; अभ्यषुणोत्‌ । असु २२ नोत्‌» युताम्‌? 
न्वन्‌) नोः, युतम्‌ ; उत, नवस्‌; युकः न्वः खम न्म्‌ युतः न्वातास्‌) न्वतः 
खथाः, न्वाधाम्‌ वुध्वम्‌, न्वि, नुवहिः न्वहिः खमहिः न्महि । असूयत । 
` एवे खादिसवेधादुष्वपि ४ विभक्तयः ॥. अद्य ॥ «^ धूगूसुस्तोः-२॥९।४।८१॥ 
दति सिचीरि, असावीत्‌, असा < विष्टाम्‌, विषु विष्म । आत्मनेपदे लिडभवे, 
असोष्ट, असो ९ षाताम्‌› षतः छटाः दुम्‌ इटुम्‌०। असावि । आदिल इत्युक्त 
पवस्य षल्वामवि, - उत्तरस्य . ठु षपाठात्‌, “ नाम्यन्त- ”॥ २।३॥ १५॥ इति. 
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षत्वे, अमिखुषाव; ` सुषुवतुः, खषुवुः, सुषविथ, खषोथ; सुपुविम । अभि- 
सुषुवे; सुषुविमहे । अभिपूयात्‌ 1 सोषीष्ट । सोता २ । ^ सुगः स्यसनि ” 
॥२।२।६२॥ इति न षत्वे, अभिसोष्यति, ते । अभ्यसोष्यत; त । “णिस्तोरेव-” 
॥२३।३७॥ इति नियमादुनत्तरस्य षत्वाभवे, सुसषतिः ते । अदित इति निषे- 
थात्‌ पूर्वस्यापि न षले, अभिखुसूषति, ते । अभ्यसुसूषत्‌, त । सुसूषतेः 
किपि; सुसूः, अभिसुसूः; अत्र. धातोः षाणि षत्वं निषिदडिमपि परे रुते षत्व- 


स्यासच्वात्‌, “ सो रुः २२।१।७२॥ इति रुते छते, वणविधौ स्थानित्वाभावात्‌ 
` षणोऽभावेनानिषेधात्‌ पुनः प्राप्तं सत्‌, «^ सुगः स्यसनि †॥२।३।६२.॥ 


इति पुननिषिध्यते; सोषूयते; अभिसोषूयते । सोषवीति, सोषोति । सावयति; 


अभिषावयति; अत्र भरागुपसर्गसम्बन्धः । ण्यन्तस्य पश्चादुपसेसम्बन्धे तुः 


अभिसावयति । असूषवत्‌ । दिखे ठ न षः अभ्यसूषवत्‌ । सुषावयि- 
षति । सुन्वन्‌ । सुन्वती । सुन्वानः । सोष्य २ न्‌? माणः । सुषुवान्‌ । सुषुवा- 


णः सुतः, २ वान्‌ । सुत्वा । अभिषु । सो ३ ता, वम्‌? तव्यम्‌ ॥१॥ .. , 


षिग्ट्‌ बन्धने। सिनोति; विसिनोति, सिदुतः, सिन्वन्ति। सिनुते, .सिन्वा- 


ते । सीयते । असेषीत । असेष्ट । असायिं । षपाठात्‌, ५नाम्थन्त- ।३।१५॥ 


इति षत्वे, सिषाय, सिष्यतुः; सिषायेथः सिषेथ; सिष्यिम । सिष्ये । सीयात्‌ । 
सेषीष्ट, सायिषीष्ट । सेष्यति, ते । सिषीषति, ते । सेषीयते । सेषयीति, सेषेति । 
साययति } असीषयत्‌ । सिन्वन्‌ । सेष्यन्‌ । सिषिवान्‌ । सिभ्याणः । सितः, २ 


वान्‌ । “सेर्रासे-॥४।२।७३॥ इति क्योस्तस्य नखे, सिनो ग्रासः खयमेव । 


ध्रसितोत्खुक-।।२।२।४९॥ इति आधरि वा तृतीया; केः केशेषु वा प्रसितः । 
परि, नि, वि पूर्वस्य “सयसितस्य।२।३।९७॥ इति षले, परिषितः; निषितः; विषि. 
£, त्रिष्वपि बद्ध इयथः । सिखा । प्रसि । सेता । सेतुम्‌ ॥ २ ॥ 
इभिगट्‌ प्रक्षेपणे । मिनोति; निमिनोति, परक्षिपतीयथेः । प्रमिनोति; परनि- 
मिनोति । मिचुते । क्ये, मीयते । यबक्डिति, “मिगूमीग-॥४।२।८॥ दयाल, 
न्यमासीत्‌,. न्यमासिष्टाम्‌ 1 न्यमास्त, न्यमासाताम्‌ । न्यमायि । विषय- 


च्पाख्यानात्‌ प्रागावे पात्‌ दिखे, ममौ. -धाठुपारायणे तु, भिमायेति यद्‌- 


२१४ करियारलसथ्च्वयः । 


सि तत्तु नावबुध्यते पथमादरोरेखकदोषाहा सम्भवति । मिम्यतुः, मिम्यु; 
` वेटि, ममिथ, ममाथ, मिम्यथुः; मिस्य; ममौ, मिम्यिव; मिभ्यिम । मिम्ये । 
मीयात्‌ । मासीष्ट । माता; जिरि; मायिता । मास्यति; ते; माथिष्यते । “मिमी- 
- मा-।॥४।१।२०॥ इतीति; प्रमित्सति, ते । निमेमीयते । निमेमयीति; निमेमेति; 
^“मिगूमीग्‌-"४।२)८॥ दइयत्राुबन्धनिरदेशाचङ्लुपि न आलम्‌ । निमापयति । 
न्यमीमपत्‌ । मिन्वन्‌। मिन्वानः | मीयमानम्‌] मान्‌ । मास्यमानः। मिमिवान्‌। 
मिभ्यानः} मितः; २ वान्‌ । भितिः | मिला ! प्रमाय । मा३ता, ठम्‌; तन्यम्‌। 
 मानीयम्‌ । मेयम्‌। मानम्‌ ॥ ३ ॥ 


चिग्ट्‌ चयने । चिनोति, चिदुते । स, भर, उपः, अव, परि उद्‌» आङ्‌ 
निः पूर्वोऽप्ये्वं; “ने? २।३)७९॥ इति णिः, प्रणिचिनेति । क्ये, चीयते । 
चिनुयात्‌। चिन्वीत । चिनोतु । चिचुताम्‌। अचिनोत्‌ अचिनुत । शेषं पुग््वत्‌॥ 
अद ° ॥ अचैषीत्‌, अचे ८ टाम्‌, घुः, षीः; टम्‌, टः षम्‌, ष्व, प्म । श्व 
` दख-।४।३।७०॥ इति सिचूुकः परेऽपि नियलात्‌ प्रागेव गुणे, अचेष्ट, अचे- 
षाताम्‌, अचेषरत, अचेष्ठाः । “सो धि-*॥४।२।७२॥ इति वा सिचोटकिः “नौम्य-" 
॥२।१।८०॥ इति ठे, अचे २ दुम्‌, इद्म्‌ भाक । अचायि, अचायिषाताम्‌, अचे 
` घाताम्‌; अचायि २ ध्वम्‌, द्वम्‌, इद्वस्‌; अचे २ द्वम्‌, इद्वम्‌। सनपरोक्षयो 
धचेः किवी" ४।१।२६॥ चिकाय, चिचाय, चिक्यतुः, चिच्यतुः; चिकाथिथ, चिक; 
चिचयिथः, चिचेथः; णवि, चिक्य, चिकाय, चिचय, चिचाय; चिक्यिमः चिच्यिम। 
चिक्ये, चिच्ये; चिकयिमहे, चिच्यिमहे । चीयात्‌ । चेषीष्ट, चायिषीष्ट; चषी- 
द्वम्‌; चापि २ षीट्वम्‌, पीष्वम्‌ । चेता २; चाविता । चेष्यति, ते; 
-चायिप्यते 1 चिकीषति, ते; चिचीषति, ते । चेचीयते । चेचयीतिः चेचेतिः 
चेचितः, चेच्यति। क्ये, चेचीयते ॥ सप्त° 1 चेचियात्‌ | द्य०॥ अच $ चयीत्‌ः 
चेत्‌, चिताम्‌; चयुः । क्ये, अचेचीयत ॥ .अय° ॥ अचेचायीत्‌ । माक । 
अचेचायि, अचेचायिषाताम्‌, अचेचयिषाताम्‌ । चेचयाञ्चकार । भाक । चेच 
याञ्चक्रे । चेचीयात्‌ । भाक । चेचायिषीष्ट; चेचयिषीष्ट । चेचयिष्यति । भाक । 
चेचायिष्यते, चेचयिष्यते। अचेचयेष्यत्‌ । भाक । अचेचायिष्यत, अचेचयेष्यत । 


 खादिगणः । ` २१५ 


1 + 


णिग, धचिस्फुरोः-४।२।१२ इति वा आवे, “अन्तिरी-।४।२।२१॥ इति पो,नि- 
चापयति, निश्चाययति । अचीचपत्‌, अचीचयत्‌ । चिचापयिषति, चिचाययिषति। 
चिन्वन्‌। चिन्वानः । चीयमानसम्‌ । चेष्यन्‌ । चेष्यमाणः । चिचिवान्‌ , चिकि- 
वान्‌ ! चिच्यानः, चिक्यानः । चितः, २ वान्‌ । चिला। साश्चेय। चेता चतम्‌ । 
चेतग्यम्‌। चेयम्‌; परिचेयम्‌ । अन्येखेनं चुरादौ पटिला अस्य घटादित्वं, “चि- 
स्पुरोः-।४।२।१२॥ इयालाभावं चेच्छन्ति । तन्मते, चययति । आलमप्यन्ये; 
चापयति । णिजभावे तु; चयति; चयते इदयादि ॥ ४ ॥ 
धूग्ट्‌ कम्पने। धूनोति, धूते । क्ये, धूयते । धूनुयात्‌ । धून्वीत । धूनोतु । 
धूनुताम्‌ ! अधूनोत्‌ । अधूलुत । “धृगसुस्तोः॥४।४।८५॥ इतीटि, अधावीत्‌+ 
अधाविष्टास । आत्मनेपदे तु, भधूमौदितः"।४।४।३८॥ इति वेटि, अधोष्ट 
अधविष्ट | अधावि, अधाविषाताम्‌; अधोषाताम्‌, अधविषाताम्‌ । दुधाव, 
दुधुवतुः, दुधुवुः, दुधविधः;. दुघुविम । दुधुवे । धूयात्‌ । ^धूगोदितः५।॥४।४।३८॥ 
इति वेटि, घोषीष्ट, धविषीष्ट, धाविषीष्ट । धोता, धविता; धाविता । धोष्यति 
धविष्यति, ते; धाविष्यते । दुधूषति, ते; दुधुविषति, ते । दोधूयते । दोधवीति 
दाधाति !. ण, श्थृगूप्रागाः-वा्र १८ इते न, वध्ूनयति । व्यदूश्ुनत्‌ । 
गनरदेशायङ्ल्पि णौ न नोऽन्तः । दोधावयति । घरूतः, २ वान्‌ | “उवणीत? 
॥४।४।५८] इति नेट्‌, धूत्वा । विधूय । धोता; धविता । धोतम्‌; धविवुम्‌ । 
धोतव्यम्‌; धवितव्यम्‌ । उदन्तोऽनिर्‌ चायमियेके; धुनोति, धुनुते । क्ये; 
धूयते । धुनुयात्‌ । धुनोतु । अधुनोत्‌ । अधोष्ट । अधावि । धोता । विघुतः । 
धुता । विधुय इलयादि ॥ ५॥. 

स्तगर्‌ आच्छादने । स्तृणोति, स्तणते । क्ये, “क्ययङ-॥४३।१०] इति 
` गुणे, आस्तथते। अस्ताषीत्‌, अस्ता्टम्‌, अस्ताः, अस्ताषींः । आत्मने सिजा- 
रिषोः; “संयोगात ४।४।३७॥ इति वेटि; आस्तरिष्ट, आस्तृत । “ऋव- 
णतः ४२।३६॥ इति सिच्‌ कित्‌ । “धु्‌-॥४।३।००॥ इति छक, अस्तार; 
जिटि, अस्तारिषाताम्‌, अस्तरिषाताम्‌; अस्तृषाताम्‌ । तस्तार; “संयोगाद्‌ 
॥४।२।९॥ इति गुणे, तस्तरतुः; “ऋतः ४।४।७९॥ इति नेटि, तस्तथ॑, तस्तरथुः; 
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तस्तरिम । तस्तरे । स्तयौत्‌ । स्वरषीष्ट, स्तरिपीषट, स्तारिपी्ट । तिस्तीरपति, ते । तास्त 
येते। तरी रि र्‌ ३ स्तरति, तस्ति, तरिर स्ततः, खति । स्तारयति । अतिस्तरत्‌ 
स्वृण्वन्‌ । स्त्ण्वानः । संरिष्य२न्‌, माणः । तस्तरवान्‌ । तस्राणः । स्तृ; ; 
वान्‌ । विस्तीणे इति त॒ स्तरणातेः । स्तृता । आस्र । स्तत्तौ । स्तवम्‌ ॥६॥ 
वरभूट्‌ वरणे ! व्रृणोति, बरणुते; प्राब् २ णोति, णते । आ, से, परि पूर्वोऽपि 
चये, त्रियते। अवारीत्‌, अवारम्‌, अवारिपु “इट्‌ सिजारिषोः-।४।४।३६ 
इति वेटि; भ्वृत-४1४२५॥ इति वौ दीर्वे च, अञ्त, अवर, अवरीष्ट 
अवारि, अब्रषाताम्‌, अवरिषाताम्‌, अवरीषाताम्‌; भिरि, अवारिषाताम्‌° 
ववार, वदतु, वतुः; “व-४।४।८ ० इतीरि, वचरिथ; वत्रथुः; वत्र, ववार 
ववर; “स्कस्‌-"४।४५८१॥ इयत्रास्य वर्जनात्नेटि; वदृव, वद्रम । वतर व्रति 
वननिरे, वच्रषे; व्र २ वहे, महे । च्रियात्‌ ! वेटि दीघौभवे च; वृषी, वरिषी 
चारिषीष्ट । वा दीर्घे, वरिता २, वरीता २, वारिता ! वरिष्यति, ते; वरीष्यति, ते 
वारिष्यतते । अवरिष्यत्‌, त; अवरीप्यत्‌, त; अवारिष्यत | ^दवृध-१।४।४।६७। 
इति वेटि, “नामिनोऽनिद्‌”।५।३।३२॥ इति किन्ते च; प्राविवरिषति, ते 
म्राचिवरीषति, ते; प्राबुवृषैति, ते । वेत्रीयते । वरि रीर्‌ ३ वरति, वरिरीर्‌: 
वत्ति, वर्बतः, वर्जति । वत्त । वारयति । अवीवरत्‌ । वृण्वन्‌ । ब्रण्वानः 
वरियमाणेस्‌ । वरिष्य २ न्‌, माणः; वरीष्य २ न्‌; माणः । वद्रवान्‌ । वत्राणः 
^ऋवणध्रि-।४।४।५७॥ दति किति नेटि; ठतः, २ वान्‌ । इतिः। चत्वा । प्रावृय 
वरि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌; घरी ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । क्यपि, प्रादयः ॥ ५ । 
| इत्युभयपदिनः । ` (वि 





अथ सक्तानिटः ॥ हद्‌ गतिब्रव्योः । हिनोति; “अदुरुपसर्म-१।२२।०० 
इति. णवे; प्रहिणोति, प्रदिणुतः, परदिण्वन्ति.। क्ये, प्रहीयते । हौ, प्रहिणु 
` दिवि, प्राहिणोत्‌ । अमि, प्राहिणवम्‌ ॥ अध> ॥ अहैषीत्‌, अदैष्टाम्‌? अदे ऽ 
` घुः, षीम ष्टम्‌, ष्टः षम्‌, ष्व, प्म । अदायि, अदेषाताम्‌; अटि, अदायि 
` षाताम्‌, उदष्ठाः, अहापिष्ठाः अहे २ इद्रवम्‌, दवम्‌; -अहायि २ उद्वम्‌ 
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दवम्‌, ध्वम्‌ । “अङ हि-"॥४।१।३४॥ इति हो घे; जिघाय, जिष्यतुः, जिष्युः; 
जिघयिथ, जिवेथ, जिष्यथुः, -जिष्य; जिघाय;, निधय. जिष्यिव; जिष्यिम । 
जिष्ये, जिघ्याते, जिष्यिरे जिष्यिषे । हीयात्‌ । द्ेषीष्ट; हायिषीष्ट । हेता २; 
हायिता 1 - हेष्यति; हायिष्यते । जिधीषति । जेधीयते 1. जेषयीति; जेेति, 
जेधितः, जेष्यति । जेष्यत्‌। शेषं चिवत्‌  प्रहाययति !: ङ न घः, भ्राजीहयत्‌ । ` 
अजिहाययिषति । प्रहिण्वन्‌ । मरहेष्यन्‌. । प्रहीयमाणम्‌ । ग्रहेष्यमाणम्‌ । प्रहितः; 
२ वान्‌] “सातिहेति-।५]२।९४॥ इति क्तो. भावाकर्चोर्निपातनाद्‌ › हेतिः! हित्वा 
प्रहिदय । हे ३ ता, तुम्‌» तव्यम्‌! हेयम्‌ ॥ < ॥ 
` श्रंर्‌ श्रवणे । गताविलयन्ये । “श्रौति-॥४।२।१०८॥ इति श्यः; श्रणोति 1 
“प्रयाडः -शचुवा-।२।२।५६॥ इति चतुर््याम्‌;मेत्राय प्रतिश्यणोति; मैत्राय आश्च- 
णोति, श्णुतः, श्रृण्वन्ति, श्णोषि, श्यृणथः, शणुथ, श्रणोमि, शण्ठः श्रणुवः 
` श्यण्स श्रणुमः। “समो गम्‌-।३।३।८४॥ इत्यात्मनेपदे; संश्रणुते, सश्र, १०ण्वाते, 
ण्वते, णुषे, ण्वाथे, णुध्वे, ण्वे, ण्वहे, णुवहे, ण्महे, णुमहे। कर्मणि तु सति परस्मै. 
यदे; संश्योति हितम्‌। क्ये, श्रूयते । शिति शेषं पुंवत्‌. 1 अश्रौषीत्‌; अश्रौ-. 
- टाम्‌, अश्र ७ पुः, षीः, टम्‌? छट, षस्‌? ष्वः ष्म । समश्रौ ६, षाताम्‌ › षत, ठाः; 
उटम्‌, द्वम्‌. । अश्रावि, अश्नाविषाताम्‌, अश्रोषाताम्‌। शुश्राव, शुश्वठुः शु 
्ुवु, “स्कस-॥४।६।८१॥ इयत्र श्रुवजेनान्नेट्‌› शुश्रोथ, शुश्चवधुः, शुश्रव, शु- 
श्राव, शुश्रव, शुश्चुवः शुश्चम । शुश्चवे, शुश्चुवाते; शुश्चसहे । “श्सद-॥५।२।१॥ 
इति भूतमात्रे वा परोक्षा; शुश्राव । पक्ष, अश्रोषीत्‌ । अश्यणोत्‌। श्रूयात्‌ । श्रोषी्; 
श्राविषीष्ट । श्रोता २; श्राविता । श्रोष्यति, ते; श्राविष्यते। “श्चुवोऽनाङ्‌-०।२।३।७१॥ 
इत्यासनेपदे; शुश्रूषते गुरून्‌; संश॒श्रूषते शब्दान्‌ । आडमधतेसतुः परसैपदे,. 
आशुश्रषति; प्रतिशुश्रूषति । रोश्रूयते। रोश्रवीति, शेश्रोति, रश्च २तः, वति, 
रोश्रवीषि, रोश्रोषि, शश्च २ यथः, थ, शोश्रवीमि, रोश्रोमि, चोधर २ वः, 
मः} “समो गम्‌-॥३।३1८8॥ .इत्यत्र भकृतिग्रहणादात्मनेपदे; संशोश्चुते, संशोश्च- 
२ वाते, वते। क्ये, रोश्रूयते। रोश्रुयात्‌। शोषं सूस्थाने । “्रोति-।४।२।१०८॥ 


इत्यत्र तिवूनिर्दैशान्न शः । यड्लुप्यपि श्चणोतीत्यादीच्छन्त्यन्ये। योशरुवत्‌ । यङ्‌- 
२९ । 
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१ सनि. “श्रवोऽनाङ्‌-।२।३।७१॥ इत्यातने; शोश्वतरिपते । रौ, श्रावयति । 


सान “शुखट-'॥४।१।९१॥ इति पूतैस्योते। वेले, सिधावयिपति, शश्रावयिपति । 
ड, “असमानरोपे-॥४।१।६२॥ इति सन्वद्‌ भावे, अचिश्रवत्‌, अशुश्रवत्‌ | 
प्वन्‌ ।' सऋण्वानः । श्रोप्यन्‌ । श्रोप्यमाणम्‌ । “तत्र कलकानौ-॥१।२।२॥ ` 
दत पराक्षामाचविषय कसुरव; शुश्रुवान्‌ , उपञयुशरुव्ान्‌ ] वहृटाधिकारात्‌ःकानो 
ऽस्मान्नास्ति । श्रुतः, २ वान्‌ | श्रुला । प्रतिश्रत्य | श्रोता । श्रोतुम्‌ | श्रव्यम्‌ | 
श्राव्यम्‌ । श्रोतव्यम्‌ ॥ ९॥ ५.,.ॐ = 4 
इडट्‌ उपतापे । दुनोति । वये, दूयते । अदौपीत्‌, अदौषटाम्‌, अदौषुः। 
अदावि, अदोषाताम्‌, अदाविषाताम्‌। दुदाव, दटुवतु; ददो, दुद्विधः; दुदु ` 
विम । दुद्व । दयात्‌ । दोप; दाविषीष्ट | दोता २. दाविता २ । दोप्यति, ते 
दाविष्यते । “खरहन्‌-।६।६।१०९॥ इति. दीव, ददृपति। दोदुयते । दोद्वीति, 
'दोदोति, दोदुतः; दोदुवति ।. दायति । अदीद वत्र । दुन्वन्‌ । दृप्यन्‌ । दृय- 
चानम्‌ । -दुदुवान्‌ । दुदुवानम्‌ । ष्टुगोः-१।४।२।७७॥ ` इति नलं उश्च; दून 
२९ वान्‌ । .ठ्ला । प्रहत्य । दोता । दोतुम्‌ ॥ १० ॥ | | 
 , ` .ष्ट्‌.रता। प्रणति । क्ये, प्रियते. असिति रोषं सर्व प्कूवत्‌ ॥११॥ 
` शङ्कुट्‌ शक्त । शक्ति, शक्ततः, ाक्तुवम्ति, अत्र उव्‌। राक्ुवः, राक्लुमः; 
~ अति सयगसद्धावान्न उदल्ुक्‌ । वये, शक्यते | र्यात्‌ । राक्तत, रष्ताम्‌ 
` शक्छुवन्तु, शक्नुद्ि संयोगाच्च हेरटुक्‌ । अश करात्‌ । रिति. शेषं षुग्टवत्‌। टदि- 
^ वादा अशक ३ त्‌? तास्‌; न्‌ । अश्ाकि, अशा ९ क्षाताम्‌ क्षत, कृथा; 
क्षायाम्‌; ग्नम्‌; ग्ड्टुवस्‌ › क्ष श्वहिः ह्महि.।-राशाक, रोकतुः, रोकुः; रोकिथ, 
` राराक्यः राकचुः; राकः -राराकः शदाक, रोकरि२व, म. शेके | ` शक्यात्‌ | 
शक्षाट ।. राक्ता २। श्यते, ते.। ^रमल्म-॥४।९।२१॥ इति इते; “खको- 
जिन्ञासायाम्‌॥३।३।७३॥ इत्यात्मनेपदे च; विदाः क्षते; ज्ञात. शक्तुयामिती 
` चछतात्ययः । अशिक्षिष्ट । आसदेश, शिक्षाक; अत्र धातोः परस्मैपदिवेऽपि 
“राको-।३।३।७३॥ इति वचनादव ^“ आमः कूगः ० ॥३।२।७५॥ इत्यनेन ` 
पर्स्मप्रद नं भवति ` । जिज्ञासाया. अन्यत्र. तुः परस्मै, शक्तुमिच्छति -रिक्षति + 


५. 
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साश्चस्यते । शाश २ कीति, क्ति ।. शेषं पाचिवत्‌ ¦ शांकयति”।: अशीशकत्‌ | 
सांकि २ तः वान्‌, । श्वन्‌ 1 राकयमानस्‌ । रक्ष्य २ च्‌? भाणम्‌ | रोकि- 
वान्‌. | रोकानम्‌ । शक्तः, २ वान्‌ चैत्रः। «शकः कर्मणि।४।४।७३॥ इतिं कर्मणि ` 


- कतवा नेट्‌ , शकितेः शक्तो वा घटः कु चैत्रेण । कर्मणि क्तवतनौस्तीति नदाद्- 


यते । रक्वा । शक्ता ! रात्तुम्‌। शक्यम्‌ । राकनीयस्‌। रक्तव्यस्‌ ॥१२॥ 
राधं, साधर्‌ संसिद्धो; फठसस्पत्तो । राधोति, एचतीत्यथः । आराधोति । 
वि, अप, `प्रति, परव ऽप्येवम्‌ । ` ध्यदीष्ये-॥२।२।५१८॥ इति चतथ्यीम्‌; ` भेत्रायं 
राधोति, भेत्रस्य शभाशमे पयीरचयतीत्यथः । राध्नुतः, शध्नुवन्ति; राध्नुवः, 
राध्लुमः । क्ये, राध्यते । हो, राध्न॒हि ॥ अय ॥ अरात्सीत्‌; अराद्ाम्‌; ` 
अश्मः, अरत्सीः, अरादम्‌, अगाद, अरात्सम्‌, अरात्ख, अरात्स । अराधि, 
अरा ५ त्साताम्‌ , त्ततः, दाः; दध्वम्‌, दध्वम्‌। रराध, रराधतुः, रराघुः, रराधिथ 
रराधिम । रराधे । वधे तु, “अवित्परोक्षा-॥४।१।२३॥ इति एन च दिः प्रतिरेधतुः! ` 
प्रतिरेधे । राध्यात्‌ । रात्वीष्ट । राद्धा २ । रात्स्यति, ते । ^रधेव॑धे-॥४।१।२२॥ इति 
द्‌, परतिरित्सति । वधादन्यत्र, आरिशत्सति । राराध्यते। रारा ४ धीति, छि, डः, - 
धति। राधयति । अरीरधत । राप्नुवन्‌ । राध्यमानम्‌। रात्छ २ न्‌? मानम्‌। ररा- 
२ध्वान्‌, धानम्‌ । राद्धः; २ वान्‌ । राद्ध्वा। आराध्य } राद्यं । राद्धम्‌। रादव्यम्‌। 
राघ्यम्‌॥ साधं ॥ साधोति, साध्नुतः, साध्नुवन्ति°; साध्नोमि, साध्ठुवः, सध्नुमः 


` . क्ये, सान्यते । हो, साघ्मुहि । असात्सीत्‌, असद्यस्‌; असासः । असाधि 


भसात्साताम्‌ । संसाध, ` ससाधतुः; ससाधिथ; ससाधथिम-। ` ससाधे } सा- 


` ध्यात्‌ । सात्सीष्टः। सादा } सात्छति । सिसात्सति । सासाभ्यते । साधयति | 


~. [ ® 


असीसधत. । सिसाधयिषति ।  षपाटात्‌ “नाम्यन्त-॥२।२।१५॥ इति षल्~ ` 
मित्यन्ये “| सिषात्सति 1 असीषधत्‌ । सिषाधयिषति । साध्नुवन्‌ । सात्छन्‌ । ` 
साध्यमानम्‌ । साद्धः, २ वान्‌ । साद्ध्वा 1 प्रसाध्य । साद । साद्धम्‌ ¡ साद- 
व्यम्‌ १२ ॥ १४॥ ५ ५ 
ऋधूट्‌ वृद्धा 1 श्राति । “ऋत्यारुप-॥१।२।९॥ इत्यारि ' पभेति 
परार्भोति । स्ये, ऋध्यते । अशिति शेषं. ऋधृच्वत्‌ ॥ १५ ॥ ५ 


२१८. क्रियारल्नसम्च्चयः । 


दपि सनि शश्वोऽनाङ्‌-।३।३।७१॥ इत्यात्मने; शोश्व्रिपते । णौ), श्रावयति | 


सनि “शरुखुदट-॥४।१।६१॥ इति पूतरैसयोतो वेले, सिश्रावयिपति, शुश्रावयिपति । 
ङ, “असमानरपे-""1४।१।६२॥ इति सन्वद्‌ भावे, अदिश्रवत्‌, अशुश्रवत्‌ 
 श्यृण्वन्‌ ।‹ संश्चण्वानः । श्रोष्यन्‌ 1 श्रोप्यमाणम्‌ । “तत्र कसुकानौ-५॥५।२।२ 
इति परोक्षामा्रविषये कुरव. शाध्वान्‌ , उपद्रवान्‌ । वद्टाधिकारात्‌ कान 
.ऽसाच्चास्ति 1 श्रुतः, २ वान्‌ .। श्रुला । प्रतिश्रुत्य । श्रोता । श्रोतुम्‌ | श्रव्यम्‌ | 
श्राव्यम्‌ । श्रोतव्यस्‌॥ ९ ॥ +, „ "+ 
टुटुंट्‌ उपतापि । दुनोति । क्ये, दृयते । अदौपीत्‌, अदौषाम्‌, अद 
अदावि, अदोषाताम्‌, अदाविषाताम्‌। दुदाव, दुटुबत; इदोथ, .टुदविथ 
विम । दुदवे। दयात्‌ । दोषी; दाविषीषट } दोता २; दाविता २.। दोप्यतिः 
दाविष्यते । “खरहन्‌-५।४।१।१०४॥ इति. दीर्घे, दुदुषति) दोदयते । दोदवीति 
दोदोति, दोटुतः, दोदुवति ।. दावयति । अदीद्वत्‌ । दुन्वन्‌ 1. दाष्यन्‌ । दय 
मानम्‌ । .दुदुवान्‌ । दुटुवानस्‌ । ^्दुगोः-४।२।७७॥ इति नलं उवः. दनः 
..२ वान्‌ । दुला } भ्रहुत्य । दोता । दोतम्‌॥ १०.॥ _ :.). 
पर्‌ प्रीतो । परणोति । क्ये; प्रियते .। अरिति रोषं सवं प्रक्वत्‌ ॥११॥ 
` शकट शक्ते । शक्रोति, राक्तुतः, श्ुवन्ति; अत्र.उव्‌। शाक्वरः 
६. ` अच्र संयोगस्तद्धावान्न उदक्‌ । -दये, राक्यते । श्यात्‌ । शक्ता, शर्हुताम्‌ 
` -शाक्ुबन्तु, रावनुदहिः संयोगा हे । अशृक्रोत्‌। शिति. शोषं ुग्टूवत्‌। ददि 
` ¦ त्वादडि; अर्क ३ त, ताम्‌, न्‌ | अचाकि, .अश ९ क्षाताम्‌ः क्षतः कथः 
क्षाथाम्‌, ध्वम्‌, ण्ड्द्वस्‌, क्षि, षवहि, महि .।-शशाक, शेकतुः, शेकुः; रोकरिथ 
< दाशक्थ; रोकथुः, रोक, रादाकः, दादाक, रोकि २बव, स -। शेके | शक्यात्‌ 
शीट । -राक्ता २। शक्यति; ते .। “रमलभ-*॥४।९।२ १॥ इति इतेः शका 
जिक्ञासाया्‌।२।३।०३॥ (इत्यात्मनेपदे च. विद्याः  ि्षते; ज्ञातं . शक्तुयामिती 
` च्छतीत्यथंः । अशिक्षि्ट । आमदेदो,  शिक्षाच्करे; अत्र धातोः परस्मपादल० 
“शको-५।३।३।०३॥ इति वचनदिव.. ^ आमः छगः २ ॥३।६।०५॥ इत्यने 
परसेपरदं न भवति -। जिक्ञासाया. अन्यत्र. त॒. परस्मै, -शछमिच्छति शिक्षति 


खोदिगणः। ` २१९ 


शाक्चस्यते | शाशा २ कीति, क्ति 1. रोषं पाचिवंत्‌ । शांकयतिः। ` अशीशकत्‌ । 
रकि २ .तः वान्‌, । र्वन्‌ । चक्यमानस्‌ । दाक्ष्य २ च्‌; माणम्‌ । रेकि- 


वान्‌ ¦ शेकानम्‌ । शक्तं, २ वान चैत्रः “शकः कर्मणि? ४।४।७३॥ इति कमणि ` 


` क्ते वा नेट्‌, शकितेः शक्तो वा घटः कतु चैत्रेण । कंसंणि क्तवत॒नौस्तीति नोदादि- 
यते । रात्तवा । राक्ता ¦ रात्तुम्‌। राक्यम्‌ । राकनीयस्‌। शक्तव्यस्‌ ॥१२॥ 
राधं, साध्‌ संसिद्धो; फलर्सस्पत्तो । राधति, पचतीत्यथैः । आराधोति । 
वि, अप, प्रति, परवऽप्येवम्‌ 1 “यदीये ॥२।२।१८॥ इति चठथ्यास्‌; मेत्राय 
राघोति, मेच्रस्य शभम पयारचयतीत्यथः । राभ्नुतः; शध्नुवन्ति; राध्नुवः) 
प्तुमः । क्ये, राध्यते । हो, राध्नुहि ॥ अय° ॥ अरात्सीत्‌+ अरद्धाम्‌, 
अरात्पुः, अररात्सीः, अरादम्‌, अरा, अरात्सस्‌, अरात्ख, अरात्स । अराधि, 
अरा ५ त्साताम्‌, त्सतः, दयः; दृष्वम्‌, दथ्वस्‌। रराध, रराधतुः, रराधुः, रराधिथ 


रराधिम | रराधे । वधे तु, “अवित्परोक्षा-”६।१।२२॥ इति एन च दिः, प्रतिरेधतः। ` 


प्रतिरेधे | राध्यात्‌ | रात्सीष्ट । राद्धा २ । रात्स्यतिः ते । ^राधेवधे-॥४।१।२२॥ इति 
इः, प्रतिरितसति । वधादन्यत्र, आरिरात्सति । राराध्यते। रारा ४ धीति, दिः, डः, 
ˆ धति। राघयति । अरीरधत्‌ । राध्नुवन्‌ । राध्यमानम्‌। रात्सछ २ न्‌; मानस्‌। ररा- 
२ध्वान्‌, धानम्‌ । रांडः; २ वान्‌ । राद्ध्वा | आराध्य । राद्ध । राद्धम्‌। राज्यम्‌ । 
राध्यम्‌॥ साधं ॥ साध्नोति, सान्नुतः, साप्नुवन्ति°ः साध्नोमि, साध्ुवः, साप्नमः। 
क्ये, साध्यते । हो, साघ्नुहि । असात्सीत्‌, असाद्धाम्‌ , असास्सुः । असाधि, 
ससात्साताम्‌ । ससाध, ससाधतुः; ससाधिथ; ससाधिसः। ससध ! सा- 
` ध्यात्‌ 1 सात्सीएटः। साहा । सत्ति । सिसात्सति । सासाध्यते ! साधयति | 
असीसधत्‌ ` । सिसाधयिषति । षपाठात्‌ “नाम्यन्त-॥२।३।१५॥ इति प्रच 
भित्यन्ये ` ¡ सिषात्सति | अ्षीपधघत्‌ | सिषाध्रथिपति । साध्नुवन्‌ । सात्सन्‌ । 
साध्यमानम्‌ । सादः, २ वान्‌ । साद्ष्वा । प्रसाध्य  साद्धा ] साधम्‌ । साद 
व्यस्‌ १३।॥१४॥ 

` ` ऋधूट्‌ वृदो 1 ऋधोति । “ऋत्यारप-५।१।२।९॥ इत्यारि प्राभेत्तिः 
परा्रोति । क्ये, ऋध्यते । अशिति गोपं. ऋधूच्चत्‌ ॥ १५ ॥ 


> 


9 


त 


२२० | करियारलनसमुच्चयः । 


` -: आष्टट्‌ म्याप्तौ । अनिट्‌ । आभ्नोति । एवं प्र, अव, वि, आङ्‌, सम्‌, 
ति पूर्वोऽपि } आप्नुतः, आप्नुवन्ति, आभोषि, आप्नुथः, आप्नुथ, आपोमि, 


आप्नुवः, आप्नुमः । आप्यते । प्राप्नुयात्‌ । आप्नोतु, आप्नुताम्‌, आप्नुवन्त 
` आप्नुहि; आभ्रवानि ॥ ह्य ° ॥ आप्ुवत्‌,; आप्नुव ॥ य°] टदिच्वादाड, आ- 


पत्‌, आप २ ताम्‌, न्‌, आपः; जपाम। आपि, आप्साताम्‌, आप्तत, आप्या 
आन्ध्वम्‌, आन्द्ध्वम्‌, आप्ति । आप, आपतुः, अपिः, आपिथ, आपथुः, आप, 
आप, आपिव, आपिम । आपि । आप्यात्‌ । आप्तीष्ट | आप्ता २ । प्राप्स्यति। 
“्लप्यापो-।४।१।१६॥ इतीपि, ईेप्साते । आपयाते । “अदुरूपसग-।२।३।५७॥ 
इति णते, प्रापयाणि । आपिपत्‌ । आपितः । “वाऽऽप्रोःः।९।३।८५॥ इति 
णवो अयि, प्रापय्य; प्राप्य । प्राप्नुवन्‌ । प्राप्यमाणम्‌ । प्राप्स्यन्‌ । आपिवान्‌ । 
आपानम्‌ । “गत्यथो-।५।१।११॥ इति कन्तैरि क्ते, आप्तः, २.वान्‌ । पक्ष 
आष्ठम्‌। आप्ला। म्राप्य। प्राता । प्राप्तुम्‌ । प्राप्तव्यस्‌। प्रप्यस्‌ ॥ १६॥ . 

 तृपट्‌ प्रीणने | क्षम्नादिलाणणत्वामावे, त॒सोति; तप्डतः, तप्नुवन्ति । 
क्ये, तप्यते । शिति शेषं आग्टट्वत्‌ । अशिति तु तृपौच्वत्‌, परं निदे 


रत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


` दम्भूट्‌ दम्भे । दश्नोति, दभ्युतः दम्बुवन्ति । -दभ्यते । अदस्भीत्‌› अद्‌ 
म्मिष्टाम्‌ । अद्मि, अदम्भिषाताम्‌। ददम्भ । “दम्भः॥४।१।२८॥ इत्यले नकि 
च, देमतुः, देभुः; “ये वा॥४।१।२९॥ देमिथः दद्म्मिथ, देमथुः देम; देभिम । 
देभे। दभ्यात्‌। दम्मिषीष्ट । दम्भिता । दम्मिष्यति । “वृध -” ॥9।४९०] इति 
वेटि, दिदम्भिषति । पक्षे, “दम्भो धिपधीप्‌ःः ॥४।१।१८॥ न च दिः, पिप्तिः 
धरीप्सति। दादृभ्यते | द द्म्भीति, दाद्ग्न्धि। दम्भयति । अददम्भत्‌ । -द्भ्वुवन्‌। 
द्म्मिष्यन्‌ । देभिवान्‌ । देमानम्‌ । उदिच्छाद्धेटि, दग्ध्वा, दम्मितवा ।वेयूत्वानेटि; 
दृन्धः, २ वाच्‌ । दास्भ रे ता, ठम्‌; तव्यम्‌ ॥ १८ ॥. . . . ~; 
धिबुट्‌ गतो 1 प्रीणनेऽप्यन्ये । “श्रोति-॥४।२।१०८॥ इति धिः+ धिनोति, 
धिनुतः, धिन्वन्ति ।. क्ये, उदित्वान्ने, धिन्व्यते । अधिन्वीत्‌,. अधिन्विष्टाम्‌ । 


 अधिन्वि" दिधिन्वः दिधिन्वदुः दिधिन्विम । दिधिन्वे। धिन्ब्यात्‌ ।. धिन्विषीष। 


क 


` -स्वादिगणः 1 । २२१ 


धिन्विता । धिन्विष्यति ! दिधिन्विषति 1 देधिन्व्यते } धिन्वयति } अदिधि- 
न्वत्‌ । धिन्वन्‌ । धिनि ६ ता, ठुस्‌, तव्यम्‌, खा; तः; २ वान्‌ ॥ १९ ॥ 

षिद्‌ आस्कन्दने । सिष्युते; आस्तिष्ठुते । आस्तिघ्यते । आस्तेषिष्ट । 
तिष्टिये । स्तेधिता 1 तिष्टिविषते, तिष्टेधिषते । तेष्टिष्यते । तेष्टेकति, तेष्टि- 
धीति । स्तिधितः । स्तेधिला, स्तिधिला ॥ २० ॥ 

अरौटि व्याप्तो । सङ्कातेऽप्यन्ये । अरनुते, अद्लुवाते, अरु ७ वते, षे, वाये, 
धवे, वे, वदे, महे । अश्यते । अदवुवीत, अद्खु ६ ताम्‌, वाताम्‌, वताम्‌, ष्व, 
वाथाम्‌, ध्वम्‌, अश्च ३ वे, वावहै, वामे । आद्वु ९ त, वाताम्‌, वत, थाः, 
वाथाम्‌, ध्वम्‌, वि, वहि, महि । आदयत ॥ अदय° ॥ ओदिच्ाेट्‌ , अरिष्ट, 
आशि ९ षातास्‌, षत, ष्ठाः; इद्वम्‌; ध्वम्‌; षि° । पक्ष, आष्ट; . आक्षा- 
` ताम्‌, अक्षतः, आष्ठाभ आक्षाथाम्‌ › “सो धि वाशा४६।७२॥ इति वा सिच- 
लकि, “यज-॥२।१।८७] इति षे, “तृतीयस्तु १।३।४९॥ इति ड, ^तवम-” 
॥ १।६।६०] इति दवे; आडट्वम्‌, आग्डट॒वम्‌, आक्षे, आश्वहिः क्ष्महि । 
आशि । “अनात-"॥४।१६९॥ इति पूवैस्याले नेऽन्ते च; आनरो, आनशते, 
आनरिरे, आनशिषे । अक्षीष्ट, अरिष्ट 1 अष्टा, अरिता । अक्ष्यते, 
अशिष्यते । “ऋसि-*॥४।४)४८॥ इति इटि, अरिरिषते । “अस्यतिं-” 
॥३४।९०] इति यड, अरार्यते । आदयति, ते । आरिराव्‌ । अदयुवानः । 
अक्ष्यमाणः आरिष्यमाणः । आनशानः । अष्टः २, वान्‌ । अष्वा, अरिला । 
अटा; अिता । अष्टम्‌, अशितुम्‌ । अशनीयस्‌ ॥ २१ ॥ 


इति तपाचा्श्रीदेवसुन्दरसूरिशेष्यश्चीगुणरलसूरिषिरचिते 
क्रियारलससुचचये स्वादिगणः ॥ 
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अथ तुदादिगणः । 





दशानिटः॥ तुदीत्‌ व्यथने । “तुददिः श १४८१॥ इति रे, तस डना 
न्न गुणे; तदति, तुदते । क्ये, तुयते । अतौत्सीत्‌, अतोत्ताम्‌, अतीत 
अतात्सा;, अतोत्तम्‌, अनत्तोत्त; अतात्सम्‌, अतत्छ, अतोत्स | मसिजारिष- 
॥४।३।३५॥ इति कित्वे; अतुत्त, अतु ९ त्साताम्‌ , त्सत, त्थाः, त्ताथाम्‌, 
द्भ्वम्‌; दध्वम्‌, त्ति, सखिः त्सहि । ठतोद, व॒तदतः; ततोदिथ, तत- 
दिव । तुतुदे । तयात्‌ । त॒स्सीष्ट । तोत्ता २। तोत्स्यति, ते } “उपन्यि” 
॥४।२।३२४॥ इति कित्वे, ठतुत्सति। तोतुचयते । तोतदीति; तोतोत्ति। तोदयति। 
अतूतुदत्‌ । ठदन्‌ । “अवणाद्श्च-।२।१।११५॥ इति वाऽन्त्‌, तुदन्ती, तदती 
खी कुड वा। तुदमानः । तुचमानम्‌। तोत्र न्‌» मानः! तुतु२ दान्‌; दनः 
ठन्न; २ वान्‌ । तत्वा । तेत्ता । तेत्तम्‌। तोत्तव्यम्‌ ॥ १॥ 


भरस्जीत्‌ पाके । रो, “प्रह्श्च-॥४।१।८४] इति स्तरति, सस्य रषौ?॥१। 
३।६१॥ इति र' “तृ तीयस्त्र->॥ १।३।४९॥ इति शस्य जे, श्र्ति, ते । अरिति, 
ञ्जा भज्‌ ॥४।४।६॥ इति वा मजदिशे, स्थानिवद्भावेन पूरेण खरेण सह रस्य 
य्डेति, रज्यते | पक्षे ्रस्जो स्ति, भरञ्ञ्यते। एवमग्रेऽपि किंडति रूपदयस्यस्वृत्‌ 
केयम्‌ । अभाक्षीत्‌, अमा्टीम्‌, अभमाक्ः | अभ्राक्षीत्‌, अथर्टठम्‌, अम्र्षुः । 
अम, अथरष्टः अभक्षोताम्‌, अश्रक्षाताम्‌; अभष्ठीः, अशष्ठाः । सो वा लकि 
“यज-।२।१।८७॥ इति षले, अभडदटूवम्‌, अभ्रड्ट्वम्‌ । पक्षे, “्षटोः क” ` 
॥२।१।६२]. इति षः कखे, “नाम्यन्त-”॥२।३) ११॥ इति सः षले, ` तृतीय 
॥१।२।४९॥ इति उल, को गले च, . अभर्गबुदवम्‌, अश्रग्डट्वम्‌ । अभि 
अश्रि । बभजं; संयोगाकिन्त्वामावान्न स्तृति बभज॑तुः, बभजिथ, वभ 
वभाजेम | बभरजे । ब्रज्ज, बभ्रज्जतुः; बग्निथ; बथष्ठ ब्चव्जिम । वभ्रञ्जे। 
भागवत य्डति, शरज्यात्‌; श्ज्ज्यात्‌। भक्षी; अक्षीष्ट । मरा; अष्टा ¡ मक्षि, 
ते; अस्यति, ते । “इद्ध भष्ा इति वेटि, बिमजिषति, ते. विभर्ति 
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ते; बिभ्रज्जिषति; ते; ` बिभरक्षति, ते। एवं रूपाणि < ] बरीशरञ्यते, बरीश्ञ्ञ्य- 
ते। “भूज्-५॥४।४।९] ` इयत्र लुप्ततिवृनिरदेशचङ्छ्धुपि भजोदेशाभवि ` भ्रस्ज 
एव य्वृति दिखे च, बरी रि र ३ भरज्जीति; अत्र॒ अय्ड्ेनदित्युक्तेथङटप्यपि 
वृत्‌ सिद्धम्‌ । बर्षटि; अत्रं परे गुणे विधेये “संयोगस्यादौ-।।२।१।८८॥ इति 
सरोपस्यासचनोपान्यामावान्न गुणः । बभ १० एः, जति, ज्नीषिः क्षि, एः 
` छठ, ज्जीमि, ज्जिम, उवः, उमः । क्ये, बश्रञ््यते । हौ, ब्भैड्डि ॥ दय ॥ 
अवभै १२ जीत्‌, ड ट्‌; टाम्‌? ज्जः, जनीः ट्‌ ड्‌, एम्‌; ए, जम्‌, ञव , उम । 
1 अद° ॥ अवभूज्जीदिलादि । यङ्ुपि न स्वृदिखन्ये । बाभ्न  ज्जीति, ष्ठि, , 
ष्टः, उ्जति ॥ ह्य ॥ अबाभ्रड्‌ इत्यादि । भजयति, रञ्जयति । अवमभर्जत्‌+ 
अधञ्रञ्जत्‌। भरन्‌ । श्रञ्जमानः। मक्षयै २न्‌, माणः; श्रक््य रन्‌, माणः। बभू 
उवान्‌, वश्ञ्ग्वान्‌ । बथ्रजानः, बभ्रज्नानः। ्रष्टः २, वान्‌ । भरष््वा; एषु षले छते 
दयोः सद्दा रूपम्‌ । म्टौ, घण्टा । मष्टेम्‌, भ्रष्टम्‌ । मरष्व्यम्‌, अष्टव्यम्‌ | घ्यणि 
भक्तेऽनिर-०।॥४६।१।१११॥ इति गते, भर्ग्यम्‌ । ^तृतीयस्त-” ॥२।३।४९॥ इति 
सस्य लय, अरद्ग्यम्‌ ॥ २ ॥ | 

्षिपीत्‌ प्ररणे । क्षिपति, ते । आ, वि, सम्‌, प्र, उप, परि, उद्‌, नि पूरवोऽप्ये- 
वम्‌ । फल्वलपि श्रयम्यतेः-।३।३।१०२॥ परसमेपदे; प्रतिक्षिपति; अभिक्षिपति; 
अतिक्षिपति । क्ये, क्षिप्यते । अक्प्ीत, अक्षैताम्‌ , अक्षिप्सुःग अक्षेप्स । अ- 
क्षित, अक्षि ९ प्ताताम्‌? प्तः पथाः प्ताथाम्‌ , व्ध्वम्‌, व्दूष्वम्‌, प्ति, ष्टि, 
प्स्रहि । अक्षेपि । चिक्षेप, चिक्षिपतुः; चिक्षिपिम । चिक्षिपे । क्षिप्यात्‌ ¡ क्षि 
प्सीष्ट । केता २ । क्ेप्ति, ते । चिक्षिप्सति, ते । चेक्षिप्यते । वेक्षिपीति, 
चेक्षेप्ति 1 क्षेपयति । अचिक्षिपत्‌ 1 क्षिप्तः, २ वान्‌ । क्षिप्ता । परक्षिप्य । क्षेप्ता | 
क्षेप्तुम्‌ क्षेप्यम्‌ ॥ ३॥ 

दिरीत्‌ अतिसजने; खगे ।. दिशति ते । आ; सम्‌, निर्‌, उप, अति, 
- प्रति, प्र, समपूर्वाोऽपि । क्ये, दिस्यते । सेः आदिक्षत, आदिक्षत।म° । 
` जदि.९ क्षतः क्षाताम क्षन्तः क्षाः, क्षाधाम्‌ , कषष्वम्‌; क्षेः क्षावदहिः क्षामदि। 


~ क 


अदेशि। दिदेश, दिदिशयः; दिदेशिथ; दिदिरशिम ।- दिदिदो । दिद्यात । दिक्षी् ! 
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देष्ठा २। देक््यति, ते । दिदिक्षति, ते । देदिदयते । देदिशीति, देदेष्टि | देश. 
यति । अदीदिशत्‌ । दिशन्‌ । दिदमानः । देकषय २न्‌, माणः | दिदि २.ान्‌, 
शानः । दिष्ट २बान्‌। दिष्ट्वा । उपदिश्य । देष्टा । देष्टुम्‌। देष्टन्यम्‌ ॥४॥ 
छत्‌ विरुखने । कृषति, ते; आछरषति, ते । कृष्यते । 'सपृरा-।३।४।५४॥ 
इति वा सिचि; अकाक्षीत्‌ । “स्प्रशादि-॥४।४।११२॥ इति वा अः; अकाक्षीत्‌। पक्षे 
सकः अक्षत्‌, अकाष्टाम्‌, अक्राष्टाम्‌ , अद्रक्षाताम्‌, अकाक्चः, अक्राक्षः; अकर 
क्षन्‌ । सिजारिष-।४।३।३५॥ इति किन्वान्न अः, अद्रृष्ट । अक्षतः सिध 
सके च; अछ्क्षाताम । भाक । अक्षि । शोषं कष॑चूवत्‌, नवरं कर्च॑यौः ` 
 त्मनपद्मपि ॥ ५॥ । 
मुच ती मोक्षणे । रो मुचादि-।४।४।९९] इति नेऽन्ते च, म॒ञ्चति; मञखामः। 
सचते; मु्ामहं । मुच्यत । ददित्रादडि; अमुचत्‌, अमुचताम्‌। अमुक्त, अघर 
क्षाताम्‌। अमीचे । सुमाच, म॒सुचठः; सखमोचिथः; सुमुचिम । म॒म॒चे ! मुच्यत। 
क्षीष्ट । मोक्ता २। मोक्ष्यति, ते । “अव्याप्यस्य-।४।१।१९॥ इति वा मोक, 
मोक्षति, ते । सुसक्षति, ते। व्याप्ये तु, स॒स॒क्षति वत्सं चैत्रः । “एकधातौ-।३।४। 
 ८६॥ इति जिक्रयात्मनेपदेषु प्र्तिषु “मूषाथै-।३।४।९३॥ इति भिक्ययोर्निषे 
मोक्षते, सुखक्षते.। असोक्षिष्ट, असुखुक्षिष्ट वा वत्सः खयमेव । मेोप्रच्यते । 
मारुचातः मामाक्ते ॥ अय ॥ छद नुबन्धनिदिंष्टलाद्‌ यङ्दुपि न अङ; 
अम।माचीत्‌ । एवमन्यत्रापि । मोचयति । अमूम॒चत्‌ । मुखन्‌ । सुञ्मानः । 
उच्यमानम्‌ । सोय २ न्‌» माणः । समुञच्वान्‌ । सुभुचानः । सक्तः, २ .वान्‌। 
मुक्त्वा । विमुच्य । मोक्छा । मातुम्‌ । मोक्तव्यम्‌ ॥ ६॥ ` [ए 
पिचीत्‌ क्षरणे । “मुचादि-"४।४।९९॥ इति ने, सिञ्चति । सोपसर्मस्य 
^स्थासेनि-॥२।३।४०॥ इति हि लेऽपि अटथयपि षले, अभिषिश्चति । सिते; 
सिचामहे । सिच्यते ॥ द्य ॥ असिञ्चत्‌; अभ्यषिच्चत्‌ ॥ अद० ॥ “हलिप्‌ 
सिच-॥३।४।६२॥ इय, ` असिचत्‌ । “ वाऽऽतमने ।३।४।६३॥ .असिचत, 
सक्त; असिक्षाथाम्‌ । असेच । ^नाम्यन्त-॥२।३।१५॥ इति षले; . सिषे 
च; अभिषिषेच । सिषिचे; अभिषिषिचे |. सिव्यात्‌ | सिकषीष्ट । सेतत २ ।. 
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सेक्ष्यति, ते; अभिवेषयति, ते । “णिस्तोरेव-।२।३।३७॥ इति नियमात्‌ षला- 
भवे, सिसिक्षति, ते; अभििषिक्षतिः ते । अभ्यविषिक्षत्‌, त { “सिचो यङि" 
॥२।३।६०]- इति षलनिषेधे, सेसिच्यते; अभिसेसिच्यते । सेसिचीति, सेसे- 
क्ति, सेसि २ क्तः, चति । सेचयति; अभिषेचयति । अक्ीषिचित्‌ ; सोप- 
सगीण्णौ, अभ्यषीषिचत्‌ । ण्यन्तस्य पशचादुपसमयोगे पूवस्य न षलम्‌ ; 
अभ्यसीषिचत्‌ । सिञ्चन्‌  सिञ्चमानः ! सिच्यमानस्‌ । सेक्षयन्‌ । सेक्ष्यमाणः | 
सिक्तः, २ वान्‌! सिक्तः सिक्त्वा) अभिषिच्य। सेक्ता  सेक्तुम्‌ । सेक्तव्यम्‌ । 
घ्याणि, “क्तेऽनिटः-"॥४।९।११२१॥ इति कते; सेक्यम्‌ ॥ ७॥ 
 . विदृर्ती रमे । नेऽन्ते। विन्दति, ते। विदयते । छदित्वादडि, अविदत्‌; 
अविदाम । अवित्त, अवित्साताम्‌ । अवेदि । विवेद्‌; विविदिम । विविदे । 
ध्वेत्तेः कित ३।४।५१॥ इति वाऽस्याप्यामियन्ये । धिदांचकारः विवेदेयादि। 
विद्यात्‌ 1 वित्सीष्ट 1 वेत्ता; २ । वेत्स्यति, ते । विवित्सति, ते । वेविद्यते । 
वेविदीति, वेवेत्ति । वेदयति । अवीविदतं 1 विन्दन्‌ । विन्दमानः 1 वेत्स्यन्‌ । 
वेत्स्यमानः। विमानम्‌] “गमहन- ४9८३ इति वेटि, विधिदिवान्‌; विवि- 
दान्‌। विविदानः। धवित्तम्‌-"।४।२।८२]॥ इति निपातनात, वित्तं धनं प्रतीतं च । 
अन्यत्र तु ^“रदात्‌-1४।२।६९) इति न्वे; विन्न, २ वान्‌ 1 क्ते, “निर्विण्णः" 
॥२।३।८९॥ इति निपातनात्‌; निर्विण्णो विरक्तः | क्तवतो तु न णः, निर्विन्नवान्‌ | 
विच्वा । पविय । वेत्ता । वत्तम्‌ । वेत्तव्यम्‌। वेयम्‌ ॥ < ॥ 

टुष्टेती छेदने । दम्पति; ते; विदुम्पति, ते । छुप्यते । खदिच्वादडि, 
अटुपत्‌ । अलु, अदुप्साताम्‌ । अटोपि । ठ्टोप; टद्पिम । ट्टे । 
टुप्यात्‌ । टुप्सीएट । खेप्ता २ । लेप्स्यति, ते । छटुप्ततिः ते । “गृहुप्‌-” 
॥२।४।१२॥ इति यड; टलोदप्यते । लखोखोप्ति, लोटुपीति । टखोपयति । 
“भ्राजमास->।४।२।३६॥ इति वा हूखे, अदयटुपत्‌; अद्टोपत्‌ । दुम्पन्‌ । 
छुस्पमानः । छुप्यमानम्‌। खोप २ न्‌ मानः! टुद्प्वान्‌ । छुदटुपानः। टुप्तः, २ 
वान्‌ । दिः । लो ३ प्ता, पुम्‌; प्तन्यम्‌ । छपा । विद्टुप्य ॥ ९ ॥ ` 
 लिपीत्‌ उपदेहे; बद्धौ । दम्पति; आदिम्पति । िग्पत्त । द्प्यते । 


0 
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पहारिप्‌-॥३।४९२॥ इत्यङि; आर्पत्‌। भवाऽऽत्मने।२।४६३॥ अदङ्पत,अरि- 
पेताम्‌। अरि, अरिप्साताम्‌। अरेपि। छिलेप। दिख्पि। छिप्यात्‌ । छिप्पीष 
टपा २। छेप्स्यति, ते। टिरिप्सति, ते। ठेटिप्यते । ठेेि, ठेटिपीति । रेपयति। 
अलीरिपत्‌ । छिम्पन्‌। छिम्पमानः } दछिप्यमानम्‌ । रेपष्य २ च्‌; मानः। छि. ` 
स्वान्‌ । छिलिपानः। छिक्त५ २ वान्‌ । छिप्ला । विष्किप्य । ठेप्ता। रेप्वुम्‌ । ठेप- 
त्यम्‌ । रुप्यम्‌ ॥# १० ॥ 

छतैत्‌ छेदने । “सुचादि-।४।४।९९॥ इति ने; कृभ्तति, छन्ततः, कृतन्ति। 
छलयते! “कूतचत-५।४।४।५०] इलत्र सिचो वजेनाित्यमिरि, अकर्तीत्‌, अक- 
निष्ठाम्‌ अकति, अकर्िषाताम्‌ } चकन्तै; चकरतिम । चरते । कृत्यात्‌ । सादा 
घरिति “कृतचत-॥४।४।५०॥ इति वेटि, कत्सीष्ट, करिषीष्ट । कत्तिता २। 
कस्स्यैति, ते; कत्तिष्यति; ते । चिदरत्तति; चिकरिषति । चरीछरत्यते । चरी- 
रिर्‌ ३ कृतीति, चर्कीनति । वेटुलेऽप्येदित्वे यङ्लुषन्तादनेकखरादपि क्तयोरिड- 
 भावाथम्‌ । चरीकृत्तः, २ वान्‌ । कसैयति। अचीकृतत्‌; अचकरैत्‌ । न्तन । 
कसिष्यन्‌; कत्सय॑न्‌ । चकरलान्‌ । चकरतानम्‌ । घेटलान्नेटि; त्तः, २ वान्‌ । 
कत्तिखा । प्रकुत्य । कत्तं ३ पा, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति मुचादिः । 





मृत्‌ प्राणल्यागे । अनिट्‌ । शिदयतन्याशीःघु, ^्रियतेरयतन्या-१।। 
६।४२॥ इति आत्मनेपदे, रेः शक्य-।४।३।१ १०] इति रो ^धातोरििणं-॥२। 
९१० इतीय; म्रियते; अनुभ्रियते भत्तौरम्‌; म्रियेते, म्रियन्ते, प्रयसे; 
भ्नियेथे; स्रियध्वे, भ्ये, प्रियावहे, ्रियामहे । क्ये, प्रियते । म्रियेत । भिय- 
ताम्‌ । अभियत ॥ अय० ॥ अमत, अप्रषातास्‌ । अमारि, अमाखिताम्‌; 
अगृषाताम्‌  रिददिरन्यत्र परस्मैपदे; ममार, मम्रतु मसुः, ` ममथ, मम्रथु 
मस्र, ममार, ममर, मम्रिवः सम्रिम । मघे । मृषीष्ट, २ । मारिषीष्ट । मत्तौ २। 
 “हचृतः->॥४।४।४२ इतीटि, मरिष्यति; ते । मारिष्यते । अमरिष्यत्‌ । ममू 
षति । मेम्रीयते । “म्रियतेः-०|२।३।४२॥ इत्र लिवृनिर्दशायङ््ुपि परस्मैपदे; 
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सरी रि र ३ मरीति, मर्मन्ति, ममैत, मभ्रेति । कग्बत्‌ । मारयति। भमीमरत्‌। 
मारयांचकार । मिमारयिषति । भ्रियमाणः । मरिष्य २ न्‌ , माणम्‌ ! मथ्रवान्‌ । 
मम्राणम्‌ । मृतः, २ वान्‌ 1 म२ त्तौ, तुम्‌ । खला । सृतिः। मर्तव्यम्‌ ॥१२॥ 

कृत्‌ विक्षेपे । किरति; उक्किरति सूत्रधारः पुत्रिकाम्‌ । किरामः, “भप 
स्किर५५।।३।३।३०॥ शवयात्मनेपदे, “ अपाचतुष्पाद्‌-” ॥४।४।९१॥ इति स्ट, 
अपस्किरते वृषभो द्टः। अपर्किरते कुटो भक्ष्यार्थी। अपस्किरते श्वा आश्रयार्थी । 
^एकधातो-।६।४।८६॥ इति भिक्यात्मनेषदेषु मरापतेषु ^भूषाथ-।२।४।९३॥ इति 
क्यज्योः प्रतिषेधे; अवकिरते पांशुः सख्यमेव । क्ये, की्ेते । अकारीत्‌, 
. अकारिष्टाम्‌° । “इट्सिज-॥४।४।३६ इति वेटि; ध्वृतो नवा-॥४।४।३५॥ 
इति घेटो दीर्वे, अनियूतिचः “तवर्णात्‌।॥४।३।३६॥ इति किचे, अवाकी, 
अवाकरिष्, अवाकरीष्ट वा पांशुः खयमेव । भाक । अकारि जिरि, अकारि- 
घाताम्‌ , अकीषौताम्‌, -भकरीषाताम्‌ । चकार, ^स्कृ-।४।३।८॥ इति गुणे, 
चकरतुः, चकरुः चकस्थि । चकरे । कीयोत्‌ । कीर्षीएट, करिषीष्ट, कारिषीष्ट । 
करिता २ करीता २। जिरि; कारिता | करिष्यति, ते; कारिष्यते | “ऋसि -” 
॥४।९।४८॥ इतीटि, चिकरिषति; चिकरीपति । चेकीयते । चाकि । कारयति ! 
अचीकरत्‌ । विचिकीवन्‌ । चिविकिराणम्‌ । काने खरविधिलाद्‌ दिले 
छते इर्‌ । किति (^वस्वणोध्रि*।४।४।१७ इति नेट्‌, “ऋत्वादेः-०।४।२।६८॥ 
इति ने, कीणैः, २ वान्‌ 1 कीलौ । अवकीययै | करि ३ ता, ठम्‌, तव्यम्‌; 
करी ३ ता, ठम्‌, सव्यम्‌ ॥ १३॥ 

गरत्‌ निगरणे भोजने । गिरति; उद्विरति । “नवा खरे५।२।३।१०२॥ 
इति रवे; गिकति; उद्विरति । प्रतिज्ञायां “समः-*।३।३।६६॥ इत्यात्मने, सङ्गिरते ! 
अवात्‌ ३।३।६७॥ अवगिरते । कमकत्तरे “भूषार्थ-।३।४।९३।। इति किरा- 
दिवात्‌ स्यञ्योः प्रतिषेधे; निगिरते आसः खयमेव । क्ये, गीर्यते । अगारीत, 
अगारि्टाम्‌ । न्यगीष्ट, न्यगरीषएट वा यासः खयमेव ॥ भाक ॥ अगारि, 
अगारिषाताम्‌; अगीषतामिदलयादि । जगार; जगाम  जगरे । मीर्याव । गी- 
पीट; गरिषीष्टः गारिपीष्ट । गरिता २; गर्यता २} गरिता । गार्प्यति, त, गरीष्य- 
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ति, ते। गारिष्यते । जिगरिषति, जिगरीषति; जिगरिपत्ति, जिगीषति । गर्हित 
निगिरतीति वाक्ये “गरटुप-।२।४।१२॥ इति यिय, अय्वृ्टेनदिदयुक्तेयंङूलुप्यपि 

“ग्रो यङि|।२।३।१०१॥ इति खले, निजेगिस्यते 1 निजागछीति, निजा 
गदित । त॒वत्‌ । निगारयति, निगाख्यति । न्यजीगरत्‌, न्यजीगङ्त्‌ । गिरन्‌ । 
गीयमाणमर्‌ । गर्ष्य २ न्‌, माणम्‌+ गरीष्य २न्‌; माणम्‌। शेषं कृतवत्‌॥१४॥ 


ङिखत्‌ अक्षरविन्यासे । छिखति 1 अव, वि, आ, उद्‌, सम्‌; परिु- 
वोऽप्येवम्‌ । छिख्यते। ङिखित। छिखतु । अिखत्‌ । अरे ३ खीत्‌, चिष्टाम्‌; 
खिषुः । अलेखि, अखेखिषाताम्‌ । छिरेख; छििखिम । छिङिखे । रिख्यात्‌ । 
ेखिषीषट । ठेखिता २। ठेखिष्यति; ते । छिङिखिषति; छिरेखिषति । अछि 
ङिखिषत; अलिटिखिषत । ठेङ्िख्यते। रङिखीति, टेटेक्ति, खलिक्तः, क 
खति। ङेखयति । क्ये, टेख्यते । अटीङिखत्‌ । छ्खन्‌। कछिखतीः छिखन्ती। 
टिस्यमानम्‌ । रेखिष्य ४ न्‌, ती, न्ती, माणम्‌ । छिरिख्वान्‌ । लिङिखानम्‌। 
ङ्खि ३ तिः, तः, २ वान्‌ । भ्व व्य-१।४।।२५॥ इति. सनक्त्वोवो किः 
ङिखिला, रेखिला । विषस्य । रेखि ३ ता, तम्‌, तव्यम्‌ । टेखनीयम्‌ । 
टेस्यम्‌ । ङेखनम्‌ । कुटादिरयमिलेके 1 छिखनीयम्‌ । छिखनम्‌ 1 छ्लि- 
तव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
ओत्रस्चोत्‌ छेदने । “सस्य राषौ॥१।३।६१॥ इति सस्य रो, “ग्रह्शच-' 
॥४।१।८४॥ इति स्वति, वृश्चति । क्ये, वृर्च्यते । ओदिलादेटि, अव्रश्चीत्‌, 
अब्रधिष्टाम्‌ । अन्रधि, अद्धिषाताम्‌ । पक्षे, अवाक्षीत्‌, अव्रा्टाम्‌ ` इयादिं 
मच्छवत्‌ । वव्रश्च । संयोगादकिच्वे न य्ठृत्‌ । वन्रश्चतुः; वत्रशचिथ । वत्र । 
बरच्यात्‌ 1 व्रथिषीष्ट; वक्षी्ट । बधिता, बष्टा | बध्रिष्यति, वक्ष्यति । विव्रधि- 
षति, विव्रक्षति। वरीच्दच्यते। वरि रीर ३ बृश्वीति। “संयोगस्यादौ-॥२।१।८८॥ 
इति शस्य ल्के, “यज-।२।१।८७॥ इति चस्य च षले, परे गुणे विधेय शाखे 
पस्यासन्तवाद्‌ शुणाभवे; वरि ३ ष्ट टः, शति । यङ्लुपि न य्डदिखयन्ये । 
वात्र ३ ष्टिः टः अति । बश्वयति । अवनव्रश्चत्‌ । वृश्चन्‌ । व्ररिचष्यन्‌; व्र्ष्यन्‌ । 
व्भ्व्वान्‌ । वदृद्चानम्‌ 1. वेूलवान्नेटि, ^सूयत्य-।६।२।७०॥ इति नलेः 


तुदादिगणः | २२९ 


'क्तादेरो ऽपि५।२।१।६१॥ इति नस्यासिदत्वेन, सस्य लुकि चस्य कते च; दक्णः, 
२ वान्‌ 1 षते कव्ये नत्वं सिद्धमेवेति धुडभावान्न “यज~'॥२)१।८७ इति 
पल्य, (जन्रश्च-"॥|४।४।४१॥ इति इटि, ^“क््वा।४।३।२९॥ इत्यकिवे न च्ठरत्‌। 
वरहिचिा 1 प्रवर्व्य 1 व्टा, बचरिचता 1 ब २ एम्‌, व्यस्‌ ; बरिच २ तुम्‌ 
व्यम्‌ । वरदचनीयम्‌ । व्ररच्यम्‌ । मुटब्ट्‌ ॥ १६ ॥ 

त्रयोऽनिटः॥ प्रत्‌ ज्ञीप्सायाम्‌; कीप्सा जिक्ञासा । “खरेभ्यः १।२।३०॥ 
इति छस्य दिते, “्रहबर्च-५।४।१।८४॥ इति य्ठृति, ए्च्छति । कर्मण्यसति, 
“समो गम्‌-।३।३।८४॥ इात्मनेपदे, संपृच्छते । आङ्पूवैस्य, “नुपरच्छः५।२।३। 
५४॥ आप्च्छते गुरून्‌ । क्ये, पृच्छयते; क्यस्य सादनासिकलं नादतमिति 
“अनुनासिके १।४।१।१०८॥ इति सो न भवति । “अनुनासिके चच्छरः-*४।१।१०८॥ 
इदयत्र छस्य दिःःपाठात्‌ दयोरपि शाले, “यज-॥२।१।८७॥ इति षले, ^“षटोः-” 
॥२।१।६२॥ इति कचे च; अप्राक्षीत्‌, अप्राएटाम्‌, अप्रक्षुः+ अप्रा ६क्षीः, एम्‌; ए, 
क्षम्‌? वः ष्म । आर्ट, आप्र ९ क्षाताम्‌; क्षतः टाः क्षाथाम्‌, ट्वम्‌, 
ग्डूट्वमः, क्षि, षवहि, क्ष्महि । अप्रच्छि, अप्रक्षाताम्‌ । पप्रच्छ । संयोगात्‌ 
किच्वामवि न य्टृत्‌; पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः, पप्रच्छिथ, पप्र; पप्रच्छिम । आप- 
 प्रच्छे; सम्पप्रच्छिमहे। पृच्छयात्‌ । आमरक्षी्ट । प्रष्ठ; आप्र्टा.। प्रयति; आप्र 
त्यते । “ऋसि-॥४।४।४८] इतीरि, “रूदविद-॥४।३।२३२॥ इति सनः किच, 
पिपृच्छिषति; सम्पिएच्छिषते । परीएच्छयते । “टप्यय्वरदटेनत्‌ः॥७।४।९१२॥ इदयत्र 
य्ृदजेनात्‌ यङ्नुप्यपि च्छति; परिरी र ३ पएच्छीति । च्छति हिते “खरेभ्यः” 
॥१।३।३०॥ इति छस्य दिवे, “अनुनासिके च-॥४।६।१०८॥ इति छटाब्दस्यापि 
रत्वे, उपन्यरगुणे, “यज~ २।१।८७॥ इति पदे, परिपष्टि, परि २ प्रषः प्रच्छति | 
न य्टृदिखन्ये । पामर ३ टि, टः च्छति। णौ, प्रच्छयति । पृच्छयते | अपप्रच्छत्‌। 
च्छन्‌ । आषच्छमानः। प्रच्छयमानम्‌ । परक्यन्‌। समस्पर्यमाणः । पष्च्टरूवान्‌ । 
संपष्च्छानः । प्रष्ठः, २ वान्‌। पृष्टिः । प्ष्वरा । अआपपृच्छ्व । धर ष्टा, टम, 
एच्यम्‌ । प्रच्छनीयस्‌ | प्रच्छन्म्‌। प्रच्छनम्‌ ॥ १७ ॥ 

खजत्‌ विसं । खजति; उत्टजति । एवं व्युदूः वि, समरपा; नि, 
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पूर्वोऽपि । खञ्यते । “भः सजि-॥४।४।१११॥ ईति अति, असाक्षीत्‌, अस्तः 
टाम्‌, अस्षु; अस्राक्ष्म | असर्जि, असक्षाताम्‌ । सिजाशिषोः कितान्न अत्‌ 
ससज, सघजठः; “सजिदटि-०१।४।४।७८॥ इति वेटि, सस, ससर्जिथ; सद- 
जिम । ससज । स्ञ्यात्‌ । सक्षीष्ट । स्ट । सक्ष्यति । “संजः श्रादे-" 
॥ ३।४।८४॥ इति भिक्यात्मनेपदेषु; असर्जि, सज्यते, सक्ष्यते वा मालं 
धार्मिकः । श्रादधादन्यत्र, अ्ाक्षीत्‌ › सजति; सक्ष्यति वा मालां माल्किः । 
कमैकन्तरि ठु; असि, सज्यते; सक्ष्यते वा माङा खयमेव । सिराक्षति । 
सरीस्ज्यते । जती, सृजन्ती खी कटे वा । रोषं सृजिचूवत्‌ ॥ १८ ॥ 

टमस्जोत्‌ शद; शच्या खानं बुडनं च रक्ष्यते । “सस्य शपो १।२।६॥ 
इति शे, “तृतीयस्त्‌-।१।३।४९॥ इति शास्य जे, मज्जति; निमज्जति; उन्मज्जति 
मञ्ञ्यते । “मस्जेः सः॥४।४।११०॥ इति घुटि सस्य नते, अमाङ्क्षीत्‌; अमा- 
दाम्‌, अमाङ्‌ ७ श्चुः, क्षीः, क्तम्‌? क्त, क्षम्‌, क्व क्ष्म । अमज्जि । ममज्ज; ममन्नतुः 
ममञ्जुः, ममज्निथः, ममङ्क्थ, ममज्निम । समज । मञ्ज्यात्‌। मड्क्षी् । मङ्गा 
२। मङ्क्ष्यति, ते| मिमङ्क्षति। मामञ्ज्यते । मामज्जीति, मामङ्कि; «नो व्यञ्जन" 
॥४।२।४५॥ इति नूट्धकि; मामक्तः; मामञ्जति । मज्जयति । अममन्नत्‌ । 
मज्जन्‌ । मञ्ञ्यमानम्‌ । मङ्कषयन्‌ । ममञ्ज्वान्‌ । ममन्नानम्‌ । “मर्जे 
॥४।४।११०॥ इति सो ने, ओदिन्वात्‌ ^सूयलय-।४।२।७०॥ इति नले; «नो व्य- 
सन-॥४।२।४५॥ इति नूट्ुकि; मस्नः, २ वान्‌ । सो नते ^जनङा-॥४।३।२९३॥ 
इति वा किचे; मक्त्वा, मङ्क्त्वा । म ३ ङा, तुम्‌, क्तन्यम्‌ । मद्करी । 
व्याणि, “्ेऽनिटः-।४।१।१११॥ इति जो गे, ^तृतीयस्त्‌-५।१।३।४९) इति सोके, 
मदूग्यः ॥ १९॥ 

उदुञ्चत उत्सर्गे । दोपान्यः । ^तवरीस्य-५।१।६।६०॥ इति दे ओ; उञ्षति। 
क्ये, उञ्छ्यते । ओब्डीत्‌; जग्ि्ठाम्‌, ओन्दिषुः। ओच्द्ि, ओज्छिपाताम्‌ । 
“शुरुनाम्य-०।३।४।४८॥ इयामि; उञ्छाचकार; उज्छाञकरम । उन्द्याखकर । उर्छया- 
त. । उच्छिपीट । उञ्छिता । उञ्जप्यति । उज्जिश्चिषति । उञ्छ्रयति । “न 
वद्नम्‌."॥21९।4] इति दुनपिघात्‌ रिते, ओच्छद्नत्‌ । उच्छन्‌ । उच्छती; 
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उञ्चन्ती खी कुरे वा । उञ्क्षप्यन्‌। उञ्छाञ्चकरवान्‌ । उञक्ञाश्चकाणम्‌ । उज्जि 
५ तः, २ वान्‌, ता, तुम्‌, तव्यम्‌ 1 उञ््रिता  प्रोञ्छ्य । उञ्ज्रनायस्‌ ॥२०॥ 

घुण, घूर्ण॑व श्रमणे । घुणति । अघोणीत्‌ । जुषोण । घोणिता । घुणितः । 
॥ घूण ॥ घूणैति । ध्यते । अघूर्णीत्‌ । जुघूण 1 घूणिता } घूर्ण्‌ । पूणेती, 
घृणीन्ती खी कुटे वा । पूर्णतः ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

णुदेत्‌ प्रेरणे । अनिट्‌ । नुदति; णपाठाद्‌ “अदुरुप-।२।३।७७॥ इति 
णते, प्रणुदति । चयते । अनोरघीत्‌ । अनोदिः अनुतसाताम्‌ । चनोद; चनु- 
दिम । नुनुदे । नुयात्‌ । चुत्सीट । नोत्ता। नोत्स्यति। नुनुत्सति। नोनुयते। नो- 
दयति; विनोदयति । अनूुदत । “द्री -॥४।२।७६॥ इति वा नतेः चुन्नः, २ 
वान्‌ ; नुत्तः, २ वान्‌। नुक्त्वा । प्रणुय । नोत्त । शेषं ठुदीतवत्‌ । ईदिदय- 
मियके । नुदति, चदते । अनुत्त । नुनुदे । नोत्स्यति, ते ॥ २३॥ 

विधत्‌ विधाने । विधति । विध्यते । अवेधीत्‌। अवेधि । विवेध। विविधे । 
वेधिष्यति । विविधिषति, विवेधिषति । विधितः, २ वान्‌ । विधिता, वेधित्वा। 
वेधिता ॥ २४ ॥ 

` छुपत्‌ स्प । छुपति । दछुप्यते । “्यज्ञनानाम्‌॥४।३।४५॥ इति बो, 

अच्छोप्सीत्‌, अच्छोप्ताम्‌, अच्छी ७ प्सुः, प्सीः, पम्‌, प्त, प्सम्‌; प्ख, प्स। 
अच्छपि, अच्छुप्साताम्‌; “सिजाशिष-।॥४।३।३५॥ इति कित्वम्‌ । चुच्छोप । 
चुच्छुपे 1 दछुप्यात्‌ । द्ुप्सीएट । खोप्ता । छोप्स्यति । चच्छुप्सति । चोच्छुप्यते | 
छोपयति । अचुच्छुपत्‌ । छुपन्‌। छुघ्तः । खोता । छुपा ॥ २५ ॥ 

गुफः गुफत्‌ ग्रन्थन । “मुचादि-॥४।४९९॥ इति ने; गुम्फति । गुप्यते । 
अगोपीत्‌ । अगोकि । जुगोफ, जुरुफतुः। जुगुफे । गु्यात्‌ । सोफिपीष्ट । मो- 
फिता। गोकिप्यति। गुतः । “ऋत्तृष-।४।३।२४॥ इयत्र न्युपान्त्यत्यादरत्तिवला- 
रा न क्ति; किन्तु नित्यं “क्त्वा ९।३।२९्‌ इति कचि, मोफि रेता, 
वम्‌; ता ॥ रुर ॥ “नो व्यज्ञ-"॥४।२।४५॥ इति नट्ुकि; गुरूति । रास्यते | 
अरुम्फीत्‌ । अगुम्फि। वुयाम्फः जुयाम्प्ठः ज्ञगुम्फिमि; अचर संयोगान्न किच्र- 
म्‌ । जुसुम्फे ! रप्याव । युरकपी । युम्िता । गुश्कप्यति । सुरात्पति । 
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जोगुप्यते ।. गुम्फयति । अजुरस्फत. । गुकितः, २ वान्‌ । “कऋतुष।४।३।२४। 
इति वा कित्वे, गुफिला; गुम्फिता । गुम्फ २ता, तम्‌, त्यम्‌ ॥२६।२७॥ 

शुभ, शुंभत्‌ सोमार्थ । “मुचादि-॥४।४।९९॥ इति ने, शुम्भति। शुभ्यते। 
अश्ोभीत । अशोभि । शुखोभः शुशभिम । शुशयुमे । श्ुभ्यात्‌ । शोभिषीष् | 
शोभिता । सोभिष्यति । शशभिषति;, शुरोभिषति | ५न यृणा-।३।४।१३१॥ 
इत्यत्र शोभतेवर्जनादस्य यङि शोशुभ्यते । शोभयति । अशूश्युमत्‌। शोभि- 
तः, २ वान्‌ । शुभिला; शोभिला । शोभि ३ ता, तुम्‌ तव्यम्‌ ॥ शुम ॥ 
धनो व्य ४२।४५॥ इति नदुकि; शुभति। शम्यते! अश्चुम्भीत्‌ । अशुम्मि। 
शुशम्भ; शुशुभ्मिम । शुशुभे शुभ्यात्‌ । शुम्मिष्यति । इूम्मितः । एुम्भिला। 
रभ्मि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । भ्वादौ शुंभभाषणे च; चादिसायाम्‌ । तारब्या- 
दिः शुम्भति; निशुम्भति । शुभ्यते । शुशम्भ इत्यादि ॥ २८ ॥ २९॥ 

स्भेत्‌ मन्थे । दभति, संदभति। दभ्यते । टभेत्‌। टमतु । अटभत्‌। अद्भत, 
अद्िष्टाम्‌। अदिं । ददभे, ददभतुः; ददभिम। दमे । टभ्यात्‌। दभिषीष । 
द््भिता । दर्भिष्यति । दिदभिषति । दरीटभ्यते । दयति । अदी भतः; अव्‌ 
दभेत्‌ । एेदिच्ान्नेट्‌; दग्धः, २ वान्‌ । “क्रवा।४।३।२९॥ इदकित्तवे गुण, 
द्भिं घा, ता, तम्‌, तव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 

स्परत्‌ स्फ़रणे । चरन इयेके } स्फरति; आस्फर्ति । स्फल्यते । आसफा- 
रीत, आस्फार्ष्टाम्‌ । आसफालि, आर्फाङ्षाताम्‌ । पर्फाट; फएस्फलिम । पर 
ङे । स्फल्यात्‌ । स्फ ३ षीष्ट, ता, प्यति । पिसफिषति। वाऽचुनासिकान्तलेः 
पस्फस्यते; पास्फस्यते । आसफाल्यति । आपिरफरत्‌ ! आरफङितः । आसा- 
खनम्‌ । स्फटि & खा, तुम्‌, ताः तव्यम्‌, तः, २ वान्‌ ॥.३१ ॥ 

मित्‌ शछेषणे । मिरुति । मिख्यते । अमेीत्‌, अमेटिष्टाम्‌ । अमेलि। 
मिमेख; मिमिख्िमि। मिमिङे । मिल्यात्‌] मेलि ३ षीष्ट, ता, प्यति । मिमेलिषति, 
मिमिङिषति । मेमिल्यते । मेख्यति । अमीमिरूत्‌ । मिलितः । मिलिला, मार 
8 खा, ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथ जयोऽनिटः॥ स्प्रशत्‌ सर्पे ! स्फराति । स्परद्यते । “सरशणश- 
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` ॥३।४।१४॥ इति वा सिचि वृद, असपक्षीत्‌, असपारष्यम्‌, असपा्चः 
“स्पृशादि-॥४।४।११२॥ इति वा अः, अस्पाक्षीत्‌, अस्पाष्टास्‌; अस्पाक्षः | 
पक्षे सके, अस्परक्ष ४ त, ताम्‌; न्‌? अ्पक्षाम। अस्परि । सिचि भसिजा- 
रेष-।४।३।३५॥ इति सिजाशिषोः किच्वान्न अः; अस्र ९ क्षातास्‌ ; क्षतः ष्ठाः, 
क्षाथाम्‌, इदवम्‌ , ग्डद्वम्‌; क्षि, क्षवहिः ह्मदि । साकेः “खरेऽतः*॥४।३।७५॥ 
इत्यव्ट्टुकि) अस्पृ < क्षाताम्‌. क्षन्त; क्षथाः, क्षायाम्‌, क्षध्वम्‌, क्षि, क्षावः 
कषामहि। पस्पशे, पस्पृशतुः; पस्परिथ; पर्पृरिम । पस्पशे} स्पृदयात्‌ । स्पक्षीष् | 
रपष्टी २; सप्र्ठा २। स्पक्ष्यति; स्प्रक्ष्यति । पिस्पृक्षति। परीस्पृद्यते। परर री ३ 
रपृद्ीति, परथैष्ठि, परि, पर्पटः, परप, पस्पुराति । शोपं द्यत । स्पर्ंयति। 
“श्हदवणैस्य१॥४।२।३७॥ इति वा ऋः; अपिस्प्रशत्‌, अपस्पदौत्‌ । स्प्रदान्‌ । 
र्पराती, स्णयन्ती । स्पर्यन्‌ ;, स्परकष्यन्‌ । पर्प्रशचान्‌ । पसप्रश्चानम्‌ । स्प्षटः 
धान्‌ । स््रटिः। स्पृष्टा । संसप्रदय । स्पष्ट; स्पष्टा । स्पष्टम्‌, रथम्‌ । सपट- 
यस्‌; स्मष्टव्यम्‌ । स्परोनीयम्‌ । सदयम्‌ । किपि “ऋविग्‌-॥२।१,६९॥ हति 
सक्‌ ॥ ३३ ॥ 

विरत्‌ प्रवे्ाने । विशति; प्रविशति । एवं आः सम्‌; उपै, समा 
पूर्वोऽपि । भनिविशः।३।३।२९॥ इयात्मने; निव्रिरात । शवाऽभिनिविशः" 
॥२।२।२२॥ इत्याधारस्य कमले, प्राममभिनिविदाते । क्ये, विद्यते । सक्ते, 
अविक्षत; अवि ८ क्षताम,; क्षन्‌; क्षः, क्षतम्‌; क्षत्तः क्षम्‌, क्षाव, क्षाम | 
अवदि; “स्वरऽतः'*॥४।३।७५॥ इति अच्ट्टुकि, अवि ८ क्षाताम, क्षन्तः क्षधाः 


श विद्यात्‌ । विक्षर । वेष्टा २। वेल्यति, तं । विव्रिक्षति । निविविक्षत } वविदयत। 
अवेविशिष्ट । वविश्ाचक्रे । वेविरिपीष्ट । वविदिष्यन । -ट्टुपिः ववष. ववि 
३ शीति, टः; दाति 1 प्रदकरतिग्रहणायङ्दुप्यपि जास्मनपद्‌, नित्विष्ट ॥ दान ॥ 
अवेवयू , वेवि ४ सीत छम्‌; दाः: दीः अववद्‌ ॥ अद्य ॥ अयव २ 
शीत्‌, शिष्टम्‌ 1 वेविद्यांचक्ार } ववरिप्यति । दवयति । क्यः प्रदटयन | 
प्रावीविडात्‌ | विदाततीः विदान्ती | दल्वन्‌। निचन्यमापः। “गमहन 


४. 


५२४ क्यास्लसदन्वयः | 


॥९।४८३॥ इति वे विविशिवान्‌, विविश्वान्‌ । विविशानम्‌ । प्रविष्टः, २ 
वान्‌। विष्टा । प्रविद्य । प्रवे ३ टाः टुम्‌» व्यम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

मृरोत आमर्दने, स्पर्शो. । मराति; विशति; पराखशति; प्रयवमृशति; 
आमरशति । क्ये, मदयते । अमाक्षीत्‌› अम्राक्षीत्‌; अंभरक्षत्‌ । अमङ्गि, अम- 
क्षाताम्‌ । म्मे; मण्रशिमं । मग्रे । मृरयात्‌ । दक्षीष्ट । मठी; म्र ] म्य 
ति, स्रष्यति ! मिगक्षतिं । मरीमश्यते । मरी, रि, र ३ श्रशीति, मर्म, मग्र 
भरष्टः, मशि । मदयति । अमीगृदात्‌, अममशचत्‌ । मिमर्शंयिषति । 
फृशन्‌. । मर्यं, म॑धयन्‌ । उृष्ट५२ वान्‌ । मृष्टिः । मृ्वा । विग्य । मष्टा 
म्रा । सृर्यम्‌ 1 शेषं स्पृशत्‌ वत्‌ ॥ ३५ ॥ | 

इषत्‌ ईइच्छायाम्‌। “गमिषद्‌-।४।२।१०६ इति ठे, इच्छति; पतीच्छति; 
अन्विच्छति; व्यतीच्छते | इष्यते । इच्छेत्‌। इच्छतु ! रेच्छत्‌। देष्यत। देषीतः 
एषिष्टाम्‌, एषिषुः । एषि, एेषिषाताम्‌ । इयेष, इंषतुः, ईंुः, इयेषिथ; इषिम । 
दषे । इष्यात्‌ । ईषिषीष्ट । तादौ “सहदभ-०।४।४।४६॥ इति वेटि, एष्टा 
 एषिता। एषिष्यति । रषरिष्यत्‌। एषिषिषति । एषयति } एेषिषत्‌ । इच्छती, इच्छ- 
न्तीं । एषिष्यन्‌ । इष्यमाणम्‌ । दरषिवान्‌ । दषाणम्‌। वेरुलान्नेट्‌ ; इष्टः, २ वान्‌। 
इष्टिः । इष्टवा । “क्वा ४।२।२९॥ इसयकिच्ाहणे; एषा । प्रेष्य 1 ए २३ ट 
ष्टम्‌, एव्यंम्‌ । एवि ३ ता, वम्‌, तव्यम्‌ । “ऋवर्ण-।॥५।१।१७] इति ष्यणि, 
एष्यः । “प्रस्यैष-।१।२।१४॥ इयते, प्रेष्यः ॥ ३६ ॥ 

मिषत्‌. स्पद्ययास्‌ । मिषति; उन्मिषति; निमिषति । अमेषीत्‌ । मिमंष । 
मेषिता । उन्मिमिषिषति, उन्मिमेषिषति । उन्मिषितम्‌ ॥ ३७ ॥ 





अथं कटां 

कुरत कोरिव्ये । कटति; सङ्कुटति । कुव्चते | £ कुटदेः-॥१।३।१५॥ . 
इति डङिन्ाद्‌ गुणाव; अकु्टीत्‌, अकरिष्टाम्‌, अकरिषुः, ञ्णिति त; डिन््वा 
सावाहुणे; -अकोरि, अंकुटिषाताम्‌ । चुकोट, चुकुटतः, चुदु ४ ५ दिथः टथुः;2, 
णवो वा णिच्वाद्‌ कुटादीनां गुणविभाषाः चुकोट; चुकुट, चुङ्कटि २ कः म । 


` उदादिगणः । २३५ 


चुकुटे । कुठ्यात्‌ । ुटिषीश 1 कुटिता २। कुटिप्यति । “वो व्यञ्ञन >।४३।२५॥ 
इति वा किचेऽपि ङिन्त्वाहुणामवे, चुकुरिषति; प्रयासत्तेन्यायात्‌ यत्का कुटा- 
दद्‌ द्यारा प्रारोति तस्मिन्नेव कये डन, न आत्मनेपदादौ । तेन सन्नन्तस्याख 
डिनत्वादात्मनेपदं न भवति । चोकुव्यते। चोकुटीति, ्कुटादेः-।४।३।१७॥ इति 
गणनिर्दैक्ाहुणे, चोकोट्टं] उत्कोटयति } अचूकुटत्‌। कुयन्‌। कुरिष्यन्‌। ऊुस्य- 
मानम्‌ । चुकुटूवान्‌ । छकुटानम्‌ । ङुटितः, २ वान्‌ । कुटिः । कुटिला । प्रङ- 
स्य । कुटि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 

` णत्‌ स्तवने । युवति । नूयते । णपाठात्‌ “अदुरुप-।॥२।३।७७॥ इति णले, 


, मणुवति । प्रणुयते । “कुर देः-०४।२।१७॥ इति डिन्त्वात्‌ “सिचि परसे-॥४।३ 


।४। इति बच्यभवे, अलुवीत्‌, अयुवि २ एम्‌, घुः । अनाव, अनुविषा- 
ताम्‌, अनाविषाताम्‌। नुवा, चु ५ वतुः, बुः, विथ, वथुः, व । “णिदान्यो णव" 
॥४।३।१८॥ इति वा णिच्ाद्या न बृदिः‡-चुनाव, चुचवः चच २ विव, विम। सुलु । 
नूयात्‌। चुविषीष्ट; नविषीष्ट । उुवरिता २; नाविता । चुव्रिष्यति, ते; नाविष्यते } 
सनूषति । ्रहणुहथ-।४।४।५९॥ इति नेट्‌, नोनूयते । नोनवीति, नोनोति । 


नावयति । अनूनवत्‌ । सुन्‌ । छविप्यन्‌ । जनवान्‌ । बुदवानम्‌ । किति; ` 


^ उवणोत्‌ ।॥६।४।५८॥ इतीडमावे, नूतः, २ वान्‌; प्रणतः, २ वरान्‌ । नूत्वा । 
अन्ये तु डन््ेन क्न्य बाधनादिरानिषेधं नेच्छन्ति । नुवितः, प्रणुवितः। उवित्वा।] 
प्रणय । तुवि २ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । नुव्रनीयम्‌ । नयम्‌ 1 नान्यम्‌ ॥ २९॥ . 
` धूत विधूनने । घुवति; निधुवति । धूयते । अधुवीत्‌। अधावि । दुधाव; 
दधुविम । दुधुत्र । धूयात्‌ । धुवि ३ परीष्टः ता, ष्यति । जिरि, धाति ३ षीष्ट, 
ता, ष्यते । दुधूषति । दोधूयते । धावयति । अदृधुवत्‌ । धुवन्‌ 1 धुविष्यन्‌ } 
धूतः, २ .वान्‌ । धूल्ला 1 मते नेटि, धरुवितः । धुविला 1 विधूय । शुवि ३ ता 
त॒म्‌, तव्यम्‌ 1 शेषं नूत्वत्‌ ॥ ४० ॥ 
ऊुचत्‌ सङ्कोचनं । कुचति; सङ्कचति । ङच्यते' । अकुचीत्‌ । अकचि; 
अछुचिषाताम्‌ । चृकोच; अहं च॒कुचः चखकोचः चुम ¦ -चृकुचे । ङच्यात्‌ + 
कचि ३ षीष्ट, ता, प्यति । चुु्निएति । चचोकष्यते \ -चरक्ीति, -खोकोकति ३ 


२६९६ क्रियारलसरच्चयः । . 


| सङ्गोचयति । अचूकुचत्‌ । कुचन्‌। कुचती, कुचन्ती कुचिप्यन्‌ । चकुच्चान्‌ । 


कचि ६ ता, तुम्‌; खा; तः २ वान्‌; तव्यम्‌ । कुचनीयम्‌ । सङ्कुच्यम्‌ ॥४१॥ . 
घुटत्‌ प्रतीघाते । घुटति; व्याघुटति; निधुटति । छजजायाम्‌, व्याघुटीत्‌ । 
ञ्णिति तु डन्तामावाहुणे; अघोटि । लुघोट; जुघुरत; । कुटादिलाहुणामावेः 


` घुरिता । घुटितुम्‌। घुटितः । शेषं कुटत्वत्‌ ॥ ४२ ॥ 


ई 
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छुट, चुटत्‌ छेदने । द्ुटति; विच्छुटति .। छुटयते । अच्छुटीत्‌ | 
अच्छ छुरिषाताम्‌ । चुच्छोट; चच्छुटिम । चच्छुटे । द्युस्यात्‌ । छुटि 
३ षीष्ट; ता, ष्यति । चुच्छुुटिषति । चोच्छुट्यते । छोटयति । अचच्छुरत्‌ । 
छुटि ६ ता, ठम्‌; खा, तः, २ वान्‌; तव्यम्‌ । विच्छुट्यम्‌ ॥ शट ॥ “भ्रास्- “ 
म्छास-३।४।७३॥ इति वा श्ये, चुख्यति, चुटति । बुख्यते । अचुटीत; अन्नु 


` रिष्टाम्‌। अत्रोटि, अच्रुटिषाताम्‌ । ठत्रोर, वन्रुटिम । त्॒ुटे । चुव्यात्‌ । चुटि ३ 


४ ^+ 


३ षीष्ट, ता, ष्यति | तुन्रुटिषति । तोच्रुख्यते । तेघ्रुरीति, तोतोष्टिः तोर २ 


टति । त्रोरयति । अतुन्ुटत्‌ । चरुटन्‌। चुटती; घुटन्ती। वरुटिष्यन्‌ । त॒चुट्‌वान्‌ । 
तु्रुटानम्‌ । च्ुटितः, २ वान्‌ 1 चरुटिा । प्रु । चुट ३ ता, तुम्‌ तव्यम्‌ । 
चुटनीयस्‌ । ब्रोस्यम्‌ । साधनं कुटतवत्‌ ॥ ४३ ॥ ४४॥ | | 
मुटत्‌ आक्षेपप्रमदेनयोः। सुटति । सुस्यते। असुटीत्‌। अमोटि । मुमोट । 
सरिष्यति । मोटयति । अमूयुरत्‌ । टि ४ त, ता, तुम्‌, ला । सट परमर्दने। 
मोटति । स॒टण्‌ संचूणने । मोटयति ॥ ४५ ॥ 
` स्फुटत्‌ विकसने । स्फुटति । अस्फुटीत्‌ । पुस्फोट । स्फुटिष्यति । पुस्फु- 
रिषति । पोस्फुख्यते । स्फोटयति । अपुरषरत्‌ । स्फुटि ४ ता, त, तुम्‌, ला । 
स्फुटि विकसने । स्फोटते ॥ ४९६ ॥ | | 
टयुठत्‌ संष्छेषणे । लुठति । दल्यते । अदु ३ टीत्‌; - टिष्टाम्‌, दिषुः । 
अखोठि, अष्ुटिषाताम्‌ । खोट, ददठतः । छद्ठे । छल्यात्‌। टुटि ३ षीष्ट 


‡ ता, ष्यति । दुद्धुटिषति । लखद्धुल्यते । रोदुटीति, खोखोदि। खोठयति । अदू- 
..~. छठत्‌। छठन्‌। छुठतीः छठन्ती । छटिष्यन्‌ । छुद्ान्‌ । छडडानम्‌ । त्टुदि ५ 
[ १ त ता; उब) सा; तच्यम्‌ | ववद्ल्य ॥ 98७ | 


तुदादिगणः । ` ` २३७ 


ˆ ` छत्‌ घसने; भक्षणे । कृडति । अकृडीत्‌ । अकडं । चकडं । चक्रडे | 
 छडिष्यति । चिकूडिषति । कडेयति । अचीकरडत्‌, अचकडत्‌ । कडि ६ ता, 
तुम्‌, ला, तः, २ वान्‌, तव्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 

गुडत रक्षायाम्‌ । गुडति हस्तिनम्‌ । अगुडीत्‌ । अगोडि । गोड । 
गुडिता। जुडत्‌ बन्धने जुडति, अजुडीत्‌। अजोडि । ज्ञजोड; जड । जोड- 
यति । जडि ४ ता; तः, तुम्‌, खा 1 तुडत्‌ तोडने; भेदं । त॒डति । अतु- 
डत. । अतोडि । त॒तोड । तोडयति । ठडि ४ ता; वम्‌; ला; तः} गुडादीनां 
रोषं टठतवत्‌ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

स्फुरत्‌ स्फुरणे । स्फुरति । परिः प, सम्‌, पूर्वोऽपि । “निने: ।२।३।५३॥ 
इति वा षले, निःष्फुरति, निःस्फ़रति । वेः? २।३।५४॥ विष्फुरति, विस्फुरति । 
स्फूयैते । अस्फरीत्‌ अस्फुरि्टाम्‌०। अस्फोरि, अस्पुरिषाताम्‌ । पुस्फोर, पुस्फ्रतु 
पुरफुरिम । पुरफरे । स्प्रयात्‌ | स्फर ३ षीष्ट, ता, प्यति । पुस्फरिषति । पोस्फ्यते । 
पोस्फ़रीति, पोर्फोत्ति । “चिर्फुरोनवा"॥४।२।१२ इति वा आले; स्फारयति, 
स्फोरयति । अपिस्फुरत्‌; अपु्पुरत. । णो यत्छरतमिति न्यायात्‌ पूर्वस्य उः.। 
पस्फारयिषति; पुस्फोरयिषति । स्फुरन्‌ स्फर २ ती; न्ती । स्पुरिष्यन्‌। पुस्फूवीन्‌ । 

स्पुरि ५ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ , तः, खा । विस्य । स्फुरणीयम्‌ । स्पततिः ॥५२॥ 

 ; इति परस्ेपदिनः | 





अथ दूङ्‌ वजीख्रयोऽनिटः॥ कुंड करङ्त्‌ शब्दे । कुवते । कूयते । डिन्वान्न` 
गुणे, शधुरर्‌-”॥४।३।७०॥ इति सिचूलुकि, अकुत । अकावि । चुके । ता । कुष्य- 
ते । चोक्रूयते । कु ५ ता, ठम्‌, ला, तः तव्यम्‌॥ दङ्‌ ॥ कुवते । कूयते । अकु 
विष्ट } अकावि } चुकरुवे। कविता } किति “वणात्‌ ४।४।५८॥ इति नेटि, करतः, 
२ वान्‌ । ऊुवितुम्‌ । कूला ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


[उ 


इति कटादिः । 





पडत व्यायामे; उद्योगे | “रिः शक्य ४३।११०] इति रो; इयि च; व्याभि- 
यते क्ये, व्याप्रियते । व्याप्तः व्यापरषातास्‌, व्यापरषत। व्यापार; ज्यापृषाताम्‌ ;ग्या- 


१३८ क्रियारलसमचयः ।. 


पारिषाताम्‌। व्यापप्र; व्यापप्रिमहे । व्याप्रषी्ट २; व्यापारिषीट व्यापत्तौ २; व्यापा- 
` रिता। “हचरतः-"॥४।४।४९] इतीटि, व्यापरिष्यते २] व्यापारिप्यते । पुपूषैते। पप्री- 
यते ! परि, री, र ३ परीति, पन्ति, ` परिष्तः, परिपति । व्यापौरयति । व्यापी- 
प्रत्‌ । व्याप्रियमाणः । परिप्यमाणः । पम्राणः 1 व्यापृतः, २ वान्‌। व्याप्तिः । 
ज्याप्रूय । पला । व्याप ३ त्त, दख, तव्यम्‌ । व्यापरणीयस्‌। व्यापार्यम्‌ ॥५५॥ 
रंङ्त्‌ आद्रे । अद्वियते । क्ये, आद्धियते । आत, आदषाताम्‌, 
~ आदषत, आदृ्ठाः । आदारि, -आदारिषाताम्‌, आदषाताम्‌ । दद्रे, दद्राते, 
दद्धिरे, दद्धिषे। आदषीष्ट, आदारिषीष्ट । आदत्त, आदारिता । आदरिष्यते; 
आदारिष्यते । “ऋस्ि-"४।४।४८॥ इतीरि, दिदरिषते । देद्रीयते। दरिः री, र ३ 
दरति, ददन्ति, द्हैतः, दद्रंति । आदास्यति । आर्दाद्रत्‌। अद्वियमाणः। आ- 
द्वियमाणम्‌ । आदरिष्यमाणः । आदद्राणः। आदृतः, २ वान्‌ । इतिः । दला। 
आदय । आद्‌ ३ तौ, तैम, तैव्यम्‌ । आदरणीयम्‌ । क्यपि, आद्यम्‌ ॥५६॥ 
ओविजेति भयचलनयोः 1 उदिजते । उदिज्यते । “विजेरिट।४।३।१८॥ 
इतीटो छिन्ान्न गुणः। उदविजि ३ ट, षाताम्‌, षत । उदवेजि । उद्विजे; उद्धिवि- 
जिमहे । उद्धिजि २ षीष्ट, ता, प्यते । विविजिषते । उदेविञ्यते । उदेविजीति, 
उदेवेक्ति 1 उद्ेजयति । उदेञयते । उदवीविजत्‌। क्त, उदेजितः । उदिजमानः। 
उदिञ्यमानम्‌। उदिजिष्यमाणम्‌ 1 एेदित्वात्‌ क्तयोनेटि “सूयत्य-।४।२।७०॥ 
इति नखे; उदिञ्नः २ वान्‌ । उद्िजि ३ ता; तुम्‌ तन्यम्‌। उदिञ्य ॥१७॥ 
 ओरजैति ब्रीडे। “सस्य शपो १।३।६१॥ इतिं शे, ^तृतीयः।१।३।४९॥ 
इति जे, रुज्नते । रञ्ञ्यते। अरुज्िष्ट, अरुज्निषाताम्‌ ; अरुज्निध्वम्‌; इट्वम्‌, 
अरज्निषरि। अरज्ि । र्ज्ने; खल ज्निमहै। खज्जि ३ षीष्ट, ता; ष्यते । खञ्ज 
मानः। छज्ज्यमानम्‌ 1 रज्निष्यमाणः। रलज्नानः । रेदिलात्‌ क्सयोनैटि, ओ 
दिलात्‌ ^सूयय-॥४।२।५०॥ इति नले, “संयोगस्यादौ-॥२।१।८८॥ इति सूडकिः 
लप्र, २ वान्‌ । ठज्ि ४ ता, ला, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
.-~ स्वंजित्‌ सङ्क । ““खज्ञश्।२।३।४१५॥ इति दिखेऽपि अव्यपि.षले “ना व्य्‌- 
ज्नस्य-।४।२।४५॥ ` इति ` नङुकरि, ` परिष्वजते; अभिष्व्रजते 1 परिष्वञ्यते । 


# --~- 


नीः 


` - रुधादिगणः । ॥ २३२ 


ञभ्यष्वजत } परि नि, विपूर्वस तुः “स्तुखज्ञश्चाटि -*२।३। ४९) दरति वा षते, पय- 
ष्वजत, प्यखजतं ॥ अद्य ॥ अचुखारेतान्नेय्‌ ; परं नञा निर्दि्टस्यानियतवा- 


 दिटि; अखन्जि ५; षाताम्‌; ध्वम्‌; इद्म्‌, षि। अखन । परोक्षायां तद्र 


षले, ““ख्चरनवा।४।३।२२॥ इति परोक्षाया वा किन्ते, परिषखजे; परिषखञ्च; 
अभिषखजे, अभिषखज्ञ; परिषखनजिमदे; परिषसखज्ञिमहे । खञ्यात्‌। स्वङक्षीष्ट | 
खङ्का 1 खडक्ष्यते 1 सिखडङ्क्षते; अभिंपिष्वडक्षते । अत्र “णिस्तोरेव-२।२।२७)॥ 
इति नियमे सयपि स्पद्ध पर इति न्यायात्‌ “खज्चश्च"।२।३।४५॥ इय- 
नेनेव पूर्वत्तसयोः सकारयोः षं सिद्धम्‌ । अभिषाप्वज्यते । खज्लयति। अस~ 
खञ्जत्‌. अभ्यषष्वज्चत्‌ } खजमानः। सखजानः, परिषखजानः । परिष्वक्तः, र 
वान्‌ | “जनशो-॥४।३।२३॥ इति क्तवा वा किन्ते, खक्ला, खङ्क्ला। परिष्वज्य । 


-खङ्का; परिष्व ३ छा, ङन्तम्‌, ङ्ग्यम्‌ । क्तौ, परिष्वक्तिः ॥ ५९ ॥ 
जषेतिं प्रीतिसेवनयोः । जुषते 1 जुष्यते ¡ अजोषिष्ट । अजोषि । जुषे; 


| जुजुषिमहे । ज॒ष्यात्‌ । जोषि. ३ षीष्ट, ता, ष्यते ! जुलुषिषते; ञुजोषिषते 


जोजुप्यते । जोजुषीति, जोजोषटि। जोषयति । अचृजुषत्‌ । छृषमाणः । जोषि 
प्यमाणः । जुष्ट, २ वान्‌ । देदिलान्नद्‌, जोषि ३ ता, तम्‌, तव्यम्‌ । जुषि- 
ल्वा, जोषिला ॥ ६० ॥ | 

इति श्रीतपागच्छेशरश्वदेवसुन्दरसूरिशेष्यश्चीगुणरलस॒रिविरचिते 


इ  क्रिवारलससुचय तुदादगखः ॥ 





अथ रुधादिगणः 


~ -- 5 ॥ ५ कप ॥ भ [] व ध 
आदो सप्तानिटः॥ रुधुपी आवरण; व्यातौ । “रधा खरात्‌-॥२।६।८२॥ 
इति धे, रुग] अप, उपः, सम्‌? वि, अव, पूर्वोऽपि । “श्ास्योः-०॥४२।९०॥ इति 


सरोऽख्ुकि श्रां इति बहुवंचनाण्णलापवाद्‌ ने, रुन्टः; अत्रं 'अधश्चत-॥२।१।७९॥ 
इति तो धः (तताय ॥१।३।४९॥. इते धा द्‌, रुन्धन्ति, रुणत्सि, रुन्डः) सन्ट 


` २४० क्रियारलसमुचयः । 


रुणध्मि, रन्धयः; रुन्ध्मः । सन्दे, सन्धति, रुन्धते, रुन्त्से, रन्धाये, रन्दृध्वे; रन्ध्महै। 
रुन्ध्यात्‌ । सन्धीत । रुष्येत । रुणद्धु, रुन्दाम्‌ › रुन्धन्तु, रुन्ड रुणधानि । रन्दाम्‌; 
रन्त; रन्द्ध्वम्‌। रुष्यताम्‌ । अरुणत्‌, अरुन्डाम्‌, अरुन्धन्‌, अरुणः, अर- 
णत्‌ वा; अरून्दम्‌, अरुन्ध; अरुणधम्‌, अरन्ध्व, अरुन्ध्म । अरन्डः । अर- 
ध्यत ॥ अद्य ० ॥ “दृदिच्छूवि-॥३।४।६५॥ इति वा अड, अरुधत्‌, अरुधताम्‌, 
अरूधन्‌ । पक्षे, ““व्यञ्चनानाम्‌-॥४।२।४५॥ इति ब्दो, अरौत्सीत्‌: 'घुट्‌दखातः 
॥४।२।७०॥ दति सिज॒लुकि; अरोदाम्‌ ; अरौत्ुः, अरौ £ त्सीः, दम्‌, द; त्सम्‌, 
त्ख, त्स । अरु १० डः त्साताम्‌, त्ततः दाः त्साथाम्‌ , दुष्वम्‌, इध्वम्‌, ति, 
त्खदहि, तसह । अरोधि । सष कतैवदेव । कर्मकर्तरि, “सरुधः।२।४।८९] इति जिच्‌- 
निषधे, अर. गोः खयमेव । रुरोध, रुरुधतुः, रुरुधुः | रुरोधिथ, रुरुधथुः; रुरुध, 
रुरोध); सरुधि २ व, म ] सरुधे, रुष्यात्‌ । रुत्सीष्ट । रोद्धा २ । रोचति, ते । 
ररुत्सति, ते। रोरु्यते। रोरुधीति; रोरोद्धि, रोरुः, रोरुधति, रोरोत्ति° ॥ ह्य° ॥ 
अरोरोद्‌, त्‌; अरो ११ रुधीत्‌, राम्‌, रधुः, रोः, रुधीत्‌, रेत, रुहम्‌० ॥ 
अदय° ॥ अरोयो ९ धीत, धिष्टाम्‌° । रोधयति । अरूरुधत्‌ । रुरेधयिषति । 
रुन्धन्‌ । रुन्धानः । रन्धती । रुष्यमानस्‌ । रोच्सन्‌ । रोत्स्मानः । रर- 
ध्वान्‌ । सरुधानः। सुः, २ वान्‌। रुदिः । रष्वा । संरुध्य । रोदा 1 रोद्धम्‌ । ` 
 रोद्धग्यम्‌। रोध्यम्‌ । रोधनीयम्‌ ॥ १॥ | 

रिचंपी विरेचने; निःसारणे । रिणक्ति; व्यतिरिणक्ति । रिङ्के। व्यतिरिच्यते । 
यहृदित्वादा अड, अरिचत्‌, व्ययास्चत्‌ । अरक्षीत्‌; व्यलरेक्षीत्‌ । अरिक्त 
अरिक्षाताम्‌ अरेचि। र्स्चि | रिरिचे। रिच्यात्‌) रिक्षीष्ट । रेक्यति । रक्ता । रेत्तुम्‌। 
स्कतिः । रोषं विचंपीवत्‌ ॥ २॥ 

विचृपी परथग्‌भावे । विनक्ति, विङ्कः, विञ्चन्ति; विनाक्षिः विङ्क्थः, विङ्क्थः 
विनन्मि, विञ्च्वः, विज्च्मः। विद्धे, विच्चाते, विश्चते, विङ्क्षेः विच्चाथे, विङ्््वे 
विश्वे, विज्च्वहे, विज्च्महे । विच्यते । विज्च्यात्‌ । विच्चीत | विनक्तु । विङ्काम्‌ । 
अविनक्‌, ग्‌; अविङ्काम्‌; अविचन्‌, अविनक्‌ , ग्‌, अविङ्क्तम्‌? अविङ्क्त 
अविनचम्‌, अविज्च्व, अविञ्च्म] अविङ्क्त | अविच्यत॥ अ्य० ॥ ऋत्वा 


९. 


7 
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अडि, अविचत्‌, अतरिचताम्‌; अविचाम । अवैक्षीत्‌, अवैक्ताम्‌ , वेश्च, अवै- 
क्षी, अव्रक्तम्‌०; अवरक्ष्म । ^धुर्‌-।४।३।७०॥ इति सिजूलकि, अविक्त, अवि ९ 
क्षाताम्‌, क्षत, कथाः क्षाथास्‌, ग्ध्वम्‌, ्ड्टूवम्‌ › क्षि, क्वहिः ््महि। अवेचि। 
विवेच, विविचतः, विविचुः, विवेचिथ, विविचथुः, विविच विवेच, विविचि २ वः 
म ¦ विविचे, विविचातेः विविचिमहे । विच्यात्‌ । विक्षीष्ट । वक्ता २। वेक्ष्यति 
ते । विविक्षति, ते । वेविच्यते । वेविचीति, वेवेक्ति । वेचयति । अवीविचत्‌ । 
विन्‌ । विञ्चती । विञ्चानः। विच्यमानम्‌ । वक्ष्यन्‌ । वेक्ष्यमाणः । विविच्ान्‌ । 
विविचानः । विक्तः; २ वान्‌ विक्तिः। विक््वा ( विविच्य । वक्ता ¦ वेत्तुम्‌ । वेक्त- 
व्यम्‌ । विवेकः ॥ ३ ॥ 
 युजंषी योगे। युनक्ति; नि्नक्ति; सेयुनाक्ते; उत्खराभावादत्र परस्मैपदम्‌ । 
युडन्तः; युञ्लन्तिः युनक्षि, युङ्क्थः; युङ्क्थ, युनभ्मि, युञ्ञ्वः, युञ्ञमः। युङ्क्ते। 
^उत्खरातः।३।३।२६॥ इदयात्मनेपदे, उद्युडक्त; उपयुङ्क्ते; परयुङ्न्ते; नियुङ्क्त 
वियुङ्क्ते; अचुयुङ्न्ते सिद्छान्तम्‌; पथैनुयुङ्क्ते वादिनम्‌; युज्ञाते, युञ्जते, 
युङ्क्षे युञ्जाथे, युङ्‌, युञ्जे, युञ्ञ्वहेः युजञ्ञमहे । युज्यते । युञ्ज्यात्‌ । 
युञ्जीत । युज्येत । युनक्तु, युङ्क्ताम्‌, युञ्जन्तु, युङ्ग्धि, युङ्क्तम्‌., युङ्क्त, 
 युनजानि । युङ्क्ताम्‌, युज्जाताम्‌, युञ्जताम्‌ , युङ्ध्व, युञ्जाथाम्‌, युङगध्वम्‌ + 
` युनजे। युज्यताम्‌ ॥ य° ॥ अथुनक्‌, ग्‌» अयुङ्क्ताम्‌, अयुञ्जन्‌, अयुनक्‌, मू; 
 अयुंङ्क्तम्‌, अयुङ्क्त अयुनजम्‌, अयुञ्ञ्व, अयुज्ज्म । अयुङ्क्त; पायुं १० 
त्त, जाताम्‌, जत, क्था, जाथाम्‌ , गवम्‌ , ग्ड्टूवम्‌, जि, वहि, उमहि + ` 
अयुज्यत ॥ अय ॥ ` ऋदिच्वाद्या अङि, अयुजत्‌, अयुजताम्‌, ` अयुजन्‌; 
अयुजाम । पक्ष, अयौक्षीत्‌, अयोक्ताम्‌› अयोक्षु, अयोक्षीः। अयुक्त; भायुक्तः 
, अयु ९क्षाताम; क्षतः क्थाः; क्षाथाम्‌? ग्ध्वम्‌, ग्ड्द्वम्द्‌; क्षि, वदि, क्ष्महि । 
अयोजि; प्रायोजि । युयोज, युयुजुः युयुजुः, युयोजिथ०; युयुजिम । 
युयुजे । युज्यात्‌। युक्षीष्ट । योक्ता २। योक्ष्यति, ते । युयुक्षति, ते । योयुभ्यते। .. 
योयुजीति, योयोक्ति । योजयति योज्यते । अयूयुजत। युयोजयिषति। ज्जन । 


`खज्ञता । युज्ञनः। य्ष्यन्‌। याल्य्माणः । युयुख्वान्‌ । युयुजानः । युक्तः; २ वान्‌। 
२२ । 


३४२ ` . करियारलसयष्चथः। 


युक्तिः \ युक्तवा 1 प्रयुज्य । योक्ता! योक्तुम्‌ । योक्तव्यम्‌। योजनीयम्‌ । येग्यभ्‌। 
ध्यणि “क्तेऽनिटः-*॥४।१।१ १९] इति गः। “निप्रात-॥४।१।११६॥ इति न गवे; 
नियो शाक्यः नियोल्यः । परयोञ्यः ॥ ४ 1 

भिदुपी विदारणे । भिनत्ति, भिन्त, भिन्दन्ति, भिनत्ति, भिन्थः, भिन्थ, 
भिनि, भिन्द, चिन्द्यः। भिन्ते, भिन्दाते, भिन्दते, भिन्त्ते, भिन्दाये; भिन्दृष्व; 
भिन्द, भिन्टहेः भिन्दयहे । भियते । भिन्यात्‌ । भिन्दीत । भिनन्त, भिन्तताम्‌ 
भिन्दन्तु, भिन्दि; भिनदानि। भिन्ताम्‌; भिन्दाताम्‌, भिन्दताम्‌; भिनूत्सख । 
संभिनद्‌ः अभिन्ताम्‌, अभिन्दन्‌ ; अमिनः, अभिनत्‌, अभिन्तम्‌, अभिनत; 


` अभिनदम्‌, अमिन्द, अभिन्द्। ममिन्त ॥ अय० ॥ ऋदिच्वादया अडि; भभिद 


र "त्‌, ताम्‌, नू; अभिदाम । अभैत्सीत्‌, अभैत्ताम्‌, अभैत्सुः, अभैत्सीः, 
अभैत्तम्र्‌, -अभैत्त, अभैत्सम्‌, अभ्रैत्ख, अभैत्स 1 अभित्त, अभित्साताम्‌ 
अभि -८ त्सतः, त्था, त्साथाम्‌ › दूष्वम्‌, दृध्वम्‌› त्ति, त्लदि, त्सहि । अभे 
दि । बिभेद, बिभिदतुः; निमेदिथः; बिभिदिम। बिभिदे; बिभिदिमहे । भिात्‌ । 
भित्सीष्ट -मेत्ता २1 भेत्स्यति, ते । बिभित्सति, ते । बेभिद्यते । अवेमिदिष्ट 1 
अबेभिदि । बेमिदांचक्रे बेभिदिषीष्ट । वेसिदिष्यते | यङन्ताण्णिगि, प्रचेभिद्य्य; 
“रधोयपिः।४।२।८६॥ इति अय्‌। लुपि, बेभिदीति, बरेभेतति। कये, बेमिचते॥ सप्त 
वेभिदयात्‌ पञ्च 1 बेभेत्तु, बेभिदीतु ॥ ह्य ° 1 अबे १२ भिदीत्‌ , मेत्‌, भित्ताम्‌$ 
भिदुः, मेः» मेत्‌ भिदीः भित्तम्‌, मित्त, मिदम्‌, मिद, मिद्य अथ ०॥-अबे- 
भ्दीत्‌ ) मवि बेभेदिष्यते] रोषं पचिस्थानोक्तव्रत्‌ । मेद्यति} भेदयते ] अवी 
 भिदत्‌\ कर्मकर्तरि, “एकधातो>२॥२।४।८६॥ इति डिक्यात्मनेपदानि, अभेदि + 

भितः बिभिदे मत्ता, भेत्स्यते वरा कुशः खयमेव मवे तु, भिद्यते कुशटेन॥ 
सचन्त । बिमिस्सति, अबिभित्सीत्‌ कुशलं चैचः ॥ बिभित्सते, अबिभिस्सिष्ट 
कुशः खयमेव । ण्यन्त । मेद्यते, अबीभिदत, सेदयिष्यते वा आसाधुमेत्री 
स्वयमेव । “भूषाथे-।६।४।९३॥ इति निचूजिट्क्यनिषेधादास्मनेप्रदम्‌ । -ण्यन्तः 
स्य छं “णिस्नु-*।॥३।४।९२) इति जिचूनिषेधात्‌ जिङ्‌ भव्रल्येव; एथगयोगात्‌ ) 
भेद्रिता, भेदिषीष्ट खुमेन्री खयमेव भिन्दन्‌ ॥भिन्दती॥ भिन्दानः भिचमानम्‌ष ` 


` रुधादिगणः । | २४६ 


मेतस्यन्‌ ।.भेत्स्यमानः। बिसिदहान्‌। बिभिदानः । “रदात्‌-।४।२।६९ःइति. नत्वे, 
भिन्नः, २ वान्‌। भित्वा । प्रभिय । भेत्ता । भेत्तम्‌। भेत्तव्यस्‌। भदनीयस्‌, ॥१॥ 
छिदुपी दैधीकरणे; अदेधस्य एथक्ते। छिनत्ति; व्यव, परि, अव पूर्वोऽपि। 
आच्छिनत्ति । अत्र “नाच्ाडः-।१।३।२८॥ इति आङ्वजेनाननिं छस्य हिखम्‌। 
छिन्तः, छिन्दन्ति । छिन्ते, छिन्दाते, छिन्दते । छिचते । छिन्यात्‌ । छिन्दीत । 
छिनत्तु । हौ, छिन्द । छिन्ताम्‌ । अच्छिनत्‌, अच्छिन्ताम्‌, अच्छिन्दन्‌, अ- 
च्छिनः, अच्छिनत्‌ ॥ अय ° ॥ अच्छिदत्‌ । अच्छे ९ त्सीत्‌, तताम्‌? तुः, स्सी 
तम्‌° । अच्छित्त, अच्छि ९ त्साताम्‌, त्सत, त्था दूध्वस्‌० । अच्छेदि । 
चिच्छेद, चिच्छिदतुः -चिच्छिदिम ! चिच्छिदे, चिच्छिदाते; चिच्छिदिमहे । 
` छियात्‌ । छित्सीएट । छेत्ता । छेस्स्यति, ते। चिच्छित्सति; ते । चेच्छिदयते | चेच्छि- 
दीति, चेच्छेत्ति । शेषं भिदूंपीवत्‌ । छेदयति । अचिच्छिदत। छिन्दन्‌ । छि- 
न्दानः। छेत्छन्‌ । छत्समानः 1 चिच्छिदान्‌ । चिच्छिदानम। छिन्न २ वान्‌! 
छित्तिः । छिच्वा । परिच्छिय । छेत्ता | छेत्तुम्‌ । छेत्तव्यम्‌ । छेयम्‌ । केदनी- 
यम्‌ ॥ ६ ॥ | 1 
्दुंषी संपेषे। क्षुणत्ति, षन्तः, ्षुन्दन्ति । शन्ते, श्वुन्दाते। क्चयते। ऋदि- 
वाटा अडः, अश्चुदत्‌ । अक्षोत्सीत्‌, अक्षोत्ताम्‌, अक्षौतुः । अक्षुत्त, अक्ष- 
त्साताम्‌। अक्षोदि । चुक्षोद; च॒क्षुदिम । चुश्ुदे । क्षयात्‌ । क्षुत्सी्ट । क्षत्ता । 
क्षोत्स्यति, ते। चु्ुसति, ते । चेोक्चुयते । चेश्चुदीति, चोक्षोत्त। क्षोदयति। अचु- 
क्षदत्‌ । क्षत्ता । क्षोत्तस । क्षुण्णः, २ वान्‌ । श्चा ॥ ७ ॥ 
दद्युभयपदिनः । 





| पचेष्‌ सम्प । पृणक्ति; संप्रणक्ति चराकम्‌ । पच्यते । “व्यञ्लनादेः-* 
 ॥५।३७८॥ इति दिवो लुकि, अष्रणक्‌ । शिति रोषं भञ्चोप्त्‌ ॥ अघ° ॥ 
अपचीत्‌ । पपर; पपए्चुः । सस्पविता । शेषं एचैड्वत्‌ ॥ ८ ॥ व 
दावनिटो ॥ सज्ञोप्‌ आमर्दने । “रघाम्‌-३।१।८२॥ इति शरे, नटुकि च, 
भनक्ति, भङ्क्तः, भज्ञन्ति, मनक्षिः भङ्क्थः, ङ्क्थ, भनन्मि, मञ्ञ्वः, मञ्छमः। 


४४ ` क्रियारलससुच्चयः । 


भङ्क्ते, भञ्ञाते, भञ्जते, भङक्षे, भञ्जेः भङ््‌ग््वे, मञ्चे, भञ्ञ्वहे, भञ्ञमहे । 
क्ये, भज्यते। मञ्ञ्यात्‌। मञ्ञीत। मनक्तः भङ्काम्‌, मजञ्जन्तु; भङ्ग्धि, भडक्तम्‌।: 
अभनक्‌, ग, अभङ्क्ताम्‌, अमज्जन्‌, अभनक्‌। अमङक्त ॥ अद्य ° ॥ “ग्यज्ज- 
नानाम्‌- ।४।३।४१॥ इति वृद्धौ, अभाङ्क्षीत्‌; अमाङन्ताम्‌, अमाङ्न्ुः 
अभाङक्षीः । “मञ्जेजं वा॥४।२।४८॥ दति वा नटकि, अभाजि, अमज्जि, 
अमङ्‌ ° क्षाताम्‌ ; क्षत, क्थाः, क्षाथामः ष्वम्‌, ग्डटुम्‌, क्षिः ध्वहिः क्ष्महि । वभज्ञः 
बभञ्जतुः; बमञ्जिथः बभङ्क्थ; बभच्जिष । बभञ्जे। भज्यात्‌ । भड्क्षी्ट । 
मङ्क्ता २। मङ्क्ष्यति । बिभङ्क्षति । “जपजभ-।४।१।५२] इति मौ अन्ते, 
बस्भञ्यते। बम्भजीति; बम्भक्ति, बम्भङ््तः, वम्भजति। बम्भजन्‌। वम्भजितः, 
भञ्जयति । अबभञ्जत्‌ । कमेकन्तेरि, भञ्जयते निगडः खयमेव । भञ्जन्‌ । 
भञ्जती । मञ्यमानम्‌ । भङक्ष्यन्‌ । मङ्क्ष्यती । किच्वान्नद्ुकिः वभञ्वान्‌ । ` 
बभजानम्‌ । भ्रः, २ वान्‌ ; ओदित्वात्‌ “सूयलय-॥४।२।७० इति नलम्‌ । 
भक्तिः । “जनशा-॥४।६।२३॥ इति क्लो वा किन्ते, भक्ताः भद्ूक्ला ।. 
मडन्त्ुम्‌ । भङ्न्तव्यम्‌ । भज्जनीयम्‌ । भङ्ग्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
भुजप्‌ पाङनाभ्यवहारयोः; अभ्यवहारो मोजनम्‌ । पाठने तुः सुनक्ति ञुवम्‌। 
भुङ्क्तः, भुजजन्ति। भोजना तु^“भुनज-०३।३।३७] इत्यात्मनेपदे, मुने अन्नम्‌; 
. उपभुङ्क्ते; परिभुड्क्ते। एवमग्रेऽपि परस्मैजआत्मनेपदे विभक्तव्ये । उभयपययमिः 
येके । अुञ्जाते, सुञ्जते, सङ्क्ष; सुङग््वे । क्ये, सुज्यते। मुञ्ज्यात्‌। मुञ्जीत ।, 
सुनक, भुडक्ताम्‌, भुञ्जन्त, भृङ्गि । खुड्क्ताम्‌; मुडक्ष्व। अयुनक्, अथु- 
न्तम्‌, अख॒ञ्नन्‌ । अयुडक्त ॥ अय ० ॥ अभेक्षीत्‌, अभैक्तम्‌, अभैघ्ुः, 
 अभैक्षीः। अक्त, असु ९ क्षाताम्‌, क्षतः क्था क्षाथाम्‌; ध्वम्‌, ग्डट्वम्‌ , 
क्षि; क््वदि, ष्महि । अभोजि, अथक्षाताम्‌ । रोषं कतैवत्‌ । बुभोज, बुभुजठः; 
बुथुजिम । बुखज; बुभुज २ ध्वे; महे । मुज्यात्‌ । युक्षीष्ट । भोक्ता २ । भो- 
द्यति, ते । बुभुक्षति, ते । बोसुञ्यते । बोसुजीति, बोमोक्ति । “गतिबोध-॥२।२।५॥ 
इयणिकश्चः कर्मले; “चस्याहार-।।३।१०८॥ इति फट्वलयपि परसमेषदे, भोज- 
यति चैत्रं पयोभेत्रः। अवूयुजत्‌। मुजञ्जन्‌। शुञ्जती।  सुजञ्जानः । मुज्यमानम्‌+ 
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भोक्ष्यन्‌ । सोक्ष्यमाणः  वुमुञ्वान्‌ । बुसुजानः । “गलय्थ-१।१।११॥ इति वा, 
कर्मर क्ते, सुक्तश्चै्रः। सुक्तं चैत्रेणान्नस । सुक्तवान्‌ । युक्तिः । सुक्ला । उपसुभ्य । 
भोक्ता | मोक्तुम्‌ मोक्तव्यम्‌ 1 ष्यणि “क्तेऽनिटः-५।४।१।१११॥ इति गे, भाग्या 
भूः । “सजो भक्षये।४।१।११७॥ इति गलामवेः भोञ्यमन्नम्‌ ॥ १० ॥ 

अंजोप्‌ व्यक्तिम्रक्षणगतिषु । व्यक्तिः प्रकटता; म्रक्षणं घृतादिसेकः । 
तत्र केवङ्स्य म्रक्षण एव चत्तिः; सोपसभस्य तु शेषयोरिति विवेकः 
अनक्ति; व्यनक्ति; अभ्यनक्ति, अङ्न्तः, अञ्जन्ति । क्ये, अभ्यते । “सिची- 
ऽन्ध *।॥४।४।८४॥ इतीरि; आज्जीत्‌, भान्जिष्टाम्‌ , आभ्जिषु, आन्जीः । 
आन्जि, आन्जिषाताम्‌ । ५अनात-॥४।१।६९॥ इति पूर्ैस्याले नेऽन्ते च; 
आनञ्ज, आनञ्जतु आनगञ्जिथः; आनन्जिम । आनज्जे । अन्यात्‌ । ओ- 
दिन्वादेटि; अङ्क्ष, अञ्जिषीष्ट । अङ्क्ता, अञ्जिता । अङ्क्ष्यति, अन्जि~ 
ष्यति! (ऋसि -"॥४।४।४८॥ इतीरि, अजञ्जिजिषति । अञ्जयति । “न 
बदनम्‌-।४।१।५॥ इति नस्य दिलामवरे जेर्दिले, आभ्जिजत्‌ । व्यञ्जिजयि- 
` षति । अञ्जन्‌ । अञ्यमानम्‌ । अङक्ष्यन्‌ , अञ्जिष्यन्‌ । किन्वान्नटुकि; 
आनलिवान्‌। आजानम्‌ । अक्तः, २ वान्‌ ; व्यक्तः, २ वान्‌ । “जनश्ञ-।४।३।२३॥ 
इति वा किन्ते; अक्त्वा, अङ्क्तवा; इटि, अञ्जिला । अङ्क्ता, अञ्जिता। ` 
अङ््तम, अन्जिठुम्‌ । अङ्नक्तव्यम्‌, अन्जितन्यम्‌ । व्यणि “क्तेऽनिटः-*४।१। 
१११॥ इति गे, अङ्ग्यम्‌ ॥ ११ ॥ । 

ओविजेप॒ भयचलनयोः । विनक्ति; उदिनक्ति, विरक्तः, विज्जन्ति, .धिन- 
क्षि, विङ्क्थः, विङ्क्थ, विनञ्मि, विज्ञ्वः, विज्ञ्मः | .विज्यते । विञ्ज्यात्‌ । 
विञ्येत । विनक्तु । अविनक्‌, अविङ्न्ताम्‌ ॥ अय ॥ “विजेट ।४।३।१८॥ 
इति डिन्तान्न गुणः । उदवि ३ जीत्‌, जिष्टास्‌› जिषुः । उद्वेजि, उद्‌- 
विजिषाताम्‌ 1 विवेज; विविजिम । विविजे । विञ्यात्‌ । विजिता 1. उदि 
जिष्यति । उदिजन्‌ । उद्धिजिष्यन्‌ । शेषं ओविजेतिवत्‌ ॥ १२ ॥ 

दौ अनिटो ॥ शिष्टप्‌ विरोषणे । शिनष्टि, विरिनष्टि, विरि्टः, विशि- 
षन्ति, .शिनक्षि,. दिष्टः, रिट, रिनम्मि, रिष्वः, रिष्मः। शिष्यते । शिष्यात्‌ | 
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शिष्येत । शिनष्टः शिष्टाम्‌ › हिषन्तु, रिण्डटि; अत्र श्वस्याकाररेोपो “सनाम्‌” 
॥१।३।३९ इति वगोन्ये कव्ये «न सन्धि-”॥७।४।१११॥ इति स्थानी न भवति। 
एवमन्यत्रापि । शिनषाणि। अशिन्‌, अरिषष्टाम्‌ अरिषन्‌, अरिनट्‌ ; अक्षिनषमः 
अशिप्व; अरिष्म अय ° ॥ लदित्वादडि, अशिषत्‌; अरिषाम । अशेषिः “हरि- 
ट-॥३।४।५५॥ इति सकि, अरिक्षाताम्‌, अशि क्षन्तः क्षथाः, क्षाथाम क्षष्वम्‌, 
क्षि क्षावहिः क्षामहि । विशिशेष, रिरिषतुः; शिरोष्ििथः; रिशिषिम । रिरिषेः 
शिरिपिमहे । रिष्यात्‌। शिक्षीष्ट । शे्टा २ विरेक्ष्यति । श्िरिक्षति । रेरिष्यते। 
रोरिपीति, रोरो्टि, रोरि २ एः» षति । रोषयति । व्यशीकशिषत्‌ । विरिषन्‌ । 
रिपती । शिप्यमाणम्‌ । रेक्षयच्‌ । शिज्िष्वान्‌ । शिशिषाणम्‌ । रिष्टः 
वान्‌ । रिष्टिः । रिष्टा । विशिष्य । रेष्टुम्‌ । शेष्टा । रेष्टव्यम्‌ । क्षेष- 
णीयम । प्यम्‌ ॥ १३॥ 

पिम्टप्‌ संचूणेने । “जासनाट-।२।२।१४॥ इति वा कर्मणः कर्मले, 
चोरस्य चोरं वा पिनष्टि । हिसाथीदन्यत्र; धानाः पिनि । षान्तलात॒ “अकखादि-” 
॥२।३।८०] इति न नेणिः, प्रनिपिनष्टि, पिष्टः, पिषन्ति। पिष्यते ह; पिण्डटि। 
अपिनड्‌ ; र्‌» अपिष्टाम्‌, अपिषन्‌ ॥ अद्य ॥ अपिषत्‌ ; अपिषाम । अपेपि; 
सकि, अपिक्षाताम्‌ । पिपेष; पिपिपिम । पिपिषे ] पिष्यात्‌ । पिक्षीष्ट । पेष्टा २। 
पेश््यति । पिपिक्षति ! पेपिप्यते । पेपिषीत्ि; पेपेष्टि । पेपयति। अपीपिपत्‌। पिपन्‌। 
परिप्रती । पिप्यमाणमर्‌ । पेक््यन्‌। पेक्ष्यन्ती, पेक्ष्यती ] पिष्टः, २ वान्‌ । पिष्टि;। 
पिष्ट्वा । सभ्िप्य 1 पेष्टा । पेष्टुम्‌। पेषटव्यम्‌ | पेपणीयम्‌ । पेप्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

दि, चप्‌ हिसायाम्‌ । उदिखानने, ^हधाम्‌-।३।४८२॥ इति धे न- 
टक च) दिनान्त; प्रदिनस्ति, हिस्त, हिंसन्ति, हिनस्ति, हिस्थः हिस्थ; हिनसििः 
म्बः, दिसमः। दिसाथवजनात्‌ क्रियाव्यतिद्रिऽपि नालमनेपदे; व्यत्तिदिसन्ति । ि- 
स्यते । रईिस्यात्‌ । दिनरनु, दिस्ताम्‌.; दिसन्तु, हिन्द; हिन्ि | अत्र हुधघुट- 
11९1२] <३॥ इति देर्घा, भ्सोप्रि वा॥९।३।७२॥ इति सो वा दुक, अदटिनत्‌, द। 
विवाव्यतिद्ारं तु, व्यदयहिनत; अद्धिस्ताम्‌; अर्हिसन्‌; अहिन, अदिनद्‌; 
“नः रटामू-णर।दाज्मा इति सिचदुकिः मोवादः ॥ अद्य ॥ ओ 
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सीत्‌, सिषम्‌, सिषुः, सीः, सिष्टम्‌ 1 अदिति, अर्हिसिष्टाम्‌ । जिर्दिंस, 
जिहिसठ जिदिसिथ । जिसे । रिस्यात्‌ । हिंसि ३ षाष्ट, ता, प्यति । 
जिहिस्िषति 1 जेहिखते। जेहिसीति। हिंसयति । अजिहिंसत्‌ । दिसयाञ्कार । 
हिसन्‌। हिंसती। हिंस्यमानम्‌ । दिसिष्यन्‌ । जिहिखान्‌। जिदिसिषुः } जिर्दिसानः। 


हिसि ५ तः, २ वान्‌, ला, ता, ठम्‌ । दिंसनीयम्‌ । दहिस्यम्‌ ॥ तह ॥ “तदः 


श्रादीत्‌।४।६।६२॥ इति विति व्यज्जनादौ दत; तृणेढि, वृण्डः, तृहन्ति, तृणक्षि; 
तणेषि; वंह्यः 1 तृहयते । दयात । तरणेहु । हो, ठण्ड; ठृणहानि । अत्णेद्‌ ? 


` अत्ण्टाम्‌, अतृहन्‌, अतृणेट्‌; अतण्रहम््‌ । अतहीत्‌ अतर्दिष्टाम्‌ । अतर्हिः 


` अतर्हिषाताम्‌ 1 ततर्ह; ततहिम । तत्रे । "तृघ्यात्‌ । तहिं ३ षीष्ट, ता; ष्यति । 


तितर्हिषति । तरीतद्यते । तरि रीर ३ त्ति, ततैटिः तत्रेदः, तवरेहूति । तहे- 
यति 1 अतीतृहत्‌; अततरहैत्‌ 1 वरितः, २ वान्‌ । तर्हिं ४ सा, ता, तुम्‌» 


 तव्यम्‌॥ १५.॥ ५६ ॥ 


अनिर दौ॥ खिदिप्‌ दैन्ये! खिन्ते, खिन्दाते, खिन्दति । खिचयते । खिन्दीत । 
खिन्ताम्‌। अखिन्त्‌, अखित्त। अखेदि । चिलिदे। सत्ता खिन्नः । शेषं खिदि- 


` च्रूवत्‌ ॥ १७ ॥ 


विदिप्‌ विचारणे ! विन्ते, विन्दाते। बिद्यते । अवित्त । अवेदि, अवित्सा- 
ताम्‌ । विविदे । बित्सीष्ट । वेत्ता । वेत्स्यते । विविःसते । वेविधते । वित्त्वा । 
“रही | 9।२।७६॥ इति वा नवे, विन्नः, २ वान्‌; वित्तः २ वान्‌। क्ते, 


. भनिर्विण्णः०।२।३।८९॥ इति निपातनात्‌, निर्विण्णो. विरक्त -इलयरथः । क्तवतौ 


तु णलाभवे, नि्वि्वान्‌ । वेत्ता ॥ १८ ॥ 
अिडन्धेपि दीघो । इन्दे; धुरो धुटि-१।३।७८॥ इति वा ददि; इन्धेः 
समिन्धे; -तेजखी भवतीलयथैः \ इन्धाते, इन्धते, इन्त्ते, इन्धाथे, .इन्ध्वे, इन्दध्ये 


` वा] इन्धे, इन््वहेः इन्ध्महे । इध्यते । इन्धीत । इन्द्यम्‌, इ धाम्‌ वा । देन्दः 


एेन्ध.वा 1 अद ॥ रेन्धिष्ट, रेन्धिषाताम्‌ । “जागरुष-।३।४।४९ -इति वा 
आमि; समिन्धाञ्चके । पक्षे, “इन्प्यसंयोग-।॥४।३।२१॥ इति कित्वान्न, 
दिले च; समीधे; समीधरिमहे। इन्धि ३.षीष्ट, ता, प्यते । -दन्दिधिषते । समि 
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 स्धयति । एेन्दिधत्‌ । एेदिच्वान्नेरि जीच्वात्सति क्ते; समिद, २ वान्‌ । इन्धि 
२ ला, ता, वुम्‌। समिध्य ॥ १९ ॥ 


इति तपागच्छेशश्रीदेवसुन्दरस्‌रिशेष्यश्रीगुरखरलस्‌रिषिरचिते 
 करियारल्ससुच्ये रुधादिगणः । 


। (~. 
अथ तनाडः । 

तनूयी विस्तर । “कृग्‌ तनादेः-।२।४८३॥ दति उः, तनोति; भ्या, सम्‌» 
वि, प्राङ्‌, पूर्वोऽपि । तजुतः, तन्वन्ति तनोषि, तदथः, तञुथः, तनोमि; 
भ्वस्यऽविति-५।४।२।८७] इति वा उट्कि, तवुवः, तन्वः, तुमः, तन्मः। तते 
तन्वाते, तन्वते, तकुषे, तन्वाथे, तचु्वे,. तन्वे, तयुवहे तन्वे, तुमह, तन्महे । 
“तनः क्येः॥४।२।६३॥ इति नस्य वा आले; तायते, तन्यते । तचुयात्‌ ।' 
तन्वीत । तनोतु । हौ, तु | तदुताम्‌। अतनोत्‌ । अमि, अतनवम्‌ । अतयत 
॥ अय० ॥ “व्यञ्जनादेर्वो-॥४।३।४७] इति वा बद्धौ; अतनीत्‌; अता- 
नीत्‌, अतनिष्टाम्‌, अतानिष्टाम्‌, ^ तन्भ्यो वा-”॥ ४।३।९८॥ इति तथासोवो 
सिचो ट्प, न्णोथ, न चेद्‌ । अतत, अतनिष्ट, अतनिषाताम्‌; अतनिषतः 
अतथाः, अतनिष्ठाः, अतनि ६ षाथाम्‌ › उदम्‌ , ध्वम्‌; षि, ष्वहि° । अतानि। 
ततान, तेनतुः, तेन॒» तेनिथ, तेनथुः तेन, ततान, ततन, तेनिवः तेनिम ।' 
तेने, तेनाते; तेनि २ ध्वे; महे । तन्यात्‌ । तनि २ षीष्ट; षीध्वम्‌ । तनिता। 
तनिष्यति, ते । “वरध-1|४।४४७॥ इति वेटि, “तनो वाः॥४।१।१०५॥ इति 
वा दर्षे, तितांसति, ते+ तितंसति, ते । पक्षे, तितनिषति तन्तन्यते । 
तन्तनीति, तन्तन्ति; “« अहनपञ्चम- ॥४।१।१०७॥ इति दीर्घै, तन्तान्तः, 
भ्यमिरमि-॥४।२।५५॥ इलयनत्र तनादेरिति गणनिर्दैश्चाद्‌ यङ्छपि नात्र अन्त- 
टुक्‌ । तन्तनति ॥ अद ° ॥ अतन्तनीत्‌, . अतन्तानीत्‌ । अतन्तानि, अन- 
म्तनिषाताम्‌ । तन्तन्‌त्‌ । यङ्ुबन्तात्सनि, “दइव१।४।९।४७। इति वेटि, 


तमादिगणः। २४९ 


तन्तनिषति, तन्तांसति, तन्तंसति । तानयति । अतीतनत। तन्वन्‌, तन्वन्त । 


तन्वती । तन्वानः । तायमानम्‌; तन्यमानस्‌ । तनिष्य २ न्‌, माणः । तेनि. . 


वान्‌ । तेनुषी । तेनानः। उदिच्वात्‌ क्त्व वेटि; तनिला, “यमिरभि-।॥४।२।५५॥ 
इति नुकि, तला । ^यपि॥४।२।५६॥ इति नद्धकिंः वितय । प्रतय । वेटला- 
सनेरि, ततः. > वान्‌ । तनि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । तननीयम्‌ ॥ १ ॥ 

षणुयी दाने! सनोति । सनुते । क्ये “ये नवा"।॥४।२।६२॥ इल्याले; सायते, 
सन्यते ॥ अच०॥ असानीत्‌; असनीत्‌। ^तन्भ्यो वा-४।३।६८॥ इति सिजन- 
योव लुकि; “सनसतत्र-।४।२।६९॥ इति वा आवे, असात, असत, असनिष्ट २ 
असनिषाताम्‌) असनिषतः, असाथाः, असथाः, असनिष्ठाः ३, असनिषाथाम्‌ । 


ससान, सेनठः। सेने। “ये नवा*॥४।२।६२। इयत्र अदन्तयग्रहणादिहालामावेः 


सन्यात्‌ । अन्यथा यि नवा इति कुर्यात्‌ । सायादियप्यन्ये । सनि ¢ षीष्ट; ता; 


@ अ ¢ अ 


ष्यति, ष्यते | “इवृध-॥४।४।४७॥ इति वेटि “णिस्तोरेव-॥२।२)२७] इति निय- . 


मान्न षलम्‌ ; सिसनिषति, ते पक्षे, ^नाम्यन्तस्था-।२।३। १५ इति षले, ५सनिः 
॥९।२।६१॥ इलयाले, सिषासति, ते। “ये नवा॥४।२।६२॥ इति वा आले; सासायते 
संसन्यते। संस २ नीति, न्ति! “आः खनि-॥४।२।६०॥ इति स्याल; संसातः, 
सेसनति । सानयति। असीषनतं । सिषानयिप्रति । ऊदि्वात्‌ किव वेट्‌ ; सनिलोः 
पक्षे, «अः खनि-॥४।२।६०॥ इलाले; साला । प्राय, प्रसन्य, प्रसल । वेट्‌- 
खान्नेटि; सातः, २ वान्‌। क्तौ, सातिः । सनि २ ता, तुस्‌। रोषं तनुयीवत्‌ ॥ 
वन, षण भक्तो; भक्तिर्मजनम्‌ । सनति, सनतः, सनन्ति ॥ २ ॥ 

क्षनृग्‌, क्षिनूयी हिंसायाम्‌ । ^रषुवणोत्‌-२।३।६३॥ इति नो णे, क्षणो- 
ति । क्षणुते । क्षण्यते । अक्षणीत्‌ । अक्षत, अक्षणिष्ट, अक्षणिषातास्‌, अक्ष 
णिषतः अक्षथाः; अक्षणिष्ठाः । चक्नाण; चक्षणिथ । चक्षणे । क्षण्यात्‌ । 
क्षणि 8 षीष्ट, ता, प्यति, ष्यते । चिक्षणिषति ते ।! चड्क्षण्यते । चङ्क्ष २ 
णीति, न्ति । क्षाणयति | अचिक्षणत्‌ । उदिचखाहेटि, ध्यसिरमि-४।२।५१॥ 
इति नटि; क्षणिखा, क्षला । वेटूलान्नेटि, क्षतः, २ वान्‌ । क्तौ, क्षतिः । 
क्षणि २. ता, ठम्‌ ॥ क्षिनू ॥ “रषृवरणै¬॥२।६।६३॥ इति नो णे, उपान्यगुणं 
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नेच्छन्लेके | क्षिणोति; क्षिणतः, क्षिण्वन्ति । क्षणुते, क्षिण्वाते, क्षिण्वते ¡ कयै; 
` क्षिण्यते ` } अक्षेणीत्‌, अक्षेणिष्ठम्‌ । अक्षित, अक्षेणिष्टु, अक्षिणिषाताम्‌ । 
क्षेणि । . चिक्षेण । चिक्षिणे । क्िण्यात्‌, । क्षोणि ४ षीष्ट, ती, - प्यति, प्यते । 
चिक्षेणिषति,. तै; चिक्षिणिषति, ते । चेक्षिण्यते । चेक्षि २ णीति, न्ति] “राम्‌” 
॥१।३।३९॥ ; इति बहूवचनात्‌ प्रागिव नः, नतु णः चेक्षीन्तः चेक्षिणति 1 
क्षणयति। अचिक्षिमत्‌ | क्षिण्वन्‌ । क्षिण्वानः। क्षिण्वती । क्षणि २ प्यन्‌, ष्य- 
माणः { चिक्षिण्वान्‌ । विक्षिणानः । उदिच्वादेटि, “वो व्यज्ञन-॥४।१।२५ 
इति वा कि्े; क्षिणिलाः क्षेणिला। “यमिरमि-॥४।२।५५॥ इति नटकि; क्षित्वा । 
प्रक्षिय । वेर्लान्नेटि क्षित २ वान्‌ । क्षेण र ता, वम्‌; तन्यम । क्षेणनी- 
चम्‌ ॥३॥४॥ द | 0 
(1 इत्युभयतोभाषाः । 





"~ `, वनूयि याचने । वतते, वन्वाते । वन्यते । अवत, अवनिष्ट । अवानि, अव 
निंषातास्‌ । «न रास-"४।१।३०॥ इति न एः; ववने; ववनिमहे । वनि ३ षीष्ट 
ता, ष्यते । विवनिषते । .वंवन्यते । वंव २ नीति, न्ति, वंवान्त;; वंवनति.। 
4कगेवन्‌-॥४।२।२५॥ इति दूखे, अववनय॑ति; संबनयति। समवीवनत्‌ । जिणम्‌- 
परे त॒ वा दीधेः; संमवानि, ससवनि; अवानि, अवनि । संवानम्‌ २, सवनम्‌ ९; 
वानम्‌ २, वनय २ । अनुपसतगस्य तु, ^ज्वख्हुट-'"४।२।३२॥ इते -वा 
हसे; वानयतिः वनयति । अवीवनत्‌ । अचर सूत्रे वा दृशविधानाद्‌ सिणम्‌- 
परे इति. नानूघते  उदिच्छादेटि; वनिला, वला । वेटुलान्नेटि; वतः, २ .वान्‌। 


वनि २ ता, तुम्‌ ॥ वन, षन भक्तौ । वनति । णिभि, वानयति । अनि; 
सेवननम्‌ 1 शेषस्यापि तस्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


मन्‌ि बोधने । मत॒ते, मन्वाते, मन्वते, मसषे, मन्वाथे, मनुष्ये; ` मन्वे) 
मनवे, मन्वहे, मनुमहे, मन्महे । क्ये, मन्यते। मन्वीत । मनुताम्‌ । अमनुत 
्तन्म्या-६।३।६८॥ इति सासचोवा टुकि, नचंट्‌ । अमत; अमानषएः अम 
निषातंम्‌,- अमनिषतः अमथाः, अमनिष्ठाः, अमनिषाथाम्‌ ।. मेने;. मेनिम्हः 1 


, ऋचादिगणः । ˆ ` ` २५१ 


मनि -\ षीष्ट, ता, ष्यते । मिमनिषते । मंसन्यते । संमनीति, `मंमन्ति, मंमान्तः; 
भेमनति } सानयति । अमीमनत्‌ । मानर्याचकार । मन्वानः । मन्यमानम्‌ 3 
मनिष्यमाणः । मेनानः । उदिन्वादेटि, ध्यमि-॥४।२।१५५] इति नटुकि 
मला, मनिला ।` अवमय । वेर॒लान्नेटि; मतः, २ वान्‌ । सनिता, तुम्‌) 
तव्यम्‌. । मननीयम्‌ । मान्यम्‌ ॥ ६1 


इति श्रीतपाचारयश्रीदेवलुन्दरसूरिशिष्यश्चीगुणर्लसूरिविरचिते. 
` करियारल्सथुचये तनादिगणः ॥ . . ` 





1 


जय जवादयः । 


तत्र च्रयोऽनिटः ॥ इक्रीगश्‌ द्रव्यविनिमये, दव्यपसित्तं । “क्याद्‌ 
४७९॥ इति श्चा; कीणाति; विक्रीणाति “एषाम्‌-॥४।२९७] इतीवे; कीणीत 
कीणन्ति (श्चश्च-॥४।२।९६॥ इयास्टुक्‌; क्रीणासि, कीणीथः, कीणीथ, कऋीणामि) 
क्रीणीवः, क्रीणीमः | क्रीणीते; कीणातेः कीणते, कीणीषे, कीणाथे, कीणीष्वे, कीणे; 
क्रीणीवहे क्रीणीमहे  फख्वतोऽन्यत्न “परिव्यवात-"॥३।६।२७] इव्यात्मनेपदे; 
पर्कणीतेः विक्रीणीते; अवक्रीणीते । क्ये, कीयते | कीणीयात्‌ । की णीत । कयेत) 
छीणातु, कीणीतास्‌,. कीणन्तु, कीणीहि । कीणीताम्‌ ; कीणीष्व, कीणे | कीयः- 
ताम्‌ । अक्रीणात्‌ । अक्रीणीत | अक्रीयत॥ अयः ॥ अक्रौषीत्‌, अकरै ३ टाम्‌, 
षुः, षीः अकरष्ट; - अक्र २ इदम्‌, ट्‌वम्‌। अकराय, अक्रायिषाताम्‌, अकरेषाताम्‌+ 
अक्रे २.डद्वम्‌; ट्वम्‌; अक्रायि ३ ट्वम्‌, दवस्‌› ध्वम्‌ । चिक्राय, चिक्रियतुः 
चिकरियुः, चिक्रयिथ, चिक्रेथः, चिक्रियथुः विक्रिय; चिक्राय, चिक्रय, चिक्रियिव्‌, 
चिक्रिथिम 1 चिक्रिये, चिक्रियाते; चिक्रियिषे; चिक्रियि २ द्वे, ध्वे । करीयात्‌। के १ 
शष्ट; षरट्छम्‌ ता, ष्यति, प्यते । जिटि, कायि £ षीष्ट, षीट्वम्‌ › षीध्वम्‌, ता, 
प्यति, ष्यत्ते । चिकीषति, ते ! चेक्रीयते । चेक्रयीति; चक्रेति, चेकीतः, चेकरि- “^ 
यति 1 “णो कीजी-॥9|र]१गा` इलाले; क्रापयति । अचिक्रपत्‌ 1 _कापितः 4 ` 
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चिक्रापयिषति। कीणन्‌ 1 ५अवणादश्चः-॥१।११५] इति शाथजनान्न अन्त्‌ । 
क्रीणती । कीणानः } कीयमानम्‌ | करप्यन्‌ । करेष्यन्ती, केष्यती | करेष्यमाणः | 
चिक्रीवान्‌। चिकरियाणः। कीतः; २ वान्‌ । “परिक्रयणे? २।२।६७॥ इति करणाद 
` च्वतुथ्यौ; शताय शतेन वा पारकीतः । कीला । विक्रीय । केता । केतुम्‌ । 
(क्रय्यः क्रयार्थ” ४।३।९१॥ इति निपातनात्‌; कय्यो गौः | क्यः कम्बलः; 
कयाय प्रसारित इयथः । कयाथौदन्यत्र; करेय नो धान्यम्‌ , नचास्ति प्रसारितम्‌] 
क्रेतव्यम्‌ ॥ १ ॥ | | 
प्रीग्श्‌ वक्तिकान्योः; कान्तिरभिराषः । प्रीणाति, प्रीणीतः, - प्रीणन्ति, 
्रिणाक्ति° । प्रीणीते, प्रीणाते, प्रीणतेग। प्रीयते । प्रीणीयात । प्रीणीत। प्रीणातु । 
प्रीणीताम्‌, प्रीणाताम्‌, म्रीणताम्‌ ॥ ह्य° ॥ अप्री ९ णात्‌, णीताम्‌, णन्‌) 
णाः, णीतम्‌, णीत, णाम्‌, णीव, णीम । अप्रीणीत ॥ अय्० ॥ उप्रेषीत्‌, 
अपरेष्टाम्‌। अग्रे, अप्रेषाताम्‌; अप्रे २ इदुवम्‌, दवम्‌ । अप्रायि, अप्रायिषा- 
ताम्‌, अप्रेषाताम्‌ । पिघ्राय; पिप्रियतुः, पिघरियुः पिभरयिथ, पिप्रेथ, पिग्रियथुः 
पिप्रिय, पिप्राय, पिप्रय, पिप्रिथिरे व, म पिप्रिये । प्रीयात्‌ । प्रे्षीष्टःताः 
ष्यति, ष्यते । जिरि, प्रायि ३ षीष्ट, ता, ष्यते । पिप्रीषति, ते । पेप्रीयते। पेप्रयीति, 
प्रेति । शधूगप्रीगोः-)१।२।१८॥ इति ने; ग्रीणयति | अपिप्रिणत्‌। गिननिरदेशाद्‌ 
यङ्ल्टुपि न नोंऽन्तः; पेप्राययति । प्रीणन्‌ प्रीणतती । प्रीणानः । म्रष्यन्‌ | भरष्य 
माणः } पिप्रीवान्‌ । पिप्रियाणः । प्रीतः, २ वान्‌। प्रीवा 1 अभिग्रीय | ग्र ४ 
ता, ठम्‌, तव्यम्‌, यम्‌ ॥२॥ 
मीग्श्‌ हिसायाम्‌ । मीनाति; मीनीते ! ^अदुरूप-०॥२।२।७अा इति णे 
भमीणाति; म्रमीणीते । क्ये, मीयते । यवकिङिति “मिग्मीग-।४।२।८॥ इयाः 
अमापसीत्‌; अमास्त; अमायि । विषयव्याख्यानात्‌ प्रागाच्वे, पाद्‌ दिले; ममो, 
मिम्यतुः; मिभ्युः, माथ, ममिथ०; मिम्यिम । मिम्ये । मीयात्‌ । मा ४ सीष्ट 
` ता, स्यति, स्यते । जिरि, मायि ३ षीष्ट, ता, ष्यते । “मिमी-५।४।१।२०॥ इति 
इति, प्रमित्सत्ति, ते 1 भरमेमीयते । प्रमे २ मेति, मयीति । प्रमापयति । 
अमीमपत्‌ ! मीतः, २ वान्‌। मीला | प्रमाय.। मौता । मातुम्‌। मातव्यम्‌ ॥३॥ 
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 भ्रहीश्‌ उपादाने; खीकारे । ग्रहनश्च-"॥४।१८४॥ इति गछति, ^रषु- 
वर्ण-*॥र 1३।६२॥ इति ण चः; गह्याति; आगृह्णाति । एवं वि, नि; परिः अव) 
अभि, उप, प्रति, अयु पूर्वोऽपि । गृह्णीतः, गृहुन्ति, गरह्णासि; गृह्णीथः, गृह्णीथः 
गृहामि, गरह्ीवः, गह्णीमः। गृह्णीते, गह्णाति, गह्णते, गह्वीषे, गहाथे, गहणीध्व; 
गहे, गृह्णीवहे, गृह्णीमहे । ग्यते । गृह्णीयात्‌ । गरहीत । गह्णातु,- गह्णीताम्‌ ; 
गृहन्तु । “ग्यज्ञनाच्छ्न-।२।४।८०॥ इति आनः; गृहाण; ह्णीतम्‌? गृहीत, 
गृहानि । गह्णीताम्‌, गृह्णाताम्‌, गहताम्‌ › गृह्णीष्व, गरहणीथाम्‌, गरहणीष्वम्‌; 
गृहण, . गृहणावहै, गृदणामहै । अग्दणात्‌, अगृहणीताम्‌, अगृहणन्‌, अग 
४ हणाः, हणीतम्‌ › इणीत, दणाताम्‌ ॥ अय० ॥ अग्रहीत्‌ । «न धि-।४।३। 
४९॥ इति न वृद्धिः, “गृहूण-।४।४३४॥ इतीटो दीधः, दीर्घस्य स्थानिवन्ञा- 
वात्‌ “इट ईति"॥४।३।७१॥ इति सिचो लुक्‌; अग्रहीष्टाम्‌, अग्रहीषुः, अग्रहीः, 
अग्रही ५ टम्‌; ट, षम्‌, ष्वः ष्म । अग्रदीष्ट, अग्रदीषाताम्‌ ;अग्रही २ ध्वम्‌, द्वम्‌ 
“हान्तस्था-०।२।१।८१॥ इति वा ढः; अग्रहीडद्वम्‌ , अग्रही २ षि, षवहि, ष्वहि। 
अग्राहि, “सख्रग्रह-।॥३।४।६९॥ इति वा जिरि; अग्राहिषाताम्‌। इटि ठु, अग्रही- 
षाताम्‌.; अग्राहि ३ ध्वम्‌, द्वम्‌ , द्वम्‌ ; अग्रही २ ध्वम्‌; ट्वम्‌, इट्वम्‌। 
जग्राह, जगतुः, जगृहुः, जग्रहिथ, जगरहथुः, जग्रह, जग्राह, जग्रह, जगृहि 
२ व, म । जगृहे जगृहाते; जगृहिष्वे, द्वे; जगृहिमरहे । गृह्यात्‌ । इरि, ग्रीं 
६ षीष्ट; षीद्वम्‌› षीध्वम्‌; ताः ष्यति, ष्यते | जिरि, ग्राहि ५ षीष्ट; षीद्वम्‌ , 
षीध्वम्‌? ता, ष्यते । शग्रदराहथ-॥४।४।५९॥ इति नेटि; जिघृक्षति, ते । 
` जरीगृह्यते । “गृदण-"॥४।४।३७॥ इयत्र विहितविरोषणाद्‌ यङि इटो न दीः; 
अजरीगृदिष्ट । जरीगृहि ३ ता, तुम्‌; तव्यमिलयादि । दपि ठु, जरीःरिःर ३ 
गृहीति । अत्र श्टुप्यय्रत्‌-॥७।४।११२॥ इत्र य्वृदजनाद्‌ यङ्लटुप्यपि य्ड्रृत्‌- 
सिद्धम्‌ । जरि १९१ गरि, गृढः, गृहति, षाक्षि, गृहीषि, गृढः, गढ, गरि, 
गृहीमि, गृहः, गृद्धः । जगृह्यते । जरिगृ्यात्‌ । जगद; जग ५ हीत, दाम्‌, 
इत, ढि, हाणि 1 अजरी ६ घर, घर, गृढाम्‌, गृहः, घर, घड ॥ अय० ॥ 
अजरिगरहीत्‌; “गृहण-॥४।४३४॥ इयत्र लु्ततिवूनैदेशान्न दीर्घे; अजरिग- 


-- 
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८ रिष्टाम्‌, ्िषुः° । जरिगहौज्चकार । जरिगहिष्यति । जरिगर्हि २ ता त॒म्‌ 
तव्यम्‌ । जरिगृहितः । उद्राहयति । अजिग्रहत। अ्राहयांचकार, चक्रे वा णि 
गन्तभूवत्‌ । जिग्राहयिषति । गृह्णन्‌ । गृहणती । गृहणानः । -गुद्यमाणम्‌ । 
. ग्रही £ ष्यन्‌› ष्यन्ती, ष्यती; प्यमाणः । जगृह्ान्‌ । जगृहाणः । गृहीतः २ 
वान्‌ । निगृहीतिः । “रदविद्‌-४।३।३२॥ इति त्वासनोः . कि; गदीला । 
सङ्गृह्य । ग्रही ३ ता, तुम्‌» तव्यम्‌ । ्रहणीयम्‌। आदम्‌ ॥ ४ ॥ 





परथ प्वादिः । | 
पग्र पवने; पवनं -शुद्िः । ^प्वादेः-।४।२।१०५॥ इति दख; पुनत; 
पुनीतः, पुनन्ति °। पुनीते, पुनाते, पुनते। क्ये, पूयते ॥ अय०॥ अपा २ वीत्‌; 
विष्टाम्‌ । अपविष्ट, अपविष्राताम्‌ । अपावि, अपविषाताम्‌, अपाविषाताम्‌ । 
पुपाव, पुपुवलुः पुषः, पुपविथ, पुषुवथुः, पुपुव, पुपाव,  पुपव, पुपुवि २१वःम। 
पुपुवे, पुपुवाते । पथात्‌ । पविषीष्ट, पाविषीष्ट; पविषीद्वम्‌; . ध्वम्‌ | पविता; 
पाविता । पविप्यति, ते; पाविष्यते । “ग्रहयुदश्च-।४।४।५९॥ इति नेद्‌, पुपू- 
पति, ते । पोपूयते । अचि, पोपूया । पोपोति, परोपवीति, पोपूतः अलाद्ाविय- 
धिकारात्‌ ^प्वादेः-।४।२।१०५॥ इति न हृखः; पोपुवति । क्ते, पोपुवितः। गोष 
यङ्ुबन्तभूवत्‌ । पावयति । पाव्यते। अपीपवत्‌। णौ सनि “जजोन्त-।४।१ 
।६०॥ इति ओः इः, पिपावयिषति। पुनन्‌ । पुनती । पुनानः । पूयमानम्‌ | पवष्य ९ 
न्‌, माणः । पवि २ प्यन्तीः ष्यती । पुपूरान्‌ । पुपुवानः.। किति ¢ उवणोत्‌” 
॥४।४।५८॥ इति नेट; पूतः, २ वान्‌ । पूतिः । नारे ^पृदिवि-०॥४।२।७२॥ इति नले, 
पूना यवाः । नाश्ादन्यत्र पूतं धान्यम्‌ । पूला । पवि ३ ता, ठम्‌ तव्यम्‌ । थः 
पव्यम्‌ । घ्यणि; पाञ्यम्‌ । पूङः पवने । पवते । पिपविषते ॥ ५ ॥ 
अथ प्वरा्न्तर्गणो स्वादिः । द्ग्ड छेदने । लुनाति । नीते । टट्यते । 
अस्रवत्‌, अलाविष्टाम्‌ । अख्विष्ट; अख्वि ३ ध्वम्‌, दवम्‌, इढवम्‌ । 
टटवः; द्खपिध | द्ध्व; छदविध्वे, दवे । टव २ पीध्वम्‌ ; पीटवम्‌। ट्र 
प्याते, त । “एकधाता-॥३।४।८६ इति जिचजिय्क्यात्मनेपदेपु; दयत । 
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अरावि । ङाविता, रविता । खाविष्यते, छविष्यते वा केदारः खयमेव. 4 
टु्टूषति, ते । रोद्यते । सनि, ोटूयिषते ! छपि तु, सोरवीति, रोखोति ॥ 
भध०-॥. अखोखावीते। रोखवा्चकार । रोरूविप्यति ॥ भाक ॥ रोखाविष्यते, 
लोरविष्यते। रावयति! खाव्यते। अखीख्वत्‌। णिगन्तात्कम॑कत्तरि; “णिस्नु- 
1३४९२ इति जिन्न, भभूषा्थे-।२।४९३॥ इतिं जिर्क्यो च निषिद्धाः । 
खावयते; अरख्वत वारम्भा खयमेव । णिगन्तास्सनि; रीरावयिषति। लुनन्‌। 
` ठुनानः । दू । एवं सर्वः पशुवत्‌; नवरं “ऋुख्वादेः-५॥४।२।६८॥ इति क्त- 
्तीनान्तस्य नले ठूनः, २ वान्‌ । टूनिः ॥ ६ ॥ 
धूग्ड कम्पने । प्वादिलात्‌ हे; धुनाति । घुनीते । क्ये, धूयते। घुनी- 
धात्‌।, घुनीत । धुनातु 1 घुनीताम्‌ । अधुनात। अधुनीत । शेष सवै धृग्ट्वत्‌ ; 
नवरं “ल्वदेः-।॥४।२६८॥ इति ने; घूनः, > वान्‌ । धूनिः । धृण्ट्‌ कस्पने | 
ध्रूनोति। धूते । धूत विधूनने । धुवति । धूग्ण्‌ कम्पने । युजादिलादय णिचि; 
धूनयति । धवति । धवते ॥७ ॥ 
 स्तृग्श्‌ आच्छादने । प्वादिलात्‌ दख; स्तणाति । विः सम्‌; प्र, आङ्‌ 
नि ूर्वोऽप्येवम्‌। स्वणीतः, स्तृणन्ति । स्तृणीते, स्तृणाते, स्तणते । आस्तीयते । ` 
व्यस्तारीत्‌; आस्तारीत्‌, आस्तारि २ छाम्‌; षुः । ^इय्‌ सिजाशिषो-॥४।४।३६॥ 
इति वेट्‌, ध्वतो नवा-०६।४।३५॥ इति वेटो दीधः, आस्तरिष्ट, आस्तरीष्ट; 
“वणो त्‌"॥४।३।६६॥ इति सिचः किचे, आस्त । आस्तारि, आस्तरिषा- 
ताम्‌, आस्तरीषाताम्‌, आस्तीषाताम्‌ । भिरि, आस्तारिषाताम्‌ । तस्तार 
^ रकृच्छरृत- ॥४।३।८॥ इति गुणे; तस्तरतुः, तस्तरुः» तस्तरथः तस्तरथुः, 
तस्तर, तस्तार, तस्तर, तस्तार २ वः म | तस्तरे । स्तीयात्‌ । स्तरिषीष्ट, स्ती- 
षष्टि, स्तारिषीष्ट । स्तरिता २; स्तरीता २, स्तारिता । स्तरिप्यति, ते; स्तरी- 
ष्यति, तेः. स्तारिष्यते । “इच्रघ-”॥४।४।४७॥ इति वेटि, “ नामिनोऽनिय्‌ 
 ॥४।३।३३॥ इति किचवे च; आतिस्तारिषति, तेः आतिस्तरीषति, ते: आति- 
स्तीषति, ते ।. तेस्तीयते } तास्तरोति, तास्तत्ति । विस्तारयति । “स्मृदूलर ध 
- ॥४।१।६५] इति पूवस्याले, व्यतस्तरत्‌ । स्वरणन्‌। स्वरणानः । आतिसतीवान्‌ + 
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आतिस्िराणः। कनि प्राग्‌ हिं पश्चादिर, खरविधिलात्‌ | किति “ऋयणैश्रि॥ 
४।४।५७॥ इति नेटि, ^ऋुल्व-।४।२।६८॥ इति नखे; आस्तीणैः, २ वान्‌ । 
आस्तीणिः । स्तीलौ । आस्तीयं । स्तरि ३ ता, तुम्‌; तव्यम्‌ । स्तरणीयम्‌ । 
व्यणि, आस्तायैः ॥ < ॥ 
वग्डू वरणे । “प्वादे्खः?।४।२।१०५॥ वृणाति । णीते । क्ये, वृते । 
अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट, अवरीष्ट, अवृष्टं ३ 1 अवार, अवरिषाताम्‌, 
अवरीषाताम्‌ , अवृषोताम्‌ ; अवारिषाताम्‌ ! ववार; “स्कृच्छुत-॥४।३।८॥ इति 
गुणे; ववरतुः ! ववरे । वूर्यात्‌ । वरिषीष्ट, वृषी; वारिषीष्ट । वरिता; वरीता । 
वारिता । वरिष्यति, ते; वरीष्यति, ते; वारिष्यते । विवरिषतिः ते; विवरीषतिः 
ते; बुवृषैति, ते । वोवूर्यते । वावरीति, वावर्त, वावृत, वाबुरति । वादुरत्‌ । 
वारयति । अवीवरत्‌ । वरणन्‌ । वरणती । व्रणानः । वरिष्यन्‌ ; वरीष्यन्‌ । इुवू- 
बन्‌ । बुबुराणः । वृणै, २ वान्‌ । वूणिः । ववौ । परवूयै । वरि ३ ता, तुम्‌, 
यम्‌; वरी ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । वरणीयम्‌ । वार्य॑म्‌ । हूखान्तोऽयमिति 
नन्दी ॥ ९ ॥ इप्युभयपदिनः । 





अनिौ दौ ॥ ज्यांश्‌ हानौ । वयोहानावियेक । “अ्यान्यध-॥४११८१॥ 
इति य्वृति, दीर्भमव-।६।१।१०३॥ इति दीव, “वादेः ४।२।१०५॥ इति दूखे; 
जिनाति, यजतीलयथैः । जिनीतः, जिनन्ति । क्ये, जीयते । अभ्या ३ सीत्‌ ; सिष्टाम्‌, 
सिषुः। अज्यायि, अञ्यासाताम्‌ , अव्यायिषाताम्‌ | “याव्येव्यधि-" ६।१।७१॥ दत = 
पूर्वस्यते; जिज्यौ, जिज्यतुः, जिज्युः; “सजिदशि-०।४।४।७८॥ इति वेटि; जिभ्यिध 
जिज्याथ), जिञ्यथुः, जिज्यः जिज्यो, जिञ्यि > व; म। जिञ्ये। जीयात्‌ । उ्यासीएट; 
अ्यायिषीष्ट । ञयाता २, ज्यायिता । ञ्यास्यति, ते; उयायिष्यते । जिञ्यात्तति । 
जेजीयते । जेजेति, जेजयीति । ज्यापयति । अजिन्यपत्‌ । जिनन्‌, जिनन्तो। 
जिनती । जास्यन्‌ । जिजीवान्‌ । भिज्यानम्‌ । “ल्व-४।२।६८॥ इते ग; 
जीनः, २ वान्‌ । जीता । “यश्च यपि"४।१।७६॥ इति य्व्रदभावे; प्रञ्याय । 
ञ्याता । अ्यातुम्‌ ॥ १० ॥ 
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लश्‌ श्हेषणे। “प्वादेहखः॥४।२।१०५॥ किनोति । क्ये; लीयते । यव- 
विड्ति, 'रीङलिनोवी॥४।२९॥ इति वा आले; व्यलासीत्‌? व्यलेषीत्‌। अख- 
यि, अलसाताम्‌, अर्ेषाताम्‌; अलायिषाताम्‌ । लिखाय, छिल्यतुः । रस्ये । 
रीयात्‌ । खासीष्ट, ठेषीष्ट; खायिषीष्ट । विरास्यति, ते; विदेष्यति, ते; रायि- 
ष्यते । छिलीषतिं । ठेटीयते । टुप्ततिवृनिरदैशात्‌ यङ्ट्पिः न आः टेठेति, 
` टेख्यीति। णौ “छीङकिनः-।२२।९०॥ इलात्मनेषदे आले च; जरामिराापयते। 
आत्मानं पूजां रापयतीदयथैः। श्येनो व्तिकायह्ठापयते; अभिमवतीय्थः धलोखः" 
॥४।२।१६॥ इतिं ठे; विलाख्यति । पक्ष, “अक्तिरी-।४।२।२१॥ इति पौ; विरपय- 
. ति। भदिय-।४।२।१५॥ इति ने, घृतं विरीनयति। पक्षे “नामिनः ४।३।५१॥ 
इति वृधो; घृतं विलाययति । छिनन्‌। टेष्यन्‌; खाखन्‌। वियः; विलीय । विखाता; 
विता । विखतुम्‌, विखेतुम्‌ । “चल्व-॥४।२।६८॥ इति ने; लीनः; २ वान्‌ ॥११॥ 
कृः मृ, शु हिंसायाम्‌ । कृणाति । अयं वक्ष्वमाणश्ृश्दत्‌; परं परोक्षा- । 
याम्‌, “ स्ृच्छृत- *॥४२८॥ इति युण एव क्यः । चकार, चकरतुः, 
` चकर, चकरिथ० । चकरे ॥ सुः पुनवुंगुरवत. ॥ श ॥ प्वदेदखे; वञ्च गिरीन्‌ 
श्णाति, श्ृणीतः, श्रृणन्ति । क्ये, शीयते; विशीयैते । व्यशारत्‌ । व्यार} 
“इट्‌ सिज-।४६।४।३६॥ इति वेटि, शवृत-॥४।४।३५॥ इति इटो वा दीर्ध; व्यश- 
रिाताम्‌› व्यशरीषाताम्‌? व्यशीषताम्‌; जिरि, व्यशारिषाताम । विशश्चार; 
“हः सूद परः।४।४।२०॥ इति वा ऋः; विश्रु विद्युः । पक्षे ^स्कुच्छ-” 
॥४।३।८॥ इति गुणे; विराररतुः; विरा; शारारिथ०; रादीरिम, राश्रिम । 
शरे, शश्रे । रीयीत्‌.। शरिषी्ट; सीरषीष्ट; शारिषीष्ट । शरिता, शरीता; 
श्रिता । ररिष्यति, ते; शरीष्यति, ते; रारिष्यते । शिशरिषति;, शिरारीषति, 
` शिखीरषति । रोरी्यते । सचाश्रीति, चाशा । विशारयति ! व्यस्रीदारत्‌ । 
विशश्यृवान्‌; विशश्राणम्‌ं । पक्षे, विरिशीवोन्‌; विशदिराणम्‌ । कने पूरव 
दिलं पचादिर्‌, खराधेधिलात्‌। “ऋवणेचतयू-४।४।१७]] इंति नेटि, “ुस्व-” 
॥४।२।६८] इति ने; शीणः, -२ वान्‌ । रीणः} रीलौ । विशीर्य ¡ शरि ३ ता 
दमः तव्यम्‌; शरी ३ तो, ठम्‌; तन्यस्‌ ॥ १४ ॥ . 
२४ 
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पर पाङनपूरणयोः। ^प्वदिदखः"॥४२।१०५॥ मेषः सरसि प्रणति; पणी 
 प्रणन्ति | क्ये, पूयते ॥ अद्य ॥ अपारीत्‌, अपारिष्टाम्‌] अपारि, अपरिषाताम्‌; 
अपरीषाताम्‌, अपूषोताम्‌ । जिटि, अपारिषाताम्‌ । पपार; (ऋः शृदुपः॥9४ 
२०॥ “स्कृ च्छ-।॥६।३।८॥ इति गुणश्च; पपरतु» पपरतुः, पशु; पपर, पपरिथण 
पप्रिम, पपरिम। पप्र, पपरे । पूयात्‌। परिषीष्ट; पूषीष्ट; पारिषीष्ट । परिता २? परीता २; 
पारिता । परिष्यति, ते; परीष्यति, ते; पारिष्यते पिपरिषति, पिपरीषत्ति, पुपूति। 
पेपूर्येते । पापरीति, पापरति, पापूतैः, पापुरति, पापरीषि, पापर्षि, पापूथंः, 
पापूथै, पापरीमि, पापर्मि, पापूर्वैः, पापम; । क्ये, पपूर्येते। पापूयीत्‌। पापरीतु । 
अपापः, अपापरीत, अपापृत्तौम्‌, अपापरूः, अपापः, अपापरीः । पारयति । 
अपीपरत्‌। अस्य पूरे “णौ दान्त-।४।श७९॥ दति क्ते वा निपातनात पूणेः। 
पक्ष, पारितः । पृणन्‌ । पृणती । परिष्यन्‌ ; परीष्यन्‌ । निपष्वान्‌। निपग्राणम्‌ । 
पक्षे, पुपूवान्‌ ; दिले छते उरि पपुराणम्‌ । “कुल्व -॥४।२।६८॥ इलयत्र वजै- 
नान्नलामवे; पूर्तः, २ वान्‌। पूली 1 प्रू । परि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌; परी 
२ ताः तुम्‌? तव्यम्‌ । परणीयम्‌ । शोषं तृवत्‌› नवर कमकन्तरि अय. 
तन्या, अतीष्टैस्थाने अयूरष्टेति रूप ज्ञेयम्‌ ॥ १५ ॥ 
वश विदारणे । मय इखन्ये । इन्द्रोऽ्रीन्‌ वज्ञेण दृणाति । विदीयते । 
दरात्‌ । ददार। “ऋ गरदुप्रः॥४।४।२०॥ “स्कृ-71६।२।८॥ इत गुणश्च; दद्रठ 
द्रतुः, दद्ध, ददरूः। द्धे, दद्रे। दीर्यात्‌ । द्रिता, दरीता, दारिता । दरिष्यतिः 
; दरीप्यति, ते; दारिष्यते । विदारयति; अवदारयति । ५स्पृदु-॥४।१।६५॥ 
इति पूर्स्य अवे; अदद्रत्‌ । दाणः, २ वान्‌ । दर्भिः । दुस्ता; दरीता । शष 
सवं स्तृग्धत्‌ ॥ १६॥ | 
जल वयोदानो । ^प्वादि;-।४।२।१०५॥ हसे, जृणाति । जीर्यते । जुणीयात्‌। 
जणातु । अलणात्‌ । णो, जारयति । अजीजरत्‌ । अजारि । शेपं सव जुपच्‌- 
वत. नवरं क्तिवि ५ जूवरश्च-॥४।४।४१॥ इतीटि; जरला, जरीला ईति 
स्वात्‌ ॥ १७ ॥ 


गृ शब्दे गृणाति । गीयते । अगारीत्‌.। अगारि । जगार; ५ 


~ ॥ 
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॥४।२८॥ इति गुणे; जगरतुः । जगे । गीयात्‌ । गरिता, गरीता, गार्ता । 
जिगीषति, जिगरिषति, जिगरीषति । गणैः, २ वान्‌ । गीणिः । रोषं शश्वत्‌, 
परं «न गरणाशुभरूचः"॥२।४।१३॥ इति निषेधात्‌ न यङ्‌; गरहितं गृणाति ॥१८॥ ` 
| इति प्वादिल्वौदिश । 

जञांश्‌ अवबोधने । अनिट्‌ । “जा ज्ञ” ४।२।१०४॥ इति जादेशे; जानाति; 
““एषाम्‌-।४।२।७॥ इतीव, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, 
जानामि, जानीवः, जानीमः। फएटवतकर्चरि, “जोऽनुपसगौत्‌३।३।९६॥ इत्या- 
त्मनेपदे, धरम जानीते ।“पदान्तरगस्ये वा।३।३।९९॥ खां गां जानीते, जानाति वा। 
 उपसर्गातत, “शोषात्‌-*२।३।१० ० इति परस्मैपदे, प्रयमिजानाति; अनुजानाति 
शिष्यम्‌; अवजानासि माम्‌ । “निहवे जञ५।३।३।६८॥ रातमपजानीते, अपदहूनुत 
इयर्थः । संप्रतेरस्प्रतौ; “समो ज्ञो-*॥२।२।५१॥ इति व्याप्ये वा तृतीयायाम्‌; 
मात्रा मातरं वा सञ्ञानीते, अवेक्षत इयथः । नियं शब्दं प्रतिजानीते, अभ्युप- 
गच्छतीलर्थः। स्छतो ठु; मातुः सज्ञानाति, स्मरतीयथैः। कर्मण्यसति, “ज्ञः ३।३ 
।८२॥ इलयात्मनेपदे, “अक्ञाने ज्ञः-॥२।२।८०॥ इति करणे षष्ठ्याम्‌; सर्पिषो जा- 
नीते; नात्र सपंतेयलेन विवक्षितं, किं तर्हिं परवत्तो करणलेन; सपिषा करणेन 
भोक्तु परवत इयथः । जानाते, जानते, जानीषे, जानाये, जानीष्वे, जाने, जानी 
२ वहे, महे । क्ये ज्ञायते । जानीयात्‌ । जानीत । जानातु; जानीहि; जानानि । 
जानीताम्‌ 1 अजानात्‌; अजानीतास्‌ , अजानन्‌; अजा ६ नाः, नीतम्‌, नीत; 
नाम्‌, नीव, नीम । अजानीत । अज्ञासीत्‌; अज्ञासिष्टाम्‌, अक्ञा ७ सिपुः, 
सीः, सिषम्‌ , सिष्ट, सिषम्‌; सिष्व, सिष्म ! अज्ञासत; अज्ञासाताम्‌, अक्ञा- 
सत, अज्ञास्थाः, अक्ञा ६ साथाम्‌, ध्वम्‌, द्‌ध्वम्‌; सि, खहि, सहि । अक््ायि, 
अज्ञासाताम्‌› अन्ञायिषाताम्‌ 1 जज्ञौ, जक्ञतः, जज्ञुः; “सृजिदरि-"शश७८] 
इति वेटि; जक्जिथ, जज्ञाथ, ज्ञुः, जक्ञ, जक्ो, जज्ञि २व, म । जज्ञे, जज्ञाते । 
संयोगादेवाशिष्येः॥४।३।९५॥ ज्ञेयात, ज्ञायात। ज्ञासी्ट, ज्ायिषीएट । साता २, 
ज्ञायिता । स्यति, ते; ज्ञायिप्यते । “अननोः सनः३।३।७०॥ इात्मनेषदे; 
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ध्म जिन्ञास्तते; अवजिक्ञासते । अनस्तु; पृत्रमनुजिन्नातति पाटाय । जाजा- 
यते । यादो तु न जा; जाक्ञाति;, जाज्ञति, जाचीतः, जाक्तति | प 
यङ्टुपि तरैङ्वत्‌ । रातरि तु यङ्दटुपि, जान्नातीति वक्रे “जा जजन 
॥४।२।१०९॥ इति जदेदे, “धश्रातः'॥९।२।५६॥ इवयाच्ुक्रि; जव, अलं 
जानन्निय्थैः । णो, अदिद्यादागम इति न्यायात्‌ प्राग्‌ प्वागमे पश्चात्‌ 
“मारणतोपण-॥४।२।३ग्‌ इति दवेः मारण, सन्षपयति पश्चम्‌ । तापे, 
विक्नपयति राजानम्‌ । ज्ञपयति गुर्म्‌ । निशाने; प्रेपयति राम्‌ । 
अन्यत्र, ज्ञापयति; आज्ञापयति } ड, व्यजिक्पत्‌ | जिणम्परे तु वा दीष 
व्य्ञापि, व्यक्ञपि; आक्ञापि } जिटि, व्यक्ञापिपाताम्‌, व्यक्ञपिप्राताम्‌; अ्ञा- 
पिषाताम्‌, इरि ठ; व्यक्ञपयिषाताम्‌, आक्ञापयिपाताम्‌ | “णो दन्त-ाशशऽ४। 
इति क्ते वा निपातनात्‌; संज्ञः विक्लप्त; पलक्तः; आकप्त; पक्षे, 'सेरृक््योः" 
॥४३।८४॥ इति णेटकि; संक्पितः; विक्ञपितः; म्रज्ञपितः । आज्ञापितः; 
अत्र मारणायथौमावान्न हखः। तेभहादिभ्य एवेति नियमान्नेटि; जतिः! “दवृध-” 
॥४।४।४७॥ इति सनि वेटि; जिज्ञपयिषति । पक्षे, “शक्ञप्याप-४।१।१६॥ 
इति जीप्‌ नच हिः कीप्सति । ^इद्ध- गाए शष्जा इलयत्र ज्ञपीति कृत- 
हूखस्योपादानात.; क्ञपेजिज्ञापयिषतीयेव भवति । « रघो्यपि "॥४।३।८६॥ 
इति अयि; विक्ञपय्य; आज्ञाप्य । रोषं णिजन्तज्ञाणृवत्‌ । जानन्‌ । जानती । 
जानानः । ज्ञायमानम्‌ । ज्ञास्यन्‌ } ज्ञास्यती । खास्यमानः । जाक्ञिवान्‌ । 
जज्ञानः । “न्ञानेच्छ-॥५।२।९२॥ इति सति कछ; ज्ञातः, २ वान्‌ । ज्ञातिः । ज्ञला। 
 .विक्चाय ! ज्ञा ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । ज्ञेयम्‌ ॥ १९॥ 

मन्द विखोडने । साति, मश्चीतः, मथ्चन्ति। मथ्यते । हौ ध्व्यज्ञनाच्छना 
हेरानः*२।४।८०॥ मधान ॥ जय ॥ असन्थीत्‌; असन्थिष्टाम्‌। अमन्थि, अम 
न्थिषाताम्‌। ममन्थ । “दइन्ध्यसं-।४।३।२१॥ इति किच्ामवे; ममन्थतः, ममन्धुः 
ममन्थिथ। मन्थे । मभ्यात्‌। मन्थिषीष्ट । मन्थिता। मन्थिष्यति । मिसन्थिषति । 
मामथ्यते | मासन्थीति । “अघोष प्रथमो-।१।३।५०॥ इति थस्ते, मामन्ति । 

मन्थयति अममन्थत्‌ । म्चन्‌ } मश्चती । मन्थिष्यन्‌ । केचान्नट्टुकि एलम्‌ 
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मेथिवान्‌ । मथितः, २ वान्‌ । “ऋनत्तृष-।४।३।२६ इति क्त्वो वा किच; 
मथिखा, मन्थिला । प्रमथ्य | मन्थि २ ता, तुम्‌; तव्यम्‌ । मन्थनीयम्‌ । 
मन्थ्यम्‌ ॥ २० ॥ 

. भ्रन्थद्य्‌ सन्दर्भे; बन्धने । म्रधाति | ग्रथ्यते । हो; म्रथान- ॥ अदय ॥ 
अग्रन्थीत्‌, अग्रन्थिष्टास्‌ । ग्रन्थि, अग्रन्थिषाताम्‌ । जग्रन्थ । ध्वा श्रन्थ” 
॥४।१।२७॥ इति वा एर्नलुक्‌ च; भेथतुः, जग्रन्थतुः; रेणुः, जग्रन्धुः  “स्कस-“ 
॥8।६।८१॥ इतीरि, ग्रेथिथ, जग्रन्थिथ । मेये, जग्रन्थे | मथ्यात्‌ । ग्रन्थिषीष्ट । 
ग्न्थिता । अन्थिष्यति । कर्मकर्रि, “एकधातौ-॥३।४।८६॥ इति जिक्यात्म- 
नेपदेषु, “भूषाथ-।२।४।९३॥ इति. क्यञ्योरभवे; ग्रथीते माङ खयमेव । 
अग्रन्थिष्ट माला खयमेव; जग्रन्ये वा । जिग्रन्थिषति । जाग्रथ्यते | जाग्र २ 
थीति, ततिं । ग्रन्थयति । अजग्रन्थत्‌ | ्रन्‌ । प्रती । म्रन्थिष्यन्‌ । म्रन्थि- 
ष्यन्ती; ्रन्थिप्यती । जग्र्वान्‌; मेथिवान्‌ । म्रेथानम्‌; जग्रथानम्‌ । मथितः, 
२ वान्‌ । “ऋनत्तुष-।॥४।३।२४॥ इति क्तवो. वा कच्चे; मन्थिला, ग्रथिला । 
प्र्रथ्य 1 ग्रन्थि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । अन्थनीयम्‌ ॥ २१ ॥ | 

ग्रदश क्षोदे । गरद्वाति, मद्रीतः, ग्न्ति। क्ये, मृयते ॥ अद्य ° ॥ अम- 
दत्‌, अमर्दिष्टाम्‌। अमर्दि, अमर्दिषाताम्‌ । समदै, मग्दतुः, ममृदुः, ममर्दिथः 
मख्दिम । ममृदे. । सयात्‌ 1 मर्दिषीषएट । मर्दिता । मर्दिष्यति । मिमर्दिंषति । मरी- ` 
म्रयते। सरी, रि, र ३ गदीति; मरी, रि, र, मत्ति । मर्दयति । अमीभ्रदत्‌; अम- 
मदेत्‌। मखद्यन्‌ । ममरदानम्‌ । मृदितः, २ वान्‌ । “क्ुधङ्धि।४।३।३१॥ इति 
कित्वे; सखदिला । प्रमृच । सर्दिं ३ ता, ठम्‌, तव्यम्‌ । मदनीयः । मर्यम्‌, 
गदम्‌ ॥ २२॥ 
न्धे वन्धने । अनिट्‌ । वधाति; उपनिवधाति; सम्बधाति । एवं वि, 
अनु, अभि, प्रति, निपूर्वोऽपि । वध्यते । हौ, वधान । “व्यञ्जनानाम्‌-।४।३। 
४१५] इति व्द्धो; “गडदवादेः-॥२।१५७]] इति वस्य भे; असान्त्सीत्‌ । श्धुद्‌- 
हसख-1४।३।७०] इति सिचूट्धेकि मलाभे च, अवान्द्ाम्‌, अमान्त्सुः; 
अभान्त्सीः, अबान्डम्‌, अवान्ड अभान्त्सम्‌; अमान्त्छ; अमान्त्स । अव- 
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न्धि, अभन्त्ताताम्‌; अभन्त्सत, अबन्द्यः, भले, अभन्दूष्वम्‌; अभन्द्ध्वम्‌ | 
नसो धि वा॥४।३।७२॥ इति वा स्छुक्‌ ; अभन्त्सि । बवन्ध; “न्ध्य ४।३ 
२१॥ इति किच्वाभावे; बबन्धतुः, बबन्धुः; “सज-"॥४।४७८॥ इति वेटि, ` 
चबन्धिथ, बबन्त्थ; बबन्धिम | बन्धे; बबन्धिध्वे । बध्यात्‌ । भन्त्सी्ट | बन्दा। 
सम्भन्त्स्यति । अभन्त्स्यत्‌ । बिभन्त्सति । बाबध्यते । बाब २ न्धीति, न्ति। 
बन्धयति । अबवन्धत्‌ । बध्नन्‌ । भन्त्न्‌ । किच्यान्चटुकि, बेधिवान्‌ । बेधा- 
नम्‌ । बद्धः, २ वान्‌ । बद्ध्वा । निबद्य । सम्ब ३ द्धा; इम्‌; खल्यम्‌ । 
वन्ध्यः ॥ २३॥ 
क्षभश्‌ सज्र्ने। श्शुश्नादीनाम्‌॥२।३।९६] इति न णः क्षुभ्नाति, कषुभरी- 
\ क्षुश्नन्ति । क्षुभ्यते । दौ, क्षुभाण । अक्षोमीत्‌ । अक्षोभि, अक्षोभिषाताम्‌। 
चुक्षोम, चुश्वुमतु च॒क्षोभेथ । चक्षमे श्षुभ्यात्‌। क्षोमिषीष्ट ।क्षोभिता। क्षोमिष्यति। 
चुश्च॒भिषति; चुक्षोभिषति। चोक्षुभ्यते । क्षोभयति । अचुक्षुमत्‌। क्षुश्नन्‌) घन्यः 
विरिव्ध-।भ४७०॥ इति क्ते निपातनात्‌; शुन्धो मन्थ शरुमितोऽन्यः । ध्वौ 
व्यञ्चन-॥४।३।२५॥ इति क्षुभा; क्षोभिला । क्षोभि ३ ता, तम्‌ तम्यम्‌ + 
श्ुभि सच्चरने । क्षोभते । श्चुभच्‌ सच्चख्ने । श्ुभ्यति । पुष्या्यडि; अक्षु 
भत्‌ ॥ २४ ॥ 
ङ्िशोश्‌ विबाधने । “तवगेस्य-।१।३।६०॥ इति नो जस्य, “न शात्‌? 
१।३।६२॥ इलयभावे; छ्िश्चाति परं अकारणम्‌ । अकर्मकोऽप्ययं द्यते, शसत्रर्थ 
ह्िश्चतश्चैवं द्रे तच्ार्निर्णयः ॥ ्िद्यते । हौ, ह्धिशान । ओदित्वादेटि; अक्क 
सीदिलयदि । पक्षे “शिट-।३।४।५५॥ इति सक; “यज-।२।१।८७॥ इति शः 
षे; ^षटोः कः-॥२।१।६२॥ इति के, सस्य षठवे; अद्धिक्षत्‌, अकचि ८ क्षतम्‌? 
क्षन्‌? क्षः, क्षतम्‌, क्षतः क्षम्‌ › क्षावः, क्षाम । अङ्केशि, अ्किक्षाताम्‌? अ्ि- 
्षन्त । चि्केश। चिद्धिशे। छिदयात्‌ । दछखेशिषीष्ट, कलिक्षीष्ट; अत्र “सिजारिष- 
॥४२।३५ इति किच्वम्‌। दष्टा, छशिता । शिष्यति, क्षयति । चिद्धिक्षति; 
“उपान्ये।५३।३४॥ इति किन्त्वम्‌; चिद्धिशिषति, चिङ्धेरिषति । चे्धिद्यते । 
चेद्धि, चेद्धिसीति । रायतिं। अचिद्धिशत्‌। क्िधन्‌। कत्वामु, “पूडङ्धिशिः 
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भ्य ४।४।४१॥ इति वेरि, छचिषटः, २ वान्‌ ; किलरितः, २ वान्‌ । क्वा; श्ुध- 
` इ्ि्-॥४।२।६३१॥ इति किच्वे; छिकशिा । छै २ टः टम्‌? व्यम्‌; छैरि ३ 
` ता, तुम्‌, तव्यम्‌ । छरानीयम्‌ । छ्िशिच्‌. उपतापे । किरर्यते । विलस्यतीति 
त्वाद्मनेपदस्यानियतवन्ञापनात्‌ ॥ २५ ॥ 


अश्‌ भोजने । अश्चाति, अश्चीतः, अश्चन्ति । अश्यते । हौ, अशान । 
अद्य° ॥ आरीत्‌, आरशिष्टाम्‌; आशिषुः, आशीः । आशि, आशिषाताम्‌। 
आदा, आशुः; आशिथ। आशे। अश्यात्‌। अरिषीष्ट। अशिता । अशिष्यति । 
अरिरिषति । “अव्य्ति-"॥३।४।१०॥ इति यड, “खरादेः-”॥४।१।४॥ इति 
इयदिले, अशया्यते । पि तु, अश्दिले; आशीति, आष्ट । आशयति चेत्र-. 
मननम्‌; अत्र फट्वखयपि “चल्या-।२।२।१०८॥ इति परसपदम्‌ । आशिशत्‌ । 
गिगन्तात्सनि; आरिशयेषति । अश्चन्‌ । अश्चती । अदयमानम्‌ | अशिष्यन्‌ । 
'वेयिवद्‌-॥५।२२॥ इति वा निपातनाद्‌ भूतमात्रे कघुन॑चेर्‌ ; अनाश्वान्‌ । पक्षे 
ऽ्यतन्याम्‌; नाशीत्‌ । आश्चानम्‌। आरितः,र वान्‌ । “भवे चारितात्‌?।५।१। 
१२३०॥ इति निर्देशात्‌; आरितस्तृप्तः । अरिला। प्रादय । अशि ३ ता, तुम्‌; 
तव्यम्‌ ॥ २६॥ | 

मुष्‌ स्तेये ! सुष्णाति; सुष्णीतः, मुष्णन्ति } सुष्यते । यष्णीयात्‌। मुष्यत । 
मुष्णातु ! हौ, मुषाण । सुप्यताम्‌। असुष्णात्‌। असुप्यत अमोषीत्‌, अमोषि- 
टाम्‌ । अमोषि, अमोषि ९ षातास्‌ , षत, ष्ठाः षाथाम्‌, ध्वम्‌, इदम्‌, पि 
प्वहिः ष्महि । स॒मोष, स॒मुषठु» सुसुषुः, मुमोषिथ; सुमुषिम । मुमुषे। मुष्यात्‌ । 
मोषिषीष्ट । मोषि २ ताः ष्यति “रूदविद्‌-*४।३।३२॥ इति क््वासनोः किच्च; 
मुमुषिषति । मोमुष्यते । मोसुषीतिः मोमोषटि, मोमु २ एः, षति 1 मोमुपषिषत्ति | 
मोषयति । मोष्यते। अमूुषत्‌ } मुष्णन्‌ । सुप्णती । मोषिष्यन्‌ । मोपिप्यमा- 
णम्‌ । मुमुष्वान्‌ 1 सुमुषाणम्‌ ! मुषितः, २ वान्‌ । सखषिखा | प्रमुप्य । मोषि ३ता, 
त॒म्‌, तन्यम्‌ ! मोषणीयः ॥ २७ ॥ 


एष्‌ पुष्टो । पुष्णाति । पुष्यते । हौ, एुषाण । अपोषीत्‌, अपोषिष्टाम्‌ 
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पुपोष । पोषिता.। एवमयं मुषदूषत्‌; नवरं क्तासनोः “वौ व्यञ्च-५।॥४।६।२५॥ 
इति वा कित्वम्‌; पुपुषिषति, पुपोषिपति । पषरिा; पोष्रिला ॥ २८.॥ 


कषर्‌ निष्कर्षे; बहिष्कषणे । कुष्णाति; निकुष्णाति दाडिमम्‌, तद्वीजानि 
पथक्‌ करोतीयथः। कर्मकर्तरि रिदटिषये, “कुषिरञ्-”॥ २४७४] इति वा परसे- 
पदे द्ये च, कुष्यति पादः खयमेव । पक्षे, “एकधातो-॥३।४।८६॥ इति क्ये 
आत्मनेपदे च; ऊुष्यते पादः खयमेव । हौ, कुषाण | अकुष्णात्‌ । अको. 
षीत्‌ । निरःपरात्‌ “निष्छुषः २।४।४।३९ इति वेटि सकि; निरकुक्षत्‌ । पक्ष 
सिचि; निरकोषीत्‌ । चुकोष । कोषिता । कोषिष्यति । निष्कोषयति! निष्क 
षिष्यति । “वौ व्यञ्चन-।४।३।२५॥ इति सनो वा किच; चुुषरिषति, चको. 
पिषति । “उपान्ये।४।३।३४॥ इति किच्छ; निरुङ्क्षति । इटि तु, निचु- 
कुषिषति, निर्छुकोषिषति । निश्चोकरुष्यते । निष्कोषयति । निर्चूकुषत्‌ । 
^ क्चुधक्िलिरा- ।४।३।३१॥ इति कच्चे; कुषिखा । निष्कुष्य । निष्को २ 
टा, एम्‌; निष्कोषि २ ता, तुम्‌ । “क्तयोः ४।४४०॥ इतीटि; निष्छुषितः, २ 
वान्‌ ॥ २९ ॥ 

वृङ्दए॒ सम्भक्तौ; सम्मक्तिः संसेवा । « एषाम्‌-।४।२।९७॥ इतीले; 
दृणीते । त्रियते । “इट्‌ सिजारिषोः-।४।४।३६॥ इति वेटि, %वृत- ॥४।४।२५॥ 
इतीटो वा दीर्घे; अवरिष्ट; अवरीष्ट । पक्षे, “कहवणीत्‌ ।४।६।२६॥ इति 
सिचः कि्े, अवृत । ववे । वरिषीष्ट, वृषीष्ट । वरिता, वरीता । वरिष्यति, वरी- 
प्यति । ^इव्ध-॥४।४।४७॥ इति वेटि; विवरिषते, विवरीषते, बुवूषति । वृतः 
` २ वान्‌ । दला । एवमयमातमनेपद्‌ एव बृग्वत्‌ ज्ञातव्यः ॥ ३० ॥ 
इति तपागच्छेशश्चदिवसुन्दरसूशिशेष्यश्रीशुणरलसूरिविरचितेः 

क्रियारललससुच्चये ऋथादिगिः । 


--->2#&20<-- 


चुरादिगणः } २६५ 


क ५: [ ॐ । 
अथ चुरादिः। | 

चरण्‌ स्तेये । “तुरादिभ्यः-।२।४।१७॥ खार्थे णिचि, “दोषात-।३।६।१००॥ 
इति परस्मैपदे, चोरयति । णिचो गिच्ामावात्फख्वत्कत्तयोरमनेपदं नास्ति। चन्द्रस्तु 
णिव्यप्युभयपदित्यमाश्रासीत्‌, णिज्‌विकख्पं च | क्ये, चोथेते। चोरयेत्‌ । चोरयतु; 
चोरयाणि। अचोरयत्‌ ॥ अद्य ° ॥ “णिश्रि-॥२।४।५८] इति ङ; अचूचुरत्‌ अचू- 
सखुरताम्‌, अचूचुरत्‌ ; अचृच्युराम । जिचि, अचो जिरि, अचोरिषातास्‌; इरि, 
अचोरायिषाताम्‌; अचोरिितः, अचोरयिषत; अचोरि ३ ध्वम्‌, दवम्‌, इम्‌, अचो. 
रयि ३ष्वम्‌, दुम्‌, इटूवम्‌। “धातोरनेकखर-५॥२।४।४६॥ इतयामि; चोरथा्कारः 
कृग उमयपदितेऽपि, ५आमः कृगः"३।२।७५॥ इलयत्र प्राच्यधातुवदिति भणना- 
जनात्रात्मनेपदम्‌ । चोरयाम्बभूव, चोरथामासेयादि ॥ भाक ॥ चोरयां ३ चक्रे, बभूवे; 
आहे 1 हं नेच्छन्येके ॥ चोरयामसे। चेो्यौत्‌। चोरयिषीष्, चोरिषीष्ट। चोरयि २ ता 
चोरिता । चोरयिष्यति, ते; चोरिप्यते । कर्मकर्तरि “एकधातौ-३।४८६॥ इति जि- 
क्याःमनेपदेषु प्रपतिषु “णिस्नु-॥ ३।४।९२॥ इति जिचो, “भूषाथसन्‌-॥२।४।९३॥ 
इति क्यस्य च निषेधादात्मनेपदे, चोरयते । अचूुरत्‌। इटि, चोरयिषीषट, सोरयिष्यते 
वा गौः खयमेव। ण्यन्ताञ्जिच एव प्रतिषेधात्‌ जिट्‌ मवयेव । चोरिषी्; चोरि- 
प्यते गौः खयमेव । सनि, चुचोरयिषति | णिजन्तस्यानेकखरतवान्न यङ्‌। णिजन्ताण्‌ 
णिमि, चोस्यति द्रव्य पत्तिभिः । ड, ^“णेरनिरि।४।३।८२॥ इति णिजो टक्यपि 
णिजायाश्रयणात्‌ समानस पिखाभावात्‌ “उपान्त्यस्य-५॥४।२।३५॥ इति दूखेशघो 
दीधिः १।६६॥ इति पूवस्य दीधे च, अचूचुरत्‌! चोरयन्‌ । चोरयन्ती ! चोमा- 
णम्‌ | चोरायिप्यन्‌ । चोरयि २ ष्यन्ती, प्यती । चोरिप्यमाणस्‌; चोरयिष्यमाणम्‌ | 
चोरयां ३ चक्रवान्‌, बभूवान्‌, आसिवान्‌। चोरयां ३ चक्राणस्‌ वभूव्रानम्‌; सा- 
सानम्‌। (रक्तयोः ४।२।८४॥ इति णेट्के; चोरितः २ वान्‌ । चोरयि ला, ता, 
तम्‌ , तव्यम्‌ । चरणीयम्‌ । चोयम्‌। इ पञुण्‌ चितुण्‌ परभरतीनां सनकारनिर्दै- 
रामकरुलोदित्करणं चुरादिणिचोऽनियलक्ञापकम्‌ , तेन चोरति चिन्ततीलादि ि- 
खम्‌! तथा घुषेरविशब्दे इयत्रेकख्रादिद्यधिकारेण चुरादिपठितद्य विशब्दनार्थस 


३५ 
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घुषेणिजन्तस्यानेकखरलादेव दटपरतिषेधामवे सिद्धेऽपि, घुपेरविश्दे दत्र विर. 


व्दुप्रतिषेधाञ्ज्ाप्यते अनिलयरचुरादिणिजिति; तेन “महीपाट्वचः श्रुवा जुष 


पुष्यमाणवाः” ॥ खाभिप्रायं नानाद्न्दैराविष्करतवन्त इयर्थः इयपि सिदम्‌। 


भनचुरादिभ्यो णिच्‌ ”।॥२।४।१७॥ इलयत्र बहुवचनमाकूतिगणाथेम्‌; तेन संवाहय- 
तीयादि सिद्धम्‌ । अत्र चुरादौ सर्वत्र सर्वैविभक्तिषु सवैवचनविस्तरो णिगन्तभूः 
वदुदाहा्यैः ॥ १ ॥ | 

रण्‌ पूरणे । पारयति । क्ये, पार्यते | अपीपरत्‌ । अपारि, अपारिषाताम्‌, 
अपारयिषाताम्‌ | पारयां ३ चकार । पायौत्‌ । पारयिषीषट, पारिषीष्ट । पारायता 


न 


२ पारित । पारयिष्यति, ते; परिप्यते । सनि, पिपारयिषति । भाग, 


पारयति । अपीपरत्‌। पारयन्‌ । पारयिष्यन्‌ | पारितः, २ वान्‌ । पारयि ४ ता ठम्‌, 
तव्यम्‌, खा । प्रपायै ॥ २॥ 

पुण्‌ विस्तरे । नेऽन्ते । प्रपञ्चयति । ॐ> प्रापपच्चत्‌ । रोषं चुरण्वेत्‌॥२॥ 

पूजण्‌ पूजायाम्‌ । पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति । पूज्यते ।. अपूजत्‌। 
अपूजि, अपूनिषाताम्‌, अपूजयिषाताम्‌ । पूजयाञ्कार ३ । पूञ्यात्‌ । पूजय 
षीष्ट; पूजिषीष्ट। पूजायेता २; प्रूजिता । पूजयिष्यति, ते; परूजष्यते । पपूजाय- 
षति ।! णिगि णिजन्तसदरमेव रूपे ज्तेयम्‌। एवमग्रेऽपि सवत्र । पृजयन्‌। पूजाय 
ष्यन्‌ । पूजितः; २ वान्‌ । “न्ञानच्छा-॥५।२।९२॥ इति सति क्ते, “क्तयारसद- 
॥२।२।९१॥ इति सदर्थस्य वजजनालसतिषेधामवि “क्रि” ॥२।२।८६॥ इति षष्ठया 
म्‌; राज्ञां पूजितः; भ्ज्नेच्छ-” ॥५।२।९२॥ इति प्रतिषेधान्नात्र षषीसमासः 
पूजयि ला. तुम्‌, ता, तव्यम्‌ । पूज्यम्‌ ॥ ४ ॥ | 

` गजण्‌ राब्द । गाजयति । अयं तडण्वत्‌ ॥ ५॥ 

तिजण्‌ निशाने । तेजयति; उत्तेजयति । अतीतिजत्‌ । तेजयामास ॥६॥ 

रण्‌ अवस्यन्दने; भरंरो । “जासनार -॥२।२।१४॥ इति वा . कमल 

“ङषेः।२।२।८ १॥ इति षष्ठ्याम्‌; चौरस्योन्नाटयति । रोषं तडण्वत्‌ ॥५॥ 

चुट, छुटण्‌ छदने । नेऽन्ते । चुण्टयति । अचुचुण्टत्‌ ॥ छोटयति। आ 
सयति । आचुच्छुटत्‌। आच्छोरयामास ॥ < ॥ ९ ॥ 


चुरादिगणः । | २६७ 


कुट्रण्‌ ऊत्सने च; चाच्छेदने । उद्यति । अचुङ्टत्‌ । ऊ्टयामास । 
कुट्यिष्यति ॥ १० ॥ 

मुटण्‌ संचृणैने । मोटयति । मोख्यते । अमूसटत्‌ । मोययामास ॥१९॥ ` 

टुटण्‌ स्तेये च चादनाद्रे । छुण्ययति } क्ये, टुण्ट्यते । अत्र णिलुकः 
स्थानिवेनोपान्यलाभावान्नटुकोऽप्रसङ्कः । अलुद्ुण्टत्‌ । छ्ण्टयिषति ॥१२॥ 

घट्रण्‌ चरने । घट्टयति; सङ्कहयति । षट्यते । अजघट्त्‌ । षट्यामास । 
जिषटरयिषति ॥ १३ ॥ 

सफिटण्‌ हिसायाम्‌ । स्फेटयति। स्फेव्यते । अपिर्फिरत्‌ । स्किटण्‌ अना- 
द्रे इत्यन्ये ॥ १४ ॥ 

गुण्‌ वेष्टने । नेऽन्ते । गुण्ठयति } गुण्ल्यते 1 अज्जगुण्ठत्‌ । क्त, अव- 
गुण्ठितः ॥ १५ ॥ 

ख्डण्‌ उपसेवायाम्‌ । खडयतिः। उस्य छले, उपरख्यति । अदटीख- 


रत्‌ ॥ १६ ॥ 

॥ ओख्डुण्‌ उल्षेपे। उदि्वान्ने; ओरृण्डयति । ओरुण्ड्यते । ओरुरण्डत्‌ ; 
` “स्वरादेः-*॥४।१।४॥ इति दितीयस्य दलम्‌ } “^सट॒क्तयोः४।३।८४॥ इति 
णेटुकि; ओर्ण्डितः, २ वान्‌ ॥ १७ ॥ 

पीडण्‌ -गहने; गहनं बाधा । पीडयति; उत्पीडयति । उल्येरिक्ये; 
पीरुयति; उत्पीख्यति; उपपीडयति । क्ये, पीड्यते ॥ अय ° ॥ भम्राजभास-” 
, | ४।२।३६॥ इति वा हखे, अपीपिडत, अपिर्पीडत्‌ । अपीडि; भिरि, अपीडि- 
षाताम्‌; इटि, अपीडयिषाताम्‌ । पीडयाज्कार ३ । पीञ्यात्‌ ! पीडिषीषट; पीड- 
यिषीषट। पीडयिष्यति, ते; पीडिष्यते । सनि; पिपीडयिषति । पीडयन्‌ । षीड- 
यन्ती । पीडयिष्यन्‌ ! पीडयाञखचछरवान्‌ । पीडित,२ वान्‌ । पीडयिला ।. प्रपीड्य 
पीडयि २ ता; त॒म्‌, तव्यम्‌। पीडनीयम्‌ । षीड्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
तडण्‌ आघाते } ताडयति । ताज्यते ! अतीतडत्‌ । अताडि, अताडिपा- 
ताम्‌, अताडयिषाताम्‌ ! ताडयाचकार २! ताञ्यात्‌ । ताडिपीष्ट, ताडाधेपीष्ट | 
साडयिप्यति, ते; ताडिप्यते । तिताडयिषति । ताडितः, २ वान्‌ । ताडयिला । 
्रताञ्य । ताडयि ३ ता, तुम्‌, तव्यम्‌। ताड्यः ॥ १९ ॥ 


२७० क्रियारल्समचयः | 


ठलण्‌ उन्माने 1 तोखयति; चुरणवत्‌ । ठट्यतीति ठ॒ठटशब्दाद्‌ 

“णिज बहूम्‌-०॥३।४।४२॥ इति णिजि रूपम्‌ ॥ ४० ॥ 
रण्‌ उत्षेपे । दोखयति। दोषं चुरण्वत्‌। अन्दोख्यतीति त॒ रूढेः; यथा 

प्र्ाख्यति; वीजयति ॥ ४१ ॥ 

मूटण्‌ रोणे । मूख्यति; उन्मूखयति । पूजणूवत्‌ ॥ ४२॥ 

बुरुण्‌ निमज्जने । बोख्यति । बोल्यते । अवूब्ुटत्‌ । षोडितम्‌। बोखयि- 
३ ला; ता, ठम्‌ ॥ ४२३॥ 

परण्‌ रक्षणे । पारयति । प्रतिपयनुपूर्वोऽपि वाच्यः । अपीपख्त्‌ । अयं 
तडण्वत्‌ ॥ ४४ ॥ 

इण्‌ प्रेरणे । एलयति । “उपसर्मस्यानेण्‌- ॥१।२।१९॥ इयव्णरोपे, 
म्रेखयति; परेखयति । प्रेल्यते। ॐ एेङिर्त । प्रेखयामास ३ प्रेखयिष्यति॥४५॥ 

सांलण्‌ सामप्रयोगे । सान्लयति । अससान्लत्‌ । अषोपदेशात्‌ “णिस्तो- 
रेव -।२।३।३७॥ इति षलामावे; सिसान्लयिषति । षोपदेशोऽयमियेके । मिषा- 
न्लयिषति ॥ ४६ ॥ 

पुंसण्‌ अभिमद॑ने । पुंसयति । के, उत्पुंसितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जसण्‌ हिसायाम्‌ । “जासनार-॥२२।१४॥ इति कमणो वा कमले, 
चोरस्य चौरं वोज्जासयति ॥ ४८ ॥ 

क्षण्‌ अदने । भक्षयति । णिगि भ्भक्षेहिसायाम्‌ःर।गो६ा इलयणिक्तः 

कर्मे, भक्षयति गौ्यैवान्‌ । भक्षयति गां यवान्‌ मचः; अव्र यवानां प्ररोहधमं- 
चेन हिसाऽस्येव । हिंसाया अन्यत्र, “गतिवोध-५।२।२।१५॥ इति प्राप्तमपि कम॑लं 
न भवतीति ^देतुकव-॥२।२।४४॥ इति त्रतीयायाम्‌; भक्षयति पिण्डी रिश्चुना 
स॑त्रः ॥ ४९ ॥ 

क्षीण दुर्मनाङ्कनयोः; अङ्कनं चिह्नम्‌ । एख्वत्कर्चयौत्मनेपदे; लक्षयते। 
फटवतोऽन्यत्र; टक्षयति; उपलक्षयति । रक्ष्यते । अटलक्षत्‌ ॥ ५० ॥ 

इतो ऽधविेषे आलटक्षिणः | 

इतः परे प्रायः प्रागुक्ता अप्यर्थविदोषे ये रक्षिण्‌ पर्यन्ताुादयसते 

परस्तृचन्ते ॥ 
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ज्ञाण्‌ मारणादिनियोजनेषु। “मारणतोषण-"४।२।६०॥ इति दूखे; मारण, 
संज्ञपयति पशुम्‌ । तोषणे, .विक्ञपयति गुरुम्‌; ज्ञपयति । निराने, प्रज्ञपयति 
सखम्‌ । नियोजने, आज्ञापयति शयम्‌; अत्र मारणायथोभावान्न हृखः । उक्ता- 
येभ्योऽन्यत्र तु, कयादेलाच्छना; जानाति । क्ये; विन्लप्यते; आज्ञाप्यते व्याजन्न- 
पत्‌; आजिक्ञपत। व्यक्ञपि; व्यज्ञापि, अजनापि। इटिः व्यज्ञपयिषाताम्‌ ; आज्ञापयिषा- 
ताम्‌। जिरि; व्यज्ञपिषाताम्‌; व्यज्ञापिषाताम्‌ ; आज्ञापिषाताम्‌ । विज्ञपयाञखकार ३; 
आक्ञापयाञ्कार ३। विक्ञेप्यात्‌ ; आज्ञाप्यात््‌। क्षपयिषीष्टः ज्ापयिषीष्; क्पिषीषट, 
ज्ञापिषीष्ट । क्पयिता, ज्ञापयिता; क्ञपिता, ज्ञापिता । विक्ञपयिष्यति; ते; 
आज्ञापयिष्यति, ते । जिटि, विक्ञपिष्यते, आज्ञापिष्यते । ^इव्ध-॥४।४।६७] इति 
वेटि, जिक्ञपयिषति। पक्षे, “जञप्याप-"४।१।१६॥ इति ज्लीपि, चीप्सति । ज्ञपेस्तु; 
जिज्ञपयिषति । “णौ दान्त-॥४।४।७४॥ इति वा निपातनात्‌; ज्ञप्तः, २ वान्‌; 
विक्ञप्तः,२ वान्‌; आज्ञप्तः, २ वान्‌ ; ज्ञापितः; २ वान्‌; विज्ञपित२ वान्‌; आज्ञापितः२ 
वान्‌। विक्ञिपय्य । आज्ञाप्य] विज्ञपयि २ ता, तुम्‌, तव्यम्‌; आनज्ञापयि ३ ता, तुम्‌, तव्य- 
म्‌! सक्ञपयतीयत्र ज्ञाणज्ञांसोर्णिचि णिगि च रूपसाम्येऽप्यथेमेदोऽस्ति, एकतर खा- 
थो ऽन्यत्र भरयोक्तृव्यापारः! ज्ञाण्‌ हि प्रथसमेव खां मारणे वत्ते; अन्यस्तु प्रथमं 
मरणे ततो मारणे इदयथः । एवं विज्ञपयतीलयाद्‌ वपि ॥ ५१ ॥ 

भण्‌ अवकस्कने; मिश्रीकरणे । दधोदनं भावयति । अवकर्पन इयन्ये । 
भावयति साधुः समयस्‌ । क्ये, भाव्यते॥ अय ० ॥ अवीभवत्‌ । अयं सर्वोऽपि 
णिगन्तम्‌वत्‌ ॥ ५२ ॥ 


टिगुण्‌ चित्रीकरणे । ननन्ते । जिङ्गयति शब्दम्‌ । खीपुनपुंसकरिङ्क्चित्री- 
करोतीयथंः । उष्टङ्खयति । उदङिलिङ्खत्‌ ॥ ५३ ॥ 

चचेण्‌ अध्ययने । चचंयति शाखम्‌ । अचच्चैत्‌ । अभ्यत्र चचपरिभा- 
षणे इति केचित्‌ । चर्चति ॥ ५४ ॥ 

चरः र्फुटण्‌ भेदने! चारयति; उच्चारयति । अयं तडणवत्‌ } णिचोऽनि- 
लयलाचरति दास्याम्‌; उचरति चित्रम्‌; विचटति ॥ स्फोरयति । स्फोस्यते । 
अपुर्फुटत्‌ । आरफोययाञ्कार । अधान्तरे तु स्फट्‌ विदारणे । स्फोटति | स्फटि 
विकसने 1 रफोटते । स्फुटत्‌ विकसने । स्फुटति ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
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घटण्‌ सङ्काते । घाटयति; उद्घाटयति । उद्ारितः कपाटः उद्याटनम्‌ | ` 
अयं तडण्वत्‌ । अथोन्तरे तु, घरिष्‌ चेष्टायाम्‌ । घटते । णिभि घटाद्ेलात्‌ 
हसे, घटयति ॥ ५७ ॥ 

हन्यर्थाश्च येऽन्यत्र हिसाथौः पल्यन्ते तेऽप्यत्र चरादो वेदितव्याः तेन 
णिज्‌शवादिकं कायै भवति ॥ हनक्‌ हिंसागयोः। घातयति । दिसु, वप्‌ हिंसा- 
याम्‌ । हिंसयति । तहैयति । तत्तद्रणपाठसामथ्यत्ति हन्ति; हिनस्ति; तृणेटी- 
यादयोऽपि अनेनैव सिद्ध<न्येषां हिसाथौनां चुरादौ पाठ आत्मनेपदादिगत- 
रूपभेदाथः ॥ ५८ ॥ । 

यतण्‌ निकारोपस्कारयोः; निकारः खेदनम्‌ । यातयलयरिम्‌ । नियौतयति 
वैरम्‌ । “णिवेत्ति-।५।३।१११॥ इयने; यातना तीनव्यथा । उपस्कारे, यातयति 
दरिद्रो नरः परस्य धनम्‌ । यातयति छिद्रं राजा; प्रच्छदयतीयथैः | मरतियातयतिः 
प्रतिबिम्बयतीयथैः । अथोन्तरे, यतेङ्‌ प्रयज्ञे । यतते ॥ ५९ ॥ 

निर्य प्रतिदाने | निरः परो यतिः प्रतिदानेभ्य चुरादिः । निर्यातयति ऋणं 
शोधयतीयर्थः ॥ ६० ॥ 
 प्वदण्‌ आस्वादने | खादयति । खाते । षपाठात्‌ ^नाम्यन्त-"२।१।१५॥ ` 

इति षे, असिष्यदत्‌ । सिष्वादयिषति । अथौन्तरे त॒, ष्वदि आखादने । मेत्राय 
खदते दधे ॥ ६१ ॥ | 

` आखदः सकमैकात्‌ । आडपू्ात्‌ खदतेः सकर्मकात्‌ णिज्‌ मवति न 
पुनरकभकात्‌, आस्वादयति यवामूम्‌ ॥ ६२ ॥ 

मुदण्‌ ससग । मादयते सक्तन्‌ स्प्षा । सोादयत्युष्णा आपः दता- 
भिरद्धिः, उभयत्र संखजतीय्थः ॥ ६३ ॥ 

करपण्‌ अवकल्कने; अवकर्कनं मिश्रीकरणम्‌ सासर्थ्यै च । कट्पयति । 
अवकल्पन. इयन्ये । कर्पयति ब्त्ति राजा । अर्थान्तरे तु, कृपोड्‌ सोमथ्य । 
` कुरपतं ॥ £8 ॥ 

चरण्‌ असंराये 1 विचारयति अ्थीन्‌ । अन्ये तु, चरण्‌ संशये इति 
पठन्ति; सति हि संशये विचारणेयाहृश । विचार्यते । व्यचीचरत्‌ । व्यचारि 
व्यचारिषाताम्‌ ; व्यचारयिषाताम्‌ । विचार्याज्चकार ॥ ६५ ॥ 
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चषण विराब्दनेः - विशिष्टराब्दकरणे, नानाराब्दने वा । घोषयति । 
अविशष्दन इयेके । अपघोषयति पापम्‌, अपहत इयथः । उहुदित्करणं चुरादि 
णिचोऽनियवे शिङ्गम्‌; तेन “कदिच्छि-।॥२।४।६५॥ इति वा अड, अधघुषत्‌। 
पक्ष, अधोषीत्‌ । घोषति; जुघुषुः इति विशब्दनेऽपि मवति । अथौन्तरे त घुषू- 
शाब्दे । घोषति ॥ ६& ॥ 

भष, तसुण्‌ अरङ्करे । भूषयति कन्याम्‌ । अवूुषत्कन्यां चेत्रः। अवूमुषत। 
मषयिष्यतेः भषयते कन्या खयमेव } अत्र ण्यन्तचेऽपि भृषार्थवेन, ५भृषाथे-” 
॥२।४।९३॥ इति जिचूनिट्क्यानां निषेधादात्मनपदमेव ॥ तस ॥ नेऽन्ते । तंसयति; 
उत्तंसयति ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 

त्रसण्‌ वारणे । त्रासयति खगान्‌; निराकरोतीलर्थः ॥ ६९ ॥ 

अर्हेण पूजायाम्‌ । अ्देयति । ॐ, आजिरहत्‌ ॥ ७० ॥ 

अथ वणैक्रमेण मासाथौः। लोक, तकँ, रघु, छोच, अजु, पिज, मजु, टट, 
वृत; बध, गुप, धूप, कुप, दशु; बृहुण्‌ मासाथौः। एते १५ मासाथौः। लोकयति; विरो 
कयति । दित्वादुपान्यस्य दृखाभवेः अदटोकत्‌ ० अटुखोकाम । अन्यत्र टोच्ङ्‌ 
दर्शने | खोकते॥ तकं ॥ तकैयति । क्ते, तर्कितः । गणान्तरेप्वपठिता अप्यत्र दण्डके 
पाठात्‌ धातव एवेयथान्तरे; तकयति॥ रषु ॥ नेऽन्ते। ठद्घयति; उ्टद्भयति। अन्यत्र 
रुङ्‌ गतो । र्ते ॥ लोच ॥ लोचवति; आलोचयति; पयलेचयति । ऋवि- 
्वान् उपान्यदूखः । अटुलोचत्‌ । अन्यत्र, लोच्ङ्‌ दरने। छोचते ॥ अथ चय 
उदितः॥ अजु ॥ अञ्जयति । अन्यत्र, अज्ञीप्‌ व्व्यादौ | व्यनक्ति ॥ पिल्ञ॥ 
पिञ्ञयति । अस्य चुरादौ पिज्चण्‌ हिंसावख्दाननिकेतनेषिति प्राग्‌ पटेऽप्यत्र 
पुनः पाटोऽधविश्ेपाथैः; आत्मनेपदाथैः, सकमकार्थश्च । पद्वते । अन्यच, पि- 
जुकि संपचेने । पङ्के ॥ भु ॥। सञ्चयति । अन्यत्र, मद्धोप्‌ आमर्दने । मनक्ति। 
॥ दुद्‌ ॥ खोटयति | अन्यत्र, छुटि प्रतीघाते । खारटते | टच विदखाटनं | दच्च 
ति ॥ इत ॥ वत्तयति। अनेकाथेले त, वत्तयति ङुद्रवं वाणिज्येन ! प्रवर्तयति 
खेच्छया ! परित्तयति वम्‌ । उदयति अद्म ! अन्यत्र चतन । 
वत्तत ॥ इध ॥ वद्धयति । अन्यत्र; इधृड्‌ दव्टन। वडत [। युप गापयति! 
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अन्यत्र, गुपौ रक्षणे । गोपायति॥ धूप ॥ धूपयति । अन्यत्र, धूप सन्तापे । 


धूपायति ॥ छुप्‌ ॥ कोपयति । अन्यत्र कुपच्‌ कोपे -। कुप्यति ॥ दाघुदितौं ॥ 


दशु ॥ दरयति । अन्यत्र; दं दशने। दरति ॥ बहु ॥ बृंहयति; उपन्रंहयति । 
अन्यत्र, दृह शब्दे च । वृहति । रोतकौदयः खार्थ गिचश्ुत्पादयन्ति । 
भासार्थर्चेति पारायणम्‌ । भासयति दिशाः; दीपयति; इन्धयति; म्रकारायति । 


` गणान्तरपाठस्ेषामात्मनेपदादिकार्याथैः ॥७१।७२।७२।७४।७५।ज६्‌]ज्७]७८] 


७९॥८०।८१।८२।<३। ८ 91< प 
इति परस्मेपदिनः। 


[> 3 


वंचिण्‌ प्ररुम्भने; मिथ्याफलाख्याने । वञ्चयते । अववश्चत । अन्यत्र 


वञ्चू गतौ । वश्चति । इदिखादेव णिजम्तादासनेपदे पिदधे, “्रङम्मे रधिवञ्ेः" 


॥३।३।८९॥ इति तदधान णिगन्तादफख्वत्कतरैथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` विदिण्‌ चेतनास्याननिवातेषु। वेदयते सखम्‌, चेतयत इयथः । आवेदयते 

धमम्‌, आख्यातीयथेः । वेदयति गृहम्‌? निवासं करोतीयथैः । विवादेऽप्यन्ये । 
प्रवेदयते वादिना । अन्यत्र, विदक्‌ ज्ञाने । वेत्ति । विदच्‌ सत्तायाम्‌। वियते । 
विद्ती लाभे । विन्दति | विन्दते । विदिप्‌ विचारणे । विन्ते ॥ ८७ ॥ 

मनिण्‌ स्तम्भे; गवै । मानयते; विमानयते; अपभानयते । पक्षे, मनः 
तीति चन्दः ॥ ८८ ॥ 

मदिण्‌ आमण्डने; निरूपणे । भालयते; निभाख्यते; संभाख्यते । 
अन्यत्र, भारे परिभाषणदहिंसादानेषु । भरूते । बभरे । भर्ता ॥ ८९ ॥ 

कुस्सिण्‌ अवक्षेपे । कृत्सयते । अच॒ङुत्सत ॥ ९० ॥ 

क्षिण्‌ आलोचने । लक्षयते! अन्यत्र, रक्षीण्‌ दशेनाङ्कनयोः | रक्षयति; 
ते  णिचोऽनिलयलात, लक्षते ॥ ९१ ॥ 

इयथविरोषे चुरादयः । 





| तजिण्‌ संतजने । तजंयते । यत्त॒ रक्ष्ये, तर्जयति; भत्संयति; निशाम- 


चुरादिगणः । २७५्‌ 


यति; भाख्यति; कुः्सयति; निवेद्यतीयादिपरस्मेषदं दस्यते; तद्‌ भ्वादौ राजग; 
टुभ्ाजीयत्रात्मनेपदस्यानियलनज्ञापनात्‌ सदम्‌ ॥ ९२ ॥ 

तुटिण्‌ छेदने । त्रोय्यते रज्जुम्‌ । उन्तोऽयमियेके । उन्नोडयते तृणम्‌ । 
चरुटत्‌ छेदने । त्रुस्यति, चुटति ॥ ९३ ॥ । 

चितिण्‌ संवेदने । चेतयते । अचीचितत ॥ ९४ ॥ 

गन्धिण्‌ अर्दने । गन्धयते ॥ ९५ ॥ 

दामिण्‌ आलोचने । “यमो पखिषणे-"६।२।२९ इयत्र णिचि चेति वच- 
नात्‌ यमोऽन्येषां णिचि न हूखः। शमयते; निशामयते । न्यशीरामत | न्यरामि। 
णो दान्त-॥६।६।४॥ इति क्ते वा निपातनात्‌, शान्तः; ^सेट॒क्तयोः"॥४।२८४॥ 
इति णेधंकि, शामितः । रामूच्‌ उपरमे । शाम्यति । णिगि, “शमोऽद््दौनि" 
॥४।२।२८॥ इति अदने; शमयति रोगम्‌ ॥ ९६ ॥ 

गृरिण्‌ उयमे । गूरयते; उद्ूरयते खड्गम्‌; आमूरयते ॥ ९७ ॥ 

मन्त्रिण्‌ गुप्तभाषणे } मन्त्रयते; आमन्त्रयते; निमन््रयते ॥ ९८ ॥ 

रुरिम्‌ ईप्सायाम्‌ । लाख्यते ॥ ९९ ॥ 

दृरिण्‌ दशने । दंशयते ॥ १००॥ 

मस्तिण्‌ संतन । भतसंयते । आत्मनेपदानियले तु, भत्तयतीटयपि । 
अवभत्सैत ॥ १०१ ॥ वि 

दइात्मनेपदिनः । 





इतोऽदन्ताः।। अदन्त हि सुखयति, रचयति इयत्राल्छुकः स्थानिवाटण- 
दृप्भावः। अररचत्‌ । असुुखत्‌; अत्र समानटोपित्वात्सन्वद्धावदीर्योरभावः। 
अुसूचत्‌; अत्रोपन्यहूखाभावः | अङ्कादीनां तृक्तफटाभवेऽपि पूरवौचाय॑- 
सुरोधनादन्तेषु पाटः 1 णिजसवेऽनकखरलात्‌ यङ्निद्रच्यथं इयके । द्रमिटा- 
स्ववेप्रकाराणामदन्तखविधानसामथ्यौदट्टोपासावं मन्यन्ते । ततश्च “ज्णितिः४। 
३।५०॥ इति बृद्धो प्वागमे च; दुःखापयति; वण्टापयति; रंदापयति; अ्थी- 
पयते; सच्रापयते; गवोपयते इयायुदाट्रन्ति; ते दहि “ज्णितिः॥।६।५०॥ 
इति बृद्िः खरमात्रस्येच्छन्ति ॥ १०२ ॥ 


२७६ | क्रियारल्सयुच्यः 


' ` अङ्कण्‌ रक्षणे । अङ्कयति । ड ५ खरदेः- ॥४।१।९॥ इति करदे 
 आश्चिकत्‌ । सनि; अञ्िकयिषति । अकङ्‌ लक्षणे । अङ्कते ॥ १०३ ॥ 
खख, ढःखण्‌ तत्कियायाम्‌ सुखनं दुःखनं च, तच्िया । सुखयति । 
असुष्ुखत्‌ । दुःखयति । अदुदुःखत्‌ ॥ १०४ ॥ | 
“ रचण्‌ प्रतियज्ञे ! स्चयति; विस्चयत्ति । क्ये, रच्यत्ते । अरस्चच्‌, अरर्च- 
` ताम्‌, अरस्चन्‌ । अरचि । जिरि, अरचिषाताम्‌ । इटि, अरचयिषाताम्‌ । 
रचयाञ्चकार ३ ॥ भाक ॥ रचयाञ्चके ३ । रच्यात्‌ । रचिषीष्ट; स्चयिषीष्ट । 
रचयिता २, रचिता । रचयिष्यति, ते; रचिष्यते । रिरचयिषति । रचयन्‌ । स्च- 
यन्ती । रच्यमानम्‌ । स्वयिष्यच्‌ । रचिष्यमाणस्‌; रचयिष्यसाणम्‌ । र्चयाञ्- 
` छवान्‌; बभूवान्‌, ससवान्‌ वा | माक ॥ रचयाञ्चक्राणस्‌; वभूवानम्‌, आसानं 
वा । रचितः, > वान्‌ । स्चयिला । “ख्घोधपि"।४।३।८६॥ इति णेरयि; विरच्य । 
रचये ३ ता, तुम्‌» तव्यम्‌ । र्वनीयम्‌ । रच्यस्‌। एवं स्वेऽप्यदन्ताः॥ १०५॥ 
स्‌चण्‌ पैशुन्ये । सूचयति! सूच्यते।अषपाटाच षः। असुवत्‌ । असूचि। 
सूचयाञ्वकार ३। सुसूचयिषति। ^अस्व्ति-॥२।४। १०॥ इति यड, सोसूच्यते । 
अषोपदेसान्न पलम्‌ । एवं सू्ादीनामपि । संसूच्य । सूचयिंला ॥ १०६ ॥ 
` भाजण्‌ एथक्षसणि । भाजयति; विसाजयति; अवमाजयति । भाञ्यते । . 
अवभाजत्‌ } अमाजि } भाजयामास } माजितसम्‌ । भाजयि ३ ता, ठम्‌, ला। 
विभाञ्य ॥ १०७ ॥ 
 समाजण्‌ श्रीतिसेवनयोः। प्रीतिदशेनयोरिखन्ये । सभाजयति ! क्ये, सभा- 
ज्यते । ङ, अससभाजत्‌ । असभाजि । समाजयामास । समाजायिष्यति ॥१०८॥ 
खोटण्‌ क्षेपे । खोटयति । ॐ, अञ्खुखोटत्‌ । डनन्तोऽयमिति देवनन्दी । 
खोडयति । दान्त दरलन्यं । खादयति ॥ १०९ ॥ 
दण्डण्‌ दण्डनिपत्तने । दण्डयति । दण्डादेने्चो णिचि, दण्डय- 
यादिसिद्धौ दण्डण्‌ प्रश्रतीनां पाटो यथाविधानं णिच विनाऽपि प्रयोगार्थं 
अत॒ एवादन्तखस्याप्यनेकखरवन परोक्षासादेदो यड्निव्रत्यादिं च 
फरुम्‌ ॥ ११० ॥ - 


चुरादिगणः २७७ 


वर्णण्‌ व्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु । व्णैकरिया वभेनम्‌, वणकरणं वा ।: 
कथं वणैयति कविः । सुवर्ण वर्णयति । विस्तरे वगनेयस्‌। गुणत्रचनं स्तुतिः 
शङ्कायुक्तिवी । राजानञरुपवर्णयति । ड, अववणेत्‌ ॥ १११ ॥ 

कर्णण्‌ मेदे । कणयति; आकणैयति । आचकर्णत्‌ ॥ ११२ ॥ 

गणण्‌ संख्याने । गणयति; अवगणयति; परिगणयति । गण्यते । ङ, 
८ च गणः ४।१।६७] इति पूर्वस्याखे, ईति च; अजगणत्‌; अजीगणत्‌] अगणे। 
गणयिखा । प्रगणय्य । रोष रचण्वत्‌ । अदन्तलं च सुखादीनां णिचसन्ि- 
योग एवरान्ते वक्ष्यते, ततोऽनियलेन णिजमावे, जगणवुः जगणिथेयत्रानेक- 
खरखामावादाम्‌ न भवति ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 

गुण, केतण्‌ आमन्त्रणे; आमन्त्रणं मूटोक्तिः। गुणयति । अजुरुणत्‌। अयु- 
णि | गुणयाञखकार ३ । गुण्यात्‌ | गुणयिषीष्ट; गुणिषीष्ट । गुणयिप्यति; ते; 
गुणिष्यते । जुयुणयिषति । एवं रचण्वत्‌ ॥ केतयति; सङ्केतयति । ॐ, अचि. 
केतत्‌ । सङ्केतितः। सङ्क । अयं निःखावणनिमन्त्रणयोरपीयेके ॥ ११५ ॥ 
परतण्‌ गतौ वा।वा शब्दो णिजदन्तलयेो्यगपटिकल्पार्थः । पतयति । ॐ, 
अपपतत्‌ । पक्ष, पतति । “व्यज्ञनादेः-॥४।२।४७॥ इति वा बद्धौ, अपातीत्‌, 
अपतीत्‌ ॥ ११६ ॥ 

कथण्‌ वक्यप्रवन्धे । कथयति; संकथयति । क्ये, कथ्यते । ङ, अच- 
कथत्‌ । कथं अचीकथदिति । ये गणयतेरन्येपामपि. च पूर्वस्य यथादद्चै- 
नमीत्वमिच्छन्ति तन्मते मविप्यति; प्रचलयन्तरं वाञन्वेप्यम्‌ । अकथि, मक- 
थिपाताम्‌; अकथयिषाताम्‌ । कथयाञ्वकार ३ । कथयिष्यति, ते; कथि- 
प्यते । कथयिखा । “ख्वोः-'४।३१८६॥ इति गरयि, संकथय्य ! एवं रच- 
ण्वत्‌ 1 ११७ ॥ 

डेदण्‌ दैधीकरणे । छेदयति, विच्छेदयति। ख्यते! अचिच्छेदत। अच्छे 
दिः अच्छदिषाताम्‌, अच्छेदयिषाताम्‌ । ख्दयाखकार । छदविप्यति; ते; टेदि- 
प्यते । चिस्ठेदयिपति ! छेोदितम्‌। छेद्विला । विच्छेय ॥ ११८ ॥ 

रूपण्‌ रूपक्रियायाम्‌ ; स्पक्रिया राजयद्रादिरूपस्य करणम ¡ रूपयति । 


१.७९. | क्रयारल्समुश्चयः | 


 अङ्कण्‌ रक्षणे । अङ्खयति । ङे ५ खरादेः-२॥४।१।४॥ इति केरले 
आच्चिकत्‌ । सनि, अच्चिकयिषति । अकुहः रक्षणे । अङ्ते ॥ १ ३॥ 
खः लण्‌ तत्यायाम्‌; सुखनं दुःखनं च, तच्किया । सुखयति । 
अदुखत्‌ । दुःखयति । अदुदुःखत्‌ ॥ १०४ ॥ | 
`" स्चण्‌ प्रतियले । रचयति; विस्वयति । क्ये, रच्यते | अरस्चत्‌, अररच- 
` ताय्‌, अरस्चच्‌ । अरचि । निटि, अरचिषाताम्‌ । इटि, अस्चयिषाताम्‌ । 
र्चवाञ्चकार २ ॥ भाक्‌ ॥ रचयाच्चकरे ३ | रव्यात्‌ । रचिषीषएट; रचयिषीष्ट । 
रचयिता २, रचिता । र्चयिष्यति, ते; रचिष्यते । रिरिचयिषति । रचयन्‌ । रच- ` 
यन्त। । रच्यमानम्‌ । सचायेष्यन्‌ । रचिष्यमाणस्‌; रचयिष्यमाणम्‌ । रचयाञ्च- 
` इवान्‌? बभूवान्‌ , आक्सिवान्‌ वा ॥ भाक ॥ स्चयाञ्चक्राणस्‌, बभवानम्‌ . आसानं 
वा | रचतः, २ वान्‌ । रचयिला । ध्टघोयपि?॥9३।८६॥ इति णेरयि; विरचय्य । 
रचयि ३ ता, ठम्‌? त्यम्‌ । रचनीयम्‌ । रच्यम्‌। एवं सर्वैऽप्यदन्ताः॥१०५॥ 
रचण्‌ पश्ुन्ये । सूचयति। सूच्यते। अषपाठान्न षः। असुसवव । असूचि। 
सूचयाज्वकार ३। छखसचयिषति। “अस्वरि -॥२।४।१०॥ इति यडिः, सोसूच्यते । 
अषपपरदृशान्न पलम्‌ । एव सूत्रादीनामपि । संसूच्य । सूचाधेला ॥ १०६ ॥ 
 भाजण्‌ पृथछसणि । भाजयति, विभाजयति; अवभाजयति | भाञ्यते । 
अवभजत्‌ । अभाजि । भाजयामास । भाजितम्‌ । माजयि ३ ता, ठुम्‌, ला। 
वेमज्य ॥ १०७ ॥ 
सभाजण्‌ प्रीतिसवनयोः। प्रीतिदशेनयोरियन्ये ! सभाजयति | क्ये, समा- 
भ्त । इ असरसभाजत्‌ । असमभानजि । सभाजयामास। समाज यिष्यति ॥१०८॥ 
खाटण्‌ क्षेपे । सोटयति । ड, अचुखोटत्‌ । डान्तो ऽयमिति देवनन्दी । 
सखोडयति । दन्त इखयन्ये । खेदयति ॥ १०९ ॥ 
द्ण्डण्‌ दण्डनिपातने । दण्डयति । दण्डादेनीख्नो णिचि, दण्डय- 
यादिसिद्धो दण्डण्‌ प्रशरूतीनां पाठो यथाविधानं णिच विनाऽपि प्रयोगार्थं 
“त एवादन्तलस्याप्यनकखरलेन परोक्षासादेश्ो यडनिद्त्त्यादि च 
फटस्‌ ॥ ११० ॥ ४ = 
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वर्णण्‌ वणंक्रियाविस्तारगुणवचनेषु । व्णक्रिया वभेनम्‌» वणकरणं वा}. 
कथं वणयति कविः । सवै वणैयति } विस्तरे वभनेयम्‌। गुणवचनं स्तुतिः, 
शङ्धयुक्तिवी । राजानयुपवणैयति । ड, अववणंत्‌ ॥ १११ ॥ 

कर्णण्‌ भेदे । कणेयति; आकणैयति । आचकणेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

गणण्‌ संख्याने । गणयति; अवगणयति; परिगणयति । गण्यते ! ॐ 
८ च गणः"]१।१।६७]। इति पूर्वस्या, ईति च;अजगणत्‌; अजीगणत्‌। अगणे।. 
गणयिला । प्रगणय्य । रोष रचण्वत्‌ । अदन्तलं च छुखादीनां णिचूसननि- 
योग एवान्ते वक्ष्यते, ततोऽनियलेन णिजभावे, जगणतुः; जगणिथेयत्रानेक- 
सखरयाभावादाम्‌ न भवति ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 

गुण, केतण्‌ आमन्त्रणे; आमन्त्रणं गूढाक्तिः। गुणयति । अजुयुणत्‌ । अशु- 
णि 1 गुणयाञकार ३ । यण्यात्‌ । गुणयिषीष्ट; गुणिषी्ट । ुणयिष्यति, ते; 
गुणिष्यते । जुखुणयिषति । एवं रचण्वत्‌ ॥ केतयति; सङ्कतयति । डे, अचि. 
केतत्‌ । सङ्केतितः। सङ्क । अयं निःखवणनिमन्त्रणयोरषीयेके ॥ ११५ ॥ 
पतण्‌ गतो वा। वा शब्दो णिजदन्तलयोगरुगपटिकस्पारथः । पतयति । ॐ, 
 अपपतत्‌ । पक्षे, पतति । “व्यज्ञनादेः-।४।३।४७॥ इति वा बद्धौ, अपातीत्‌, 
अपतीत्‌ ॥ ११६ ॥ 

कथण्‌ वाक्यप्रबन्धे ] कथयति; संकथयति । क्ये, कथ्यते । ॐ, अच- 
कृथत्‌ । कथं अचीकथदिति । ये गणयतेरन्येषासपि च पूर्वस्य यथाददौ- 
नमीच्यमिच्छन्ति तन्मते भविष्यति; प्रद्यन्तरं वाजन्वेष्यम्‌ । अकयि, अक- 
थिषाताम्‌; अकथयिपाताम्‌ । कथयाञ्कार ३। कथयिष्यति; ते; कथि- 
प्यते | कथयिखा । “रवोः-*॥४।३।८६॥ इति रयि, संकथय्य } एवं रच- 
ण्वत्‌ ॥ ११७ ॥ 

छेदण्‌ दे.धीकरणे । छेदयति; विच्छेद्यति। चयते । अचिच्छेदत्‌। अच्छे 
दि, अच्छेदिपाताम्‌ , अच्छेदयिपाताम्‌ । छेदयाञ्कार । छेदविप्यतिः ते; छेदि 
प्यते | चिस्छेदयिपति । छेदितम्‌। ठेदयिला । विच्छेय ॥ ११८ ॥ 

रूपण्‌ रूपक्रियायाम्‌ ; स्पक्रिया राजसुद्रादिरूपस्य करणम्‌ । रूपयति | 


0 
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रूपदशेने वा रूपक्रिया । निरूपयति; प्ररूपयति । निरूप्यते । प्रारुरूपत्‌ | 
प्रारूपि । प्ररूपयामास ३ । प्ररूपितः । प्ररूप्य ॥ ११९ ॥ 


क्षपण्‌ पेरणे । क्षपयति । क्षप्यते | अचक्षपत्‌ । अक्षपि, अक्षपिषाताम्‌; 
अक्षपयिषाताम्‌ । क्षपयामास । क्षप्यात्‌ । क्षपयिष्यति, ते; क्षपिष्यते । चि. 
क्षपयिषति । क्षपितः । क्षपयिखा ॥ १२० ॥ 

व्ययण्‌ वित्तसमुत्सर्गे; यागे । व्यययति । व्यस्यते । ॐ, अवन्ययत्‌ । 
अब्ययि, अव्ययिषाताम्‌ ; अग्यययिषताम्‌। व्यययामास । विव्ययिषति ॥१२१॥ 

सूत्रण विमोचने; विमोचनं मोचनाभावो भ्रन्थनमिति यावत्‌ । सूत्र 
यति ! सूज्यते। ॐ, असुसूत्रत्‌। असूरे । सुसूप्रयिषति | “अव्यत्ति-॥३।४।१०॥ 
इति यङि, सोसञ्यते ॥ १२२ ॥ | 

मूत्रण्‌ भस्रवणे । मूत्रयति । असुमूत्रत्‌ । “अव्वक्ति-॥२४।१०॥ इति 
यडि>, मोमूत्र्यते ॥ १२३ ॥ 

पार, तीरण्‌ कर्म॑समापो । पारयति । पास्यते । अपपारत्‌ । अपार । 
पिपारयिषति । पारितम्‌ ॥ तीरयति । ती्यैते । अतितीरत्‌ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ ` 

चित्रण्‌ चित्रक्रियाकदाचितदटष्ठ्योः । चित्रयति; आेल्यं करोति, कदा- 
चिलदयति चेय्थः । वैचिच्यकरणार्थोऽयं, न चित्रक्रिया्थं इलयन्ये । चित्रयति; 
वैचिन्यं सम्पादयतीयथैः। अचिचित्रत्‌ । चितम्‌ ॥ २२६ ॥ 

छिद्रण्‌ भेदे । छिद्रयति । ॐ अचिच्छिद्रत्‌ ॥ १२७ ॥ 

मिश्रण संपचने, शेषे । मिश्रयति । ड, अमिमिश्रत, अमिध्ि। मिः 
श्रयाञखकार ३ मिमिश्रयिषति ॥ १२८ ॥ 

कटण्‌ सङ्धयानगलयोः। कङ्यति; सङ्कल्यति; आकलयति। कस्यते। ॐ 
अचकलत्‌ । रचण्वत्‌ ॥ १२९॥ | 

सीरण्‌ उपधारणे, अभ्यासे, परिचये वा । शीख्यति; परिडीख्यति । डः 
 अरिश्ीरत । शीर समाधौ । सीरुति । णिगि ॐ, अरीशिरूत्‌ ॥ १३० ॥ 
गत्रषणू मागण । गवषयाति। गवेष्यते! ॐ अजगवेषत्‌। अगवाष, अग- 
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वेषिषाताम्‌, अगत्रेषयिषाताम्‌ । गवेषयज्छकार } गवेषितः। गवेषयिला। गवे- 
पणम्‌ ॥ १३१ ॥ 
` मृषण्‌ क्षान्तौ; तितिक्षायाम्‌ । सषयति । णिचोऽनिखले, गषति । 

चये, ग्रष्यते । ङ, अममृषत्‌ । अम्रषि, अमृषयिषाताम्‌, अमृषिषाताम्‌ । स्ष- 
याञ्चकार । सृषयिष्यति । मिश्षयिषति । स्षितः । ग्रषयिता । ृषयिखा॥१३२) 

रसण्‌ आखादनस्तेहनयोः । रसयति । अररसत्‌. । रस राब्दे । रसति 
णिगिः रसयति । अरीरसत्‌ ॥ १३३ ॥ 

. महण्‌ पूजायाम्‌ । महयति । ॐ, अममहत्‌ । अमहि ॥ १३४ ॥ 

रण्‌ गतो । नेऽन्ते । रहयति । अदन्तलवटात्‌ “अतः०।४।३।८२ इति 
लकं बाधिलाऽचुपायस्याप्यतो “ज्णिति॥४।३।५०॥ इति बृद्धो, “अ्भिरी-॥४। 
२।२१॥ इति पौ, रंहापयति । ड, अरंहत ॥ १३५ ॥ 

स्णहण्‌ दंप्सायाम्‌। ^स्पृहेव्यौप्यं वा॥२।२।२६॥ इति व्याप्यस्य वा सम्म 
दानवे; पुष्पेभ्यः पुष्पाणि वा स्ण्हयति । क्ये, र्यते । स्प्रहयेत्‌। स्प्रहयत्‌। अस्प- 
हयत्‌ ॥ अय० ॥ अपस्प्रहत्‌। अस्पृह, अस्प्रहिपाताम्‌ , असप्हयिषाताम्‌ । ख्रहया- 
कार ३ ॥ माकं ॥ स्प्रहयां ३ चक्रे, वभूवे, आहे । स्प्र्यात्‌ । स्प्रहिषीए; 
रण्टयिषीष्ट । रप्रटयिता, सपृदिता । स्प्दायिप्यतिः ते; स्प्हिष्यते । पिख़्हयिपति । 
अकर्मैकलाद्‌ “गलर्थ॥।५।१।११॥ इति कच्चर क्ते पुप्पम्यः स्पृटितो मेत्रः। पक्ष, 
पुप्पाणि स्पृहयति । कर्मणि क्ते पुप्पाणि स्प्रहितानि मत्रेण । स्पहयि लवा, ता, 
तुम्‌, तव्यम्‌। क्ो यपि; संर्ए्हय्य | रणदणीयम्‌। स्प्द्यम्‌। “रीङ्शध्रदा-॥५।२। 
२७॥ इलयाखो, “आमन्त-*"। ४३।८५॥ इति गरयि; सप्रदाशीटः स्प्रटयाटुः॥१३६॥ 

रूक्षण्‌ पारुप्ये । सुक्षयति; विरुक्षयति। ड; अररक्षत्‌ यपि, विरूध्य । 
रुकषितम्‌ । णिजमवेऽप्यदन्तलार्थोऽस् पाठः, तेननिकखरलात्‌ च्‌ न भवति । 
एने गविप्रथतीनामपि ॥ १३७ ॥ 

टूति परस्मेपदिनः । 
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म्रगणि अन्वेषणे । मरगयते । क्ये, सग्यते । ङ, अममृगत, अममूृगे- 
ताम्‌ ॥ माक ॥ अमृगि, अप्रमिषातास्‌, अप्रगयिषाताम्‌ | मृगयाजचक्रे। मृग- 
यिष्यते। मिशगयिषते। गयमाणः । मृग्यमाणम्‌ । सृगयिष्यमाणः। मृगयां 
चक्राणः; बभूवानः, आसानो वा। सृगितः । सृगयि ला, ता, तुम्‌, तभ्यम्‌ 
क्ललो यपि, विसृगय्य ॥ १३८ ॥ | 

अथेणि उपयाचने । अथयते; प्राथयते । पू्रीचायाचसेधाददन्तेष्वख ` 
पाठः । एवं ग्वेरपि । केचिददन्तपाठटबलादतोदकं बाधेखाऽयुपान्यस्यापि 
८न्णितिः*॥४।३।५०॥ इति ब्ररौ, ५अत्तिरी-॥४।२।२१॥ इति पौ, अथौपयते; 
गवपयते इाहुः । क्ये, अर्थ्यते । ॐ, आतिथैत । आर्थ, आर्थषाताम्‌; 
आ्थयिषाताम्‌। अयाञ्चक्रे ३ । अर्थयिष्यते । अर्तिथयिषते | अर्थितः । अर्थयि- 
ला | प्राथ्य । अर्थयि ३ ता, तुम्‌; तव्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 

सङ्भ्रामणि य॒द्धे। सङ्ग्रामयते शूरः! क्ये, सङ्ग्राम्यते । असङ्ध्रामयंत ।. 
ॐ, अससङ्म्रामत । अषपाटान्न षः । सिसङ्म्रामयिषते | क्लवि, सङ्ग्रामायेला। 
सड्प्मामितः । अये परसेपदीयेके । सदुप्रामयति ॥१४० ॥ 

गवौणि माने। गवैयते | गव्यते! ॐ, अजगवैत । गवै दर्पे । गवति ॥१४२१॥ 

गृहाणि गहणे । गृहयते } क्ये, गह्यते! ॐ अजगृहत | यपि, संगृहय्य | 
क्ते, गृदितम्‌ । गृहयाद्ुः । शेषं ग्रगण्वत्‌ । अदन्तलं च शखादीनां णिचूसनि- 
योग एव द्रष्टव्यम्‌ । ततोऽनियसेन णिजभावे, जगणतुरियादि सिदम्‌॥१४९॥ 

` इयदन्ताः समाप्ताः । । 


प्रथ युजादिः । 
थुजण्‌ सम्पर्चने । ध्युजदेः-"३४ शौ इति वा णिचि; योजयति । 
पक्षे राव्‌, योजति । क्ये, योज्यते; युज्यते ॥ अयय० ॥ ड, उपान्यदूखे, 
अयूयुजत्‌ । अयोजीत, अयोज्टास्‌, अयोजिषुः 1 अयोजि । इटि, अय।जयि- 
घाताम्‌] जिरि, णिजभावे इटि च, अयोजिषाताम्‌, अयोजयिषतः, अयोजिषत | 
योजयाञकार । युयोज, युयुजतः, युयुः, युयोजिथ०। योऽयात्‌; युञ्यात्‌ | 
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योजयिषीष्ट; योलिषीट । योजयिता; योजिता! योजयिष्यति, ते; योजिप्यतिः 
ते । युयोजयिषति, “वौ व्यज्ञन-॥४।३।२५॥ इति क्लासनोवो किते, युयो- 
जिषति; युयुजिषति; गिजमावे यड्‌ भवति; योयुञ्यते । योयुजीति, योयोक्तिः 
योयुक्तः, योयुजति। णिभि, योजयति । अयूयुजत्‌ । योजयन्‌; योजन्‌ । योज्य- 
मानम्‌; युज्यमानम्‌ । योजयिष्यन्‌; योजिष्यन्‌। योजयाञ्दरवान्‌ ; युयुज्वान्‌। 
प्रयोजितः, २ वान्‌ ; प्रयुजितः, २ वान्‌ । योजयिला; योजिखा; युजिला । प्रयोज्य; 
मयुञ्य । योजयिता; योनिता ३ । योजनीयम्‌ । येज्यस्‌ । युजिच्‌ समाधो । 
युञ्यते। युलंषी योगे । युनक्ति । युङ्के । इह युजादीनां नियतो णिज॒विकल्पः, 
खुरादौनां त णिजनेय इति ॥ १४३ ॥ 

ङीण्‌ द्रवीकरणे । “लियो नोऽन्तः-॥४।२।१५॥ इति नेऽन्ते; घृतं विलीन- 
यति । पक्षे, “नामिन-*॥४।३।५१॥ इति वृद्धौ; विलययति। ““छीङ्लिनोवो? 
॥४।२।९॥ इति व्‌ाऽऽवमस्यापीयकं; तन्मते “छो 2०।६।२।१६॥ इति वा टेऽन्ते, 
घृतं विलसस्यति; विरापयति । “लीङ्छिनोवौ"॥४।२।९॥ इयात्मनेपदमालं 
` चास्यापि णिच्यपीयके । कस्ामुष्टापयते; आखापयते । णिजमावे, विख्यते । 
वये, विरीन्यते; विदय्यते । अन्यमते, विलाल्यते; विकप्यते; विरीयते । 
व्यटीटिनत्‌; व्यलील्यत्‌; ज्यटीरख्त्‌ ; व्यखीरूपत्‌ । व्यखयीत्‌ । व्यलीनि, 
व्यल्ायि । व्या, व्यापि, व्यलययि । इटि, व्यटीनयिपाताम्‌.; व्यलाययि- 
पाताम्‌; व्यलाखयिपाताम्‌; व्यलपयिपाताम्‌; व्यटयिपाताम्‌; जिरि णेटटुकरि, 
व्यरटीनिपातामियादि । व्यद्ययिपाताम्‌ । वि्धानयाक्कारेयादि । वििटाय, 
विचलिव्यतुः°| विटिरीनयिपति; विटिलयिपति०। विटिलटयिपति । अणिचि चडि, 
विेरीयते । विटेखयीति; विलेलेतिः विखीनितः; विखावितः; विल्यितः । 


; 
9 [अका 


विरीन्य, विलाय्य, विटीय ¦ विरीनयिता, विलटायितता, विद्यविता ] रीङ्‌ च्‌ ष्टे- 
पणे | टीयते । ईरा च्छेपणे | टिनाति ॥ १४४ }; 

परीगण्‌ तपणे 1 गिच्वं शिजमात्रे उमयपद्यम्‌ । गिनि परन्नेष्देः 
^धुराप्रीगोः-॥४।२।१८। इति नेनन्तेः म्रीग्वति । चऋयाद्रेव नमिच्छन 
तन्मते “नामिन-'॥४।३।५१॥ इति टौ, प्राक्यति । पक्ष, पयति 
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२८२ . करियारल्लसमुच्रयः । 


वि 


प्रीण्यते; प्राय्यते; परीयते । ङ, अपिप्रिणव्‌, अपिप्रियत्‌ | अप्रायीत्‌ । रेष 
ङण्वत्‌ ॥ १४५ ॥ 
धूगण्‌ कम्पने } ^धृगृप्रीगोः-"४।२।१८॥ इति नेः धूनयति । नं नेच्छन्ये- 
के । धावयति । पक्षे, गिच्ादुभयपदे; धवति; घवतते । शेषमञ्चिति निज- 
भावे धूगरचत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चरगण्‌ आवरणे । वारयति, निवासयति; आवारयति । पक्ष गिचखादुभय- 
पदे, वरति; घरते । शेषमिति णिजभवे बृग्ट्वत्‌ ॥ १४७ ॥ 
` जुण्‌ वयोहानो । जारयति । णिजभावे जुषन्‌ ॥ १४८ ॥ 
मागेण्‌ अस्वेषणे ] मागयति। मार्भति; विमार्मत्ति । मम्यते  अमार्भीत्‌। 
ममागे । ममम ! मार्गिष्यति } मिमा्मयिषत्ति; मिमाभिषति । णिजमवि यङ्‌; 
मामाग्येते ॥ १४९ ] 
प्रचण्‌ सपचेने। सपचयति | संपचति । यडिग पररप्रच्यते ॥ १५० ॥ 
रिचण्‌ वियोजने च । चात्संपचने । रेचयति; विरचयति । र्चति । व्यः 
रीरिचत्‌ । व्यर्चीत्‌ ॥ १५१ ॥ 
वचण्‌ माणे । संदेशन इयेके । वाच्यति । वचति । क्ये, वाच्यते; 
वच्यते । ५यजादि-"॥४।१।७९] इलत्रास्या्रहणान्न स्वत्‌ 1 अवीवचत्‌ ; अवी- 
वचाम । अवाचे, अवाचयेषाताम्‌, अवाचिषाताम्‌ । पक्ष, अवाचीत्‌) अव- 
चीत्‌, अवाचेष्टाम्‌, अवाचेष्टाम्‌, अवांचिषुः; अवाचेषुः; अवाचिष्म, अवचि- 
ष्म | अवाच, अवचिषाताम्‌, अवचिषत । वाचयाञ्चकार । ताचयाच्चकरे । 
पक्षे, ववाच; ववचतुः; ववचिथ । ववचे । वाच्यात्‌; वच्यात्‌ । वाचयिषष्ट 
वाचिषीष्ट; वचिषीष्ट 1 वाचयिता; वचिता । वाचयिष्यति, ते; वचिष्यातिः त । 
विवाचयिष्रति; विवचिषति । यङि, वावच्यते । वावचीति, वव ३ क्तिः त्तः 
चति । वाचितम्‌; वचितम्‌ । वाचयिखा; वचिला ॥ १५२ ॥ 
अचिण॒ पूजायाम्‌ ! अचेयति । इदिच्वीदात्मनेपदे; अचत ॥ अथ° ॥ 
जविचत्‌ । आर्चिष्ट । आर्च, आ्चयिषाताम्‌, आर्विषाताम्‌ । अचयान्चकार । 
आनर्च । अर्चयिष्यति; अचिप्यते । अ्थिचयिपष्रति; अचिचिषते । अचितः । 


चुरादिगणः । २८३ 


© ^~ 


अर्चैयि £ ला, ता, तुम्‌, तव्यम्‌; आच ४ ला, ता, ठम्‌, तव्यम्‌ ॥१५३॥ 

तरजैण्‌ वर्जने । वर्जयति; परिवजैयति; आवर्जयति । वंति । वञ्यते; 
वृज्यते । अववर्जत्‌ । अवीवृजत्‌ । अवजींत्‌, अवरजिष्टाम्‌। अवि, अवजयि- 
पाताम्‌, अवजजिषाताम्‌ । वजेया्कार । ववज, व्रजः ववजिथ; वद्रजिम | 
व्रजे | वर्ज्यात्‌ , व्रञ्यात्‌। वजंयिप्यतति; वजिप्यति। विवजेयिषति; विवर्जिपति। 
वरीवरज्यते । वरि, री, र, ३ वरि; वरि, री, २, ३ वरजीति। वजितस्‌; बजितम्‌। 
व जैयिखा; वर्जा ॥ १५४ ॥ 

मृजौण्‌ शौ । “मृजोऽस्य-।५३।४२॥. इति बृद्धो; मार्जयति; परिमा- 
जयति । पक्षे शवरि; माजति । मान्यते । अममाज॑त्‌ । अमीमृजत्‌ । पक्ष 
ओदि्ादेटि, अमार्जीत्‌। अमात्‌ । णिचि शेषं चुरण्वत्‌ । णिजमवे, मृजो- 
चूवत्‌ ॥ १५५ ॥ 

कटुण्‌ सोके । नेऽन्ते । कण्ठयति; उत्कण्ठयति । उकत्कण्ठति प्रियाम्‌ । 
उदचकण्ठत्‌ ! उदकण्ठीत्‌ । कटुङ्‌ सोके । कण्ठते; उत्कण्ठते ॥ १५६ ॥ 

अन्थण्‌ सन्दर्भे; बन्धने । प्रन्थयति । मन्यते । रोपे प्रन्थंशुषत्‌ ॥१५७॥ 

अर्दिण्‌ हिंसायाम्‌ । अर्द॑यत्ति । णिजसवे इदिच्ादात्मनेपदे, अर्दैते । 
डे, आर्दिदत्‌ 1 आर्दि्ट । परसमेपययमियेके । अर्दति । आर्दीत्‌ ॥ १५८ ॥ 

वदिण्‌ भाषणे । संदेरन इलन्ये ॥ वादयति; संवादयति । पक्षे इदि- 
च्वादात्मनेपदेः वदते । क्ये, व्यते । अस्य यजादिलामावान्न य्वृत ॥१५९। 

छदण्‌ अपवारणे 1 छादयति । खदति । प्रच्छादयति । प्रच्छदति शाय्याम्‌। 
उच्छादृयति । उच्छदति ॥ १६० ॥ 

आङः सदण्‌ गतो । आः परः सद्‌ गतावर्थे युजादिः । आसादयति । 
- आसीदति 1 आसदरत्तीयके । आडोऽन्यच्, सीदति । गतेरन्यव्रासीदति ॥५६१॥ 

मानण्‌ पूजायाम्‌ । मानयति । मानति ॥ १६२ ॥ 

तपिण्‌ दादे तापयति । इदिखादात्मनपदे; तपत ॥ १६३ ॥ 

तृपण्‌ प्रीणने । सेदीपन इदेके । तषयति। तपति । न; तर्पितम, वपि 
तम्‌ ॥ ६६६ ॥ 


१८४ क्रियारल्लसम॒चचयः । 


आप्टण्‌ छम्मने; प्राप्तो | आपयति; प्रापयति । आपति । आपिपत्‌ । 
टदिखादडि आपत्‌ । आपयिष्यति; आपिप्यति । क्तेः आपितम्‌ । “वापो". 
॥४।३।८७॥ इति यपि गेवौऽय्‌ अस्यापीयेके; प्रापय्य; प्राप्य ॥ १६१५ ॥ 

ईरण क्षपे, परेण । गतावियेके । ईरयति; पेरयति । इरति । रेरिरत्‌ | 
एेरीत्‌ । ईैरयिष्यति, ईरिष्यति ॥ १६६ ॥ 

मृषिण्‌ तितिक्षायाम्‌ । मर्षयति । पक्षे इदिच्वादात्मनेपदे, मषते । अमी 
मृषत्‌; अममषेत्‌ । अमर्षिष्ट । अमर्षि, अमषयिषाताम्‌, अमर्षिषाताम्‌ । मष- 
यामास । ममृषे । मधैयिप्यति; सर्षिप्यते । मिमषैयिषति, मिमधिषते । मरीम्‌- 
ष्यते । अचि, अर्दि, तरपि, वदि, मृषयः परस्मेपदिन इति भीमसेनीयाः॥ १६७॥ 

रिषण अस्वीपयोगे+ अुपयुक्तवे । शेषयति; रोषति ॥ १६८ ॥ 

विपूर्वोऽतिशये; उत्कर्षे । रिषिरतिराये युजादिः । विशोषयति । वि 
ष्यते । व्यरीरशिषत्‌ । विरदोषयामास । क्ते, विशेषितः । पक्षे, विश्ेषति । क्यः 
विशिष्यते । सिचि, व्यरोषीत्‌ । विशिशेष । विशिङिषे । विशेषिष्याति । वाश 
पितः । विरिष्य ॥ १६९ ॥ 

धृषण्‌ प्रसहने; अभिसवे । धषयति । धषेति । अदीधृषत्‌; अदधषत्‌ ।' 
अधषौत्‌ । “न डीङ्‌-॥४।३।२७॥ इति सेर॒क्तयोः कित्वाभवे; धितः, २ वान्‌ । 
क्यपि, प्रधृष्यम्‌ । घर्षिखा ॥ १७० ॥ 

हियुण्‌ हिसायाम्‌ । हिसयति । हिंसति ॥ १७१ ॥ 

गहेण्‌ विनिन्दने । गहयति । गरहति ॥ १७२ ॥ 

षहण्‌ मषणे । साहयति । सहति भारं धैरेयः ॥ १७३ ॥ 

५ बहुरुमेताचचदशनम्‌ ” । यदेतददवलयादिधातुपरिगणनं तद्वाहुल्येन निद” ` 
देनलेन जेयम्‌ ॥ तेनात्रापडिता अपि विप्रथरतयो सोकिकाः, स्तम्मूप्रश्रतयः 
सौत्रा्चुटम्पादयश्च वाक्यकरणीया धातव उदाहार्याः ॥ विद्कवन्ते दिवि प्रहा 

चछायीमवन्दीदलय्थं | उपक्षपयातिं परावद; आसन्नामवतायथः । उनत्तश्नात 
निस्कृश्नाति । 1 । 
निपानं दोयन्नष प्रद्धोख्यति मे मनः । - 
पवनो वीजयन्नाशा ममाशारुच्चुद्धम्पति ॥ १॥ 


५ सत्रा धातवः| २८५ 


तावत्लरः प्रखरम्॒टकयाच्कार । यद्या । भूवादिगणा्टकोक्ताः खार्यं 
णिजन्ता अपि बहुकं भवन्ति! चुरादिपाटस्त॒ निदशेना्थः॥ यदाहुः “निवृत्तप्रेपणा- 
दातोः प्राकरते थं णिजिष्यते रामो राञ्यमकारयद्‌, अकरोदिलयर्थः। रञ्जयति वसस; ` 
रजतीयथैः 1 भेदयति श्रलान्‌ , भिनत्तीलथेः । तापयति, वाचयति, वाहयतिः 
घातयति; तपति, वक्ति, वहति, हन्तीयथंः । प्रयोञ्यव्यापारेऽपि प्रयोक्तृभ्यापारा- 
सप्रेशो णिगं विनाऽपि बुच्यारोपाहरहुं भवति । जजान गन्धं मघवा; इन्द्रोऽजी- 
जनदिलथः । एकं दादशाधा जज्ञे; जनितसियथैः । षड्मिर्हरेः कूपति; कषै- 
यतीय्थः । 
वान्ति पणैश्ुषो वाता वान्ति पणैुचोऽपरे | 
वान्ति पणैरुहोऽप्यन्ये ततो देवः प्रवर्षति ॥ १॥ 
अथवा णिज्बहुखमियेव सिद्धे सूत्रमूत्रच्छिद्रान्धादय उदाह्रणाथौः; तेना- 
दन्तेप्वुक्त अपि बहु द्रटव्यास्तेन, स्कन्ध समाहारे । र्कन्धयति । उप 
च्टदुरणे । उपयति । स्फुट प्रकटभावे । स्फुटयति । वस निवासे । वसयती- 
लयादयोऽपि भवान्ति । तथा । तडित्‌ खचयतीवाशाः । पांदुर्दिशां खखमठच्छ- 
यदुत्थितोष्ेः ॥ ओजयलयोजः ॥१७४॥ 
विस्मृयाऽवक्ञया वाऽपि भूवादिषु नवस्पि । 
धातवो नोचिरे येऽत्र ज्ञेयाः पारायणात्तते ॥ १॥ 
इति तपाचायंश्रीदेवसुन्दरसुरेशेष्यश्रीगुररलसूरिषिरचिते 
क्रियारल्ससुचये चुरादिगणः । 
----(2&2-¬<~---- 


एवस्य नवाद भवा गणा धातवः | 


अय सत्रा उच्यन्त कचन | 


“घातोः कण्डूवादयर्‌'*॥२12। ८] ड वधाः कण्ड्वादयः; धत्त नामानि च) 
कण्डवादिम्या धातभ्यः सवाध यद्‌ स्पात्‌ । क्ण्ड्ग्‌ माव्रावरक्पण | कण्ड्यानि, क्ण्ड् 
यत सह्‌ (< ् प एजि (18 | ष्क दावन | हणाद र[पएदल््ञ्जनव 1 ह्यत ¡ मनत गप 
मनस्यचाः  मन्तृचात । वल्य सावुचप्लयाः | कन्यान्‌ सयु सानमनापनाप | अ- 


२८६ क्रियारलनसमचयः । 


सूयति । अन्ये तु, असुङ्‌ दोषाविष्करतो रोगे । असूयते इयाः ॥ वङ्‌, लङ्‌; 
वेट्‌, खाट्‌ एते धौर्यं, पूरवैमावे, खम्रे च| आययोड आत्मनेपदार्थः । छिद्‌ अव्पार्थे | 
कुत्सायां च। छिस्यति । लोट्‌ दी । उरस देश्ये । उरस्यति । इरत, इरज्‌ 
रष्यीथो । तिरस्‌ मरसिद्धार्थः। दुस्‌ पारेतापपरिचिरणयोः। भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌. 
भिषज्यति । भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌ } एटा, केला, चेरा, विलासाथौः । केटायति। 
मेधा आंशचग्रहणे । मगध परििष्टने। मगध्यति ! “अतः ४।३।८२॥ इयच्छुक्‌। 
इषधू शरधो रणे । कुरर क्ेपे। सुख, दुःख, तक्तियायाम्‌। खुख्यति; दुःख्यति । तरण 
मरसिद्धाथैः । गद्रदं वाक्यस्खलने । गद्वयति । गद्रदङ्‌ इेके । गद्वयते | भरण गतो। 
तुरण लरायाम्‌। पुरण गतौ । भुरण धारणपोषणयुद्ेषु। सुरण्यति। चुरण मतिचौयै- 
योः। भरण प्रसिदधा्थः । भरण्यति । तन्तस, पम्पस दुःखार्थौँ । अरर आराकर्मणि। ` 
समर युद्धे । सम्यत सपर पूजायाम्‌ । सपर्यति। अवुक्ताथलात्‌ शेषा नोक्ताः॥ 
क्ये, कण्डूय्यते ॥ अय ॥ अकण्डूयीत्‌ । अकण्डूयिष्ट । “अतः'॥४।३।८२॥ इल- 
स्लुकि; “योऽरितिः॥४३।८०॥ इति यल्युकि, अभिषजीत्‌ । अकण्डूयि । अभि- 
षजि । अत्रासलुकः स्थानिलान्न वृद्धिः । कण्डूयाञ्चकारः, चक्रे वा । भिषजा- 
कार । कण्डायिता । भिषजिता । “क्यो वाः॥४।३।८१॥ इलत्र यकोऽपि 
लुगेयन्य । भिषजता; भिष्राञ्यता । “कण्ड्वादृस्तरतायःः?॥४।१।९॥ इतं त्ताः 
यस्य दिखे; कण्डूयियिषति, ते । असूयियिषति । णिगि, कण्डूयति । ड 
अकण्डूयियत्‌ । अर “अतः॥४।३।८२॥ इलयनेन विषयेऽप्यकारखोपात्‌ “खर 
स्य-॥७।४।११०॥ इति स्थानिलाभावात्‌ यि इयस्य हिखं नतु य.इयस्य । एवमा- 
सूथियत्‌ । कण्डूयि ३ खा, ता, तुम्‌ ॥ इति कण्ड्व्रादिः ॥ १ ॥ 
 अन्दोरण्‌ःप्रद्धोरुण्‌ अन्दोने ॥ वीजण्‌ वीजने । एते त्रयोऽप्यदन्ताः । बहु 
लवचनात्‌ खार्थं णिचि, अन्दोखयति । क्ये, अन्दोस्यते । ॐ आन्दुदोटत्‌ । 
बरेद्धोख्यति । वीजयति । वीज्यते । अवीजयत्‌ } राजहंसैरवीञ्यत । ॐ; अवि 
वीजत्‌ ॥ २॥ ३॥.४॥ | | 


रिखिर्िखिः समानार्थः । रेखति चिव्रदरत्‌ । रिस्यते । अरेखीत्‌ । अशि: 
ति सवै छिखित्‌ वत. ॥ ५॥ | ¦ 


सोत्रा धातवः । २८७ 


चुटुम्प इति सौत्रः । चुटम्पति; उच्चुटस्पति । खुटुम्पाचकार ॥ ६ ॥ 

स्तम्भू, स्तम्भ्‌ स्तम्भे। “स्तम्भूसतुम्मूस्कम्मूस्छुम्भूरकोः श्चा च ॥३।४।७५]] 
इति श्चाद्नू। शिवाद्‌ छिन्ते नो टक स्तश्नाति; स्तभ्नोति । उपसगोद्‌,^अड्प्र- 
तिस्तन्ध-॥२।३।४२॥ इति षले, विष्टश्चाति; प्रतिषएटश्नोति । “उदः स्था-॥१।२ 
४९॥ इति सुटुकि, उत्तभ्नाति; उत्तम्नोति पताकाम्‌ । “अवाच्ाश्रयोजंविदूरे” 
॥२।३।४२॥ इति दिलेऽप्यघ्चापि षले; आश्रये, दु्गेमवषटम्नाति; अवष्ट्नोति । 
ओजिये; अहो वृपलोऽष्टश्चाति । अवष्ट नोति रिपुं शूरः । अविदूरेऽनति- 
विप्रक; अवष्टश्चोति शरत्‌; आसन्नीभवतीय्थः । क्ये, स्तभ्यते, अवष्टभ्यते । 
हौ, उत्तभान, उन्तभ्बुहि । व्यष्टश्वात्‌ ; परयष्टश्नात्‌ ; अवा्टश्रात्‌ । “ऋदिच्छि- 
॥२।४।६५॥। इति वा अडः, अस्तमत्‌; अस्तम्भीत्‌; अवा्टमत्‌; अव्रा्टम्भीत्‌ । 
अस्तम्भि, अस्तम्मिपाताम्‌ । तस्तम्भ; अवतष्टम्भ; प्रतितष्टम्भ । स्तम्भिष्यति; 
अवष्टम्मभिप्यति । तिस्तम्भिषति; अभितिष्टस्मिषति । तास्तभ्यते; प्रतिता्टम्यते; 
अवताष्टम्यते । स्तम्मयति; अवष्टम्भयति 1 ङ तु निपेधान्ते पः अव्रातस्तम्मत्‌ ; 
प्रयतस्तस्मत्‌; अतस्तम्मत्‌ ! स्तश्नन्‌; स्तभ्न्वन्‌ । ऊदिलातु क्तिव वरट्‌; स्त्वा 
स्तम्भिला; अचर “क्लाः॥४।३।२९॥ इति न क्तवा कित्‌ । दुर्गमवष्टभ्यास्ते । 
वेरूला्ने्‌ ; स्तब्धः, २ वान्‌ ; प्रतिस्तन्धः; निस्तव्धः; अवष्टव्धः, २ वान्‌ । 
“अवाच-॥२।३।४२॥ इयत्र चोऽनुक्तसमुचयाथः; तेनोपष्टव्धः, उपष्टम्म दया- 
दाुपादपि पो स्वरति | उपावरादियच्ा चकारेण सूचनमनिचात्रम्‌; तेनो- 
पस्तन्ध इत्यपि भवति । स्तम्भिता; अवप्टम्भिता ॥ स्तम्भ्‌ ॥ श्रादन्‌ । स्तुश्ना- 
ति; स्तभ्नोति । क्ये, स्तुभ्यते 1 अच्तुम्भीत्‌ । वुस्तुस्भ । वुरतुम्म । अषपाटान्न 
पः॥७॥८॥ | 


स्कृस्म स्य्म्म चरः ध्र ~ न्‌ ^ स्क क = नयक कोन 9 9 तु =) | = 1] {> 
कस्म; स्फुस्म्‌ वन्धनं | स्कभ्नात; र्कश्नाति | वः "र्कदःः 1२121५५) इति 

= {| क्श्ना 2 अन == त्रश्च 4 साण ॐ ण ताः भाव ११ ६० क, ०६ 1 ~, 8 ~ 1 1 > 2 
पलः ।वप्कश्नात्त अव्र क्षश्नादलखाप्णलानत्ः । "नकलः "| २३५५) दान श्ा(नदरु- 
टा (1 >| र भत्‌ $ न्नी ऊ नु विष्य 1 गतः {~ (> कान्ति ~~~ न~ 
प्त सनललाः पाना मृत; विरक्शनातः पवप्क् सातः; [वरकग्नुनः, विप्र न्तः 
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त. ८ घृद्र स्यु {> ~< --न-न+ त एला. सात्र 2 [वनो अ ब ध स्य ~ [+ 3 टट 
पासाधक्रस्यं [नवृ पलायत; व्वर्कलतिः व्यर्क्लन | जद ॥ 


२८८ करियारलसयचयः । 


व्यर्कम्मीत्‌ । विचस्कम्भ । विष्कम्मिता । विष्कभ्मिष्यति । विचिस्क्मिपति । ` 
विचास्कभ्यते । विचास्कम्भीति । विष्कम्भयति । व्यचस्कम्भत्‌ । उदिच्छादेरि, 
 स्कन्ध्वा; स्कम्मिला । विष्कभ्य । वेट्तान्नेटि, विष्कन्धः २ वान्‌ । विष्कम्मिदे 
ता, तुम्‌, तव्यम्‌ ॥ सुम्भ ॥ स्छु्ाति; सुश्नोति । अस्छुम्भीत्‌ ॥९।१०॥ 
लर कम्पने । रोति । लुच्यते । छुलितम्‌, धुतमिलर्थः ॥ ११॥ 
इति श्रीतपाचार्यश्रीदेवसुन्दश्सरिशिष्यश्रीगुणश्सूशिविरचिते 
करियारल्रसमुये सोत्रा धातवः ॥ 





अथ नामघादवः । 


“हितीयायाः काम्यः॥३।४२२॥ इति वा; पुत्रमिच्छति पुत्रकाम्यति । 
सखरीकाम्यति । वस्तुकाम्यति । “चजः कगम्‌-१।२।१।८६॥ इति कत्वे; वाक्छा- 
म्यति; गोधुक्ास्यति; राट्काम्यति। अनडत्काम्यति; अत्र “संसुध्वस्‌-॥२।१। 
६८॥ इति हो दः । “उः पदान्ते-॥२। १।११८॥ इति व उत, चुकाम्यति । श्रेय 
स्काम्यति; तेजस्काम्यति; अच्र “यः काम्ये।२।२।७]॥ इति सः। हविष्काम्यति; सपि- 
प्काम्यति; धनुष्काम्यति; “नामिनस्तयोः-०॥२।३।८॥ इति षः। अव्ययस्य वजना- 
त्सषयोरभवे; अधःकाम्यति; बहिःकाम्यति । रोरभावे रेफस्य तु नसः षो वा । 
` वाःकाम्यति; गीःकाम्यति; भूःकाम्यति । राजकाम्यति; युणिकाम्यति; एतत्काम्यति; 
अदस्काम्यति; इदङ्ाम्यति; किकाम्यति; भवत्काम्यति । सत्काम्याति; मत्काभ्य- 
ति; “त्म प्रययोत्तर-।२।१।११॥ इति मान्तयोस्तवमो । युवां युप्मानवेच्छति 
युष्मत्काम्यति; अस्मत्काम्यति; खःकाम्यति; खस्तिकाम्यति । “सवौदयोऽस्यादौ"॥ 
३।२।६१॥ इति पुंवच्े; सवाभिच्छति सवैकाम्यति; भवत्काम्यति; एककाम्यति । 
एवं क्यन्यापे पुंवच्च जेयम्‌ । कास्येनैव कर्मण उक्तत्वादात्मनेपदं भवे; 
पुत्रकाम्यते; धनकाभ्यते । अचर श्योऽरिति॥४।३।८०॥ इति यस्य न टुक्‌! घातो- 
व्यञञनात्परस्य योऽमावात्‌ ॥ अद्य ० ॥ अपुच्रका ३ म्यीत, स्विष्टम्‌; म्थिषुः। भवि, 
अपुच्रकाग्यि ॥ परो ॥ पुच्चकाम्यां ३ चकार, बभूव, आस्त वा| कूकारमियेषरः काः 


समध्रातवः | २८९ 


स्याञ्चकारः; काम्यसयादन्तलादाम्‌ सिद्धः । पुत्रकाम्यात्‌ । पु्रकाभ्यिप्यति | 
णिमि, घटकाम्ययति। ड, “अन्यस्य "18९॥९.॥ इति प्रथमादारमभ्य यथेच्छं दहि 
अजघटकाम्यत्‌; अधटटकाम्यत्‌ ; अषट चकाम्यत्‌ ; अघर कासस्यत्‌ । एवं अपु- 
पुत्चकाम्यत्‌ ; अपुतच्रकाम्यत्‌०; अचर सखरस्य काम्यस्य फलं समानलोपात्‌ न 
सन्वद्धयावः । पुत्रकाम्यन्‌ । पुच्रकाभ्यि ५ स्वा, ता, तुम्‌, तः, २ वान्‌ | पक्षे तु 
वाक्य सिदम्‌ ॥ इति काम्यः ॥ १ ॥ 


“अमाव्ययात्‌ स्यन्‌ च॥२।४।२३॥ इति क्यन्‌;, चात्काम्यश्च, तेन स्यना 
काम्यो न वाध्यते । पक्षे च वाक्यमपि । पुत्रमिच्छति; “व्यनि ४।३।११२॥ 
इति इकारे, पुध्रीयति, पुत्री ८ यतः, यन्ति; यसि | दरविणीयति । खरीयति | 
माटीयति। "दीषर्च्च-"॥४।३।१०८॥ इति दीर्ध; निधीयति। दधीयति । अभ्चीयति। 
ओपधीयति। पटयति । वस्तृयति। दात्रीयति । “ऋतो री५।४।६।१०९॥ पित्रीयति । 
मात्रीयति । भ्रात्रीयति। खीयति! रायमिच्छति रेयति । गव्यति । नाव्यति; 
“य्यक्ये'॥१।२।२१॥ इति ओदो तोर्वावे । गा्यमिच्छति, “आपस्य क्यच्च्योः" 
॥२।४।९६॥ इति यलोपे; गार्गीयति । वात्सीयति । विदां समिच्छति विदस्यति । 
राजीयति; अच्रध्नं क्ये॥१।१।२२॥ इति पदान्ते; “नाख्नो नो-॥२। १।९६] इलत्र 
असत्पर दयधिकारस्यानागमनात्‌ क्यत्रिधो नद्टुकः सत्यात्‌ “क्यनिः॥४।३।११२॥ 
इति इकारः सिद्धः 1 इामीयति । पीयति | अह्यति; अव्र प्ते टुप्यरि” 
॥२।६।७५॥ दति रः । ५नाम सिद्‌-* १।१।२ ९॥ इयत्र अयिति परतिपेधेन पदा- 
न्ताभावात्‌ क्रमेण उलगलकलाद्यभाव; दिवमिच्छति दिव्यति; दद्यति; वा- 
च्यति । समिधनिच्छति समेष्यति । गेदुद्यति । योपयति । महयति 
तयति । यथति । एतयति । अद्रयति । वलयति । 


त्ति । मृद्ति । 
युप्मयति । असति । चतुर्‌ € 


तुति । अवुडद्यति} गीयति । धरयति 
^ भ्वाद्‌ः- ॥२।१।६३॥ इति दीधः । नत्वन्वः गिर्वति; धरयति । एवं क्यङ्यपि । 
एस्यति । सपिप्यति । जकिप्यति । धवुप्यति । श्धु्द्गटेऽयनाय- ॥५।३। 
१२६३ दति निपातनात्‌ 
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चनयत्त | श्च द्ारन्वऽन्यत्र तुः जनीयति; उदृकीयति; धनीयति दालम। 
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मेथनतृष्णायां; “वषाश्वाद्‌ -॥४।३।११४॥ इति स्सेन्ते; इृषमिच्छति दृषखति 
मोः । अश्वस्यति वडवा । वृषस्याश्चस्यशब्दौ मेधुनेच्छापयीयौ मलुष्या- 
-दावपि भ्रयुञ्येते । स्क्ष्मणं सा दृषस्यन्ती । तं साऽशस्यति । मेथुनादन्यत्र, 
वृपीयति; अश्चीयति ब्राह्मणी । दध्यायदनतृष्णायां ^“ अश्च-॥४३।११५॥ 
इति असि स्सेऽन्ते च; दध्यस्यति; दधिस्यति । स्स इति दिसकारनिर्दशान्नत्र 
षलम्‌ । मध्वस्यति; सधुस्यति । क्षीरस्यति । डवणस्यत्ि । दधिस्यर्तीयादि 
परयोगदृ्टः प्रसिद्धस्थेव “नाम्यन्तस्था-।२।२।१५॥ इति षलस्य निषेधो नलप्रसि- 
छस्य; तेन सरपिषूष्यतीलादावागमसकारस्यः “सस्य शषो”1१।३।६१॥ इलयनेन षलं 
सिद्धम्‌। पय इच्छति, क्यनि; ¢नाम सिद्‌-५॥१।१।२१॥ इति नियमेन पद्संकञाकःः 
यौणां व्यावर्तितलात्‌; पयसस्यति । चर्मणस्यति। स्तेऽन्ते ठ व्यञ्चनादिलालद्‌- 
संज्ञायां; पयस्स्यति । चमेस्यति । मान्ताव्ययनिषेधात्‌ ददमिच्छति, किमिच्छति, 
खस्तीच्छति, खर्च्छितीति वाक्यमेव । अचर म्रतिनियतकर्मसम्बन्धे हि कमौ- 
न्तराऽयोगादकमैकलम्‌ , तेन भावे आत्मनेपदम्‌ । पुत्रीय्यते । अशनाय्यते । 
समिध्यते; समिध्यते; अत्र “क्यो वा।४।३।८१॥ इति उ्यञ्चनान्तात्‌ क्यस्य वा 
लक्‌ । एवमग्रेऽप्याशिति केयम्‌ ॥ स° ॥ पुत्रीयेत्‌ । समिष्येत्‌ ॥ प० ॥ पत्री 
यतु, समिध्यतु ॥ द्य ॥ महापुत्रमेच्छत्‌ अमहापुत्रीयत्‌ । असमिभ्यत्‌ । इ 
दशरथ, ओषधं वा देच्त्‌ देन्द्रीयत्‌, देशव्यत्‌, ओषधीयत्‌ । उल गां रेच्छत्‌ 
ओसीयत्‌ । विषयमेच्छत्‌, अडागमे; “सयसितस्य॥२।३।४७॥ इयनेन षला- 
पराप्तौ, व्यस्तयीयत्‌ ॥ अद्य ॥ अपुत्रीयीत्‌, अपुत्रीयि्टम्‌। असमिधीत्‌; अस 
मिध्यीत्‌ । भावे, अपत्रीयि; असमिधि; असमेध्यि ॥ परोर ॥ पुत्रीयाञ्चकार । 
कीयाञ्चकार; क्यनः सखरलेनात्रास्‌ सिद्धः. । समिधाञ्चकार; समिध्याञ्चकार । 
पुच्नीयात। सिध्यात्‌; समिध्यात्‌। पच्रीयिता | पटमेष्टा परीयिता } समिधिता; समि- 
भ्यिता । पुत्रीयिष्यति । स्निधिष्यति; अस्छुकः स्थानिलान्न गुणः। समिध्वि- 
प्यति । अपुत्रीयिष्यत्‌ । सनि ^“अन्यस्य।१।८॥ इति पथमादेर्टि्े; पृपुत्री- 
-यिषति; पुतित्रीयिषति; पुच्रीयियिषति; पूत्रीयिष्िषति । एवं स्िसमिधिषति; 
सिसमिध्यिषति । इन्दिद्रीयिषति; .अच्र नकारस्य संयोगादिलाद्‌ “न वदनम्‌ 
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1९ १।५॥ इति न दितम्‌ । आजिहायकीयिषति । णिगि, पुत्रीययति । समिधयति; 
समिध्ययति) ॐ, अपुपुत्रीयत्‌; अपुतिन्रीयत्‌; अपुत्रीयियत्‌; अद्र «जतः 8३ 
८२॥ इलनेन विपयेऽप्यकारलेपात्‌ परनिमित्तलामावात्‌ , ^सखरस्य-॥७।६।११०॥ 
इतिं स्थानिलामावात्‌ यि इयस्य दिलं नतु य इयस्य । एवं क्यङ्डादिप्वापि ज्ञेया 
साधनिका । पूत्रीययाञ्कारेयादि । पुत्रीयन्‌ । पुत्रीयिप्‌ ला, ता, तुम्‌, तः, 
२ वान्‌ । समिध्यन्‌ ! समिधि ला, ता, त॒म्‌; तः, २ वान्‌ । समेध्वि प 
त्वा, ता, तुम्‌; तः २ वान्‌ । एवमन्योदाहरणेप्वापि स्वै वाच्यस्‌ ॥ “अआधारा- 
प्चोपमान-॥३।४।२४॥ इति जाचारक्यनि तु, पुत्रमिवाचरति मन्यते पुत्री- 
यति दिप्यम्‌ । पित्रीयति श्वशुरम्‌ । “ऋते रीः*॥४।३।१०९॥ इति रीः; मात्नी- 
यति परदारान्‌ । शभ्रूयति बन्धून्‌ । पायसीयति कदन्नम्‌ । चस्ीयति 
कम्वटम्‌ । कर्मण्यात्मनेपदम्‌ ; पु्रीय्यते गुरुणा शिष्यः । खजनीय्यते परः 
साघुना । सनि तु, अदिश्वीयिपति; अश्वीविधिपति; अश्वीयिपिपत्ि | कथं 
ॐ नमः पाश्चनाथाय विश्वचिन्तामणीयते इति चतुश्यन्तम्‌ । उच्यते । चिन्ता- 
मणिमिवात्मानमाचरन्‌ चिन्तामणीयन्‌ तस्मे; अव्र दृत्तावन्तमीवान्न कर्मणः 
एथग्‌ प्रयोगः; क्िविपुस्थाने वक्ष्यमाणपरमतश्रयोगे इव । एवै अरीयते इत्यादि 
प्रयोगेष्वपि स्तेयम्‌ । आधारादपि स्यन्‌ । पसाद इवाचरति व्यवहरति प्रासाः 
दीयति ङुट्याम्‌ । सोधीयति कुटीरे । खय्तीयति भूमो । क्ये, प्रासादीय्धते ॥ 
° ॥ प्रासरादीयत्‌ । प्रासिसादीयिपति । “न प्रादि-1२ा२1९ इत्यनेन प्राद्‌- 
सत्तर एव धातुरिति तस्याडागमो दिवैचनं च मवतः । सौधीधिला । प्रासादीय्य 
गतः } दोषं प्रारत्‌ ॥ इति स्यन्‌ ॥ २ 

दतु: किप्‌-*॥३।४।२५॥ अ ति अश्वति! गदमनि।पुद्रति! कचति] 
ति । माटाति सपः | उरयति घ्राता] नार्वति गुमान्‌ । 
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२९. ` कियारलसमुन्चंयः । 


किनवपिखफरु नेष्यते; तेन “नाम सिद्‌-।१।१।२१॥ इति पदसंक्ञाया समावान्ात्र 
न रोपः प्रागदरशितेषु अरयतीलयादिषु गुणः । अयाभिवाचरति हदमति। किमती- 
स्यादौ “अहन्‌पञ्चम-।४।१।१०७॥ इतिं न दीधैदच] अन्ये तु क्विपः किच. 
मिच्छन्ति; इदासति । कीमति } कम्‌ , कामत्ति। राम्‌, शामतीयादि । गर्म छीष 
होडा ङित्‌ । डिन्वादासनेपदम्‌ । गर्भ द्रवाचरति गद्मते; प्रगल्भते । छी 
घते । होडते । दोडो मखः । सति; अरव्यते एडकेन । गर्दभ्यते किशोरेण । 
न्दीधैदिच्य-"| ४।३।१०८॥ इति दीर्घे, अरीयते बन्धुना 1 विधूयते मुखेन “रिः 
दाक्य-।४।३।११०॥ इति रिते; पिधियते शह्ुरेण । धव्यक्ये।२।२५॥ इति 
क्यवजेनादवदिद्चाभावे; गोयते रासभ्या; अन “आल्सन्ध्यक्षरस्य"४।२) ?॥ इति 
न आः; गव्यतीति स्यन्नन्तप्रयोगे ओत्वाद्‌ शेनात्‌ । «नं क्ये" १।१।२२॥ इलत्र 
क्यस्याप्रहणासदान्ताभावान्स्य टुगमवे; राजन्यते सेवकेन । अशवेत्‌। अश्त्‌। 
आश्वत्‌ ॥ अच्‌० ॥ आश्वीत्‌ , आश्व्टाम्‌, मधिषुः, आश्वीः । एवं अगदै- 
भीत्‌ अगदभिष्टम्‌० । अमालसीत्‌ । अवदिशे छते “्यज्ञनादेर्कोपान्य-” 
॥४।६।४७॥ इति वा ब्रद्धौ; अगावीत्‌; अगवीत्‌ । विः पक्षी, स॒इवाचारीत्‌ 
अवायीत्‌, अव्ीत्‌; अयादेरो पश्चात्‌ वद्धिः । भवि; आशि । अमारूयि । 
अगावि ॥ प ॥ प्राचः पूरवस्राहिधिरित्याश्रयणे, रस्य परे- ७ ४।११०॥ 
दति अल्छुकः स्थानिखेन “धातोरनेक-"॥३।४।४९६॥ इयामि; अश्वाञ्कारं ३। 
हेसा्कार । गस्माक्े; प्रगस्माकक्रे । दिलेऽवि च कृते ब्रद्धे; जुगावः खग- 
वतुः; जुगविम । करिचत्त॒॒प्रयथान्तादेकखरादष्यामादेरामिच्छति । गवर 
३। खाश्चकरेयादि । भवे, अश्वाञ्के | जुगवे । अड्यात्‌ | गन्यात्‌ । राज- 
न्यात्‌ । अधिंषौष्ट । अधिता । अध्िष्यति । गविष्यति । आश्िष्यत्‌ । अगः 
विष्यत्‌ । श्वि; अशिधिषति; अधिषिषत्नि । एवं जिहंसिषति । जुगविषतिं । 
अश्वन्तं प्रयुङ्के अश्चयति1 ङ, आरश्चत्‌; अच्र चदिलम्‌। मावयति } अजूगवत्‌। 
उरुरिवाचरतीति किन्छोपे णो, उरावयति । ड, ओरिरवत्‌ ।. दिते छते पत्य 
'टघोः-"9।१।६४॥ इति न दीधः खरादित्वात्‌ । अश्वन्‌ । अश्चन्ती । अश्वत्‌) 
अश्िष्यन्‌ | अश्वि ६ तरा, ता, दुम्‌, तः, २ वान्‌, तव्यम्‌ । गवितः। एके तु 
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कर्तुः सम्बन्धिन उपमानात्‌ दितीयान्तात्‌ किम्क्यडगविच्छन्ति; अश्वमिवात्ा- 
नमाचरति गर्दभः अंशति । द्येनमिवात्मानमाचरति काकः दयेनायते । तन्मत- 
संग्रहार्थं “कतैः-।३।४।२५॥ इति षष्ठी व्याख्येया “हितीयायाः-५३।४।२२॥ इति 
चानुवत्तंनीयम्‌ ॥ इति किप्‌ ॥ ३॥ 
| “वय ङ्‌।३।४।२६॥ इति आचारे क्यडि, पुरुष इवाचरति पुरुषायते स्र । 
राजायते । द्येनायते काकः । मारायते नेपथ्यम्‌ । सन्ध्यायते ऽ लक्तकः । गाग्ये 
इवाचरति गागायते । वात्सायते, अत्र “आपस्य स्यच्च्योः॥२।६।९१॥ इति 
यञो छोपः। चिन्तामणीयते। वाच्ीयते। प्रामणीयते । पभूयते सेवकः। विधूयते । 
पित्रीयते। भ्रात्रीयते | रेथते। गव्यते । नाव्यते । दधृष्यते। मित्रद्द्यते। मरुयते। 
जलसुच्यत्त। भिषञ्यते। सम्राञ्यते | दिव्यते। त्यते । ययते । एतदयते । इदम्यते। 
किम्यते । भवत्यते । लते सुतस्ते । मयते मदूयः । “सो वा ठक्‌-॥२।४ 
२७] इति वा सलोपे, सरायते, सरस्यते । चन्द्रमायते, चन्द्रमस्यते । विद्यायते, 
` विहंस्यते । पय इवाचरति पयायते, पयस्यते । “आजोऽप्तरसःः॥२६।४।२८॥ इति 
नियं सलोपे, ओज इवाचरति ओजायते; ओजखीवाचरतीयर्थः । ओजः शब्दस्य 
तहति वृत्तिः । अप्सरायते । आंजस्यते । अप्सरस्यते इयप्यन्ये | ““स्यच्ानि- 
पित्तदिते।३।२।५९०॥ इति पुंस्त्वे; युवतिरिवाचरति युवायते 1 तरणी, तरुणायते। 
रथेनी; दयेतायते। एनी, एतायते। एवे हरिण्यादयोऽपि। तत्र ययेन शुभा। एनी 
कवुरा, शुभ्रा वा । हरिणी नीला । मरिणी पाटला धूसरा धृतवणौ वा| रोहिणी. 
रक्ता । एवे पयव, पटूयते ] (तद्धिताककोपान्य-२।२।५४॥ इति न परवत्‌; घार्भि- 
कायते । एकिकायते । पाचिकायते 1 पाठिकायते। कारिकायते। एकादसीयते। चतु. 
थयते । पञ्चमीयते | “तदितः खरघृटिहेतुः-॥२।२।५५॥ इति न पुंस्त्वम्‌; माह्‌- 
श्रीयते । सोगतीयते । र्ते तु स्यात्‌; कौङ्कमायते । “खाङ्गान्‌डीजौतिश्वामा- 
निनि?॥३।२।५८्‌ इति पुवद्धावामावः; चारुकेशीयते । खगात्रीयते । वानरीयते। 
बराह्मणीयते ॥ भाक ॥ पुरुषास्यते कुटिलाभिः। राजाय्यते ॥ यस्त ° ॥ उत्सुक इवा- 
चरत्‌ ओत्खुकायत ॥ अय ० ॥ ओत्छुकायिष्ट । दषदिवाचारीत्‌ अदषदिषट; अद्ष- 
` विष्ट; अन्न « क्यो वा ।६।३।८१॥ इति क्य वा लुक्‌ ॥ भाक ॥ अद- 
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षदि; अटषाधे। क इवाचचार कायाचक्े; अत्र क्यडः सरलेन आम्‌ पिः 
दषदिषीष्ट; रषयिषीष्ट । खरान्तात्तु क्यडो न टुक्‌ । पटायिता । दृपदिप्यते; 
टषयिष्यते । सनिः पुपुरुषायिषते; पुरुरुषायिपते; पुरुपिषायिषते; पुरुपायियिपते; 
पुरुषायिषिषते । एवं जिहंसायिषते । शिद्येनायिपते । उत्ुञ॒कायिषते । उतु 
कायि १तः, ला, ठम्‌, ता, तव्यम्‌ ॥ शेपं क्यन्छत्‌॥ इति आचारक्यङ्‌॥४॥ 
“=उ्यरथ धशादे; स्तो ३।४।२९॥ इति च्व्यर्थे वा क्यङ्‌ स्तोः सम्भवे टुक्‌ 
च] अभृशो भ्र्ोभवति शरशायते । सीघ्रायते । उन्मनायते । वेहायते गौः! 
संश्वायते; विस्ापकीभवतीय्थैः । अनोजखी ओजखी भवति ओजायते; अत्र 
तददृशृततेरेव च्व्यथे इति, धरमैमात्र्त्तेने भवति; अनोज ओज्योभव्ति । पक्षे त 
च्विः, शशीभवति । भर, उत्सुक; शीघ्र, चपट, पण्डित; अणुरः कणुरः 
फेन, शुचि, नीर, हरित, मन्द; मद्र, भद्र, संश्वत्‌; तपत्‌, रेफत्‌, रेहत्‌, 
वेहत्‌ , वच्च॑स्‌, ओजस्‌, उन्मनस्‌; खमनस्‌, दुमेनस, अभिमनसु ॥ यस्त ॥ 
अनमिमना अभिमनाः अभवत अभ्यमनायत । ओत्खुकायत ॥ अ्° ॥ 
अभ्यमनायिष्ट । अभिमिमनायिषते; अभिमनिनायिषते; अभिमनायियिषते; 
अभिमनायिषिषते । णौ; अभिमनाययति ॐ; अभ्यममनायत्‌ ; अभ्यमनना- 
यत्‌; अभ्यमनायियत्‌; अन्न विषयेऽप्यष्टोपात्‌ परनिमित्तत्वाभवेनास्ुकः स्थाः 
नित्वाभावात्‌ यिदिखम्‌। क्तिव, अभिमनाय्य गतः॥ इति च्च्यथंक्यङ्‌ ॥ ५ ॥ 
` «डाचूरोदितादिभ्यः-॥३।४।२०॥ इति क्यडः ! डाचन्त; अपटत्‌ परत्‌ 
भवति पटपटायति; पटपटायते । ^क्यङ्षो नवा३।३।४३॥ इति वाऽऽत्मनेपदम्‌ । . 
अचर “अब्यक्तानुकरणादनेकसरात्छष्वस्तिनानितो दि.ः॥०।२। १४५॥ इति डाच 
दिवं च, “डाच्यादो०२।१४९) इति पूर्व॑स्य तो टुक्‌ च। एवे दमदमा, घटघटा; 
इणञ्षणा, मदमदा, छमछमा, कमकमा, बरणबणा, फरफरा इयाद्यः। अरेहितो 
रोहितो मवति लोहितायति, ते । रोदित, जिद्य, र्थाम, धूम, चमन्‌? 
ठप, गै, सुख, दुःख, मृच्छ, निद्रा, छपा, करूणा, घूमादीनां खतन्त्राथवरती- 
नां च्च्य्थामावात्‌ तदद्‌छत्तिभ्य एव प्रययो मवति। अधूमवान्‌ धूमवान्‌ मवति 
धूमायति, ते । बहुवचनमाङृतिगणा्म्‌; तेनागतं यस्य विषायतीति सिद्धम्‌। 
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तथा रम्ब, सोभा, रीखा, शब्दः विभ्रमादयोऽपि शब्दो ज्ञेयाः) तत्र च शोमा- 
द्यस्तढति वचैमाना एवावगन्तव्यः; तेन रम्बायमानं, शोभायमानमिदयादि 
सिद्धम्‌ ॥ इति क्यङ्‌ ॥ ६ ॥ 

 « कष्टकक्षद्च्छृसत्रगहनाय पपि करमणे "३।४।३१॥ कष्टादिभ्यश्चतुष्यै- 
नतेभ्यः पापंदृत्तिम्यः करमणे वा क्यङ्‌ । कष्टाय कमेणे कामति प्रवत्तते कष्टायते । 
कक्षायते । कृच्छ्रायते । सत्रायते । गहनायते । “रेमन्थाद्याप्यादु चवेणेः१।३।४।३२॥ 
रोमन्यसुच्चभेयति रोमन्थायते गोः; उद्वीयै चर्बयतीलय्थः। ^केनोष्मवाप्पधूमा-०॥ 
॥२।४।३३॥ फेनमुदधमति फेनायते । ऊष्मायते । धनं क्ये॥१।१।२२॥ इति पद्‌- 
स्वा्नखोपः 1 बाष्पायते । धूमायते । “शुखदेरयुभवे॥३।४।३४ा सुखमलुभवति | 
सुखायते । दुःखायते । सुख, दुःखः तध, कच्छः अक्तः, आख, अरीक, करण, कपण 
सोढ, प्रतीप | “शब्दादेः कृतो वा॥३।४।३५! शब्दं करोति शब्दायते । वेरायते । 
करुहायते ! “शब्दादेः कतौ वा।३।४।३५॥ इयनत्र वाशब्दो. व्यवस्थितविभाषा्थः; 
तेन पक्षे यथादश्ैनं णिजपि । शाब्द्यति 1 वैरयति । वाऽधिकारसतु वाक्याथैम्‌। 
द्द्‌ वेर, कठट, ओष, वेग, युद, अश्र, कण्व, मम, मेव, अर, अष्टा, अटाव्या, 


` सीका, सोटा; कोटा, पो; पुष्वा; ख॒दिनः दुर्दिन नीहार ॥ इति कमणा- 
दयथेक्यङ्‌ ॥ ७ ॥ | 


“तपसः क्यन्‌३।४।३६] इति करणेऽ्थे क्यन्‌ । तपः करोति तपस्यति यती; 
अच्र बरताथस्तपःरब्दः । सन्तापाथं ठु, शन्रूणां तपः करोति तपस्यति शत्रून्‌ । 
निमि "अतः ६।३।८२॥ इत्यस्टुकि, “क्यो वा ४।३।८ १॥ इति वा क्यटुकि; तप- 
स्ययति; तपसयति; अत्राल्टुकः स्थानिलान्नान्यखरादिरोपः ॥ अद्य ° ॥ ङ, अत- 
तपस्यत्‌; अतपपस्यत्‌ ; अतपसस्यत; अत्र अन्यस्य ४।२।८॥ इति ततीयावय- 
वस्य दितवेऽदन्तक्यनः फलम्‌ क्यलकि तु; अततपसत्‌, अतपपसत्‌, अतपसिसत्‌; 
अत्रार्टुको न स्थानिखम्‌ ! “नमेवखिधित्रङोऽचासेवाशवर्ये॥२।४।३७॥ नमः , 
करोति नमस्थति देवान्‌ । वरस्‌ अव्ययः । वरः करोति वरिवस्यति गरम्‌ । 
चित्रं करोति चित्रीयते । कस्य चिद्रीयते न धीरियकर्मकः । चिच्रमाश्र्य करो- 
ति जनस्येति विवक्षायां चित्रीयते जनमिति . सकमकः । ङ आत्मनेपदार्थः | 
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आश्र्यादन्यत्र तु, चित्रं करोति; अदेख्यमियशरैः ॥ भाक ॥ नमद्थ्यते दत्रः 
नमस्यते; अत्र “क्यो वा”॥४।३।८१॥ इति त्रा क्यटुकर । अनम ४ स्यत्‌; सीत्‌, 
स्विष्टम्‌, सिष्टाम्‌ । नमस्याजचकार ३; नमसाखकार ३ नमस्यित ताःता, 
पुम्‌; नमसि ४ तः, ता, ता, तम्‌ । इति करणाधर्थकरयन्‌ ॥८॥ 

अथ गिडः ॥ “ अङ्खनिरसने णिङ्‌ ॥२।४।३८॥ हस्तो निरस्यति हत 
यते । पादयते । भ्रीवयते । “पुच्छादुत्परिव्यसने'३।४।३९॥ पुच्छमुदस्यति 
उत्पुच्छयते । पयैस्यते परिपुच्छयते । व्यस्यति व्रिपुच्छयते | अस्यति 
पुच्छयते | “भाण्डात्समाचितो।॥२।९।४०) समाचयनं समा प्ररिणा च योत्यते। 
भाण्डानि समाचिनोति सम्भाण्डयते; परिभाण्डयते । नचीवरात्परिधानाजंनेः॥ 
२।४।४१॥ चीवरं परिधत्ते परिचीवरयते । चीविरम्जयति चीवध्यते । क्ये, 
हस्यते । पायते ॥ ९ ॥ 

अथ णिच्‌ ॥ “णिज्‌बहूटं नाम्न; कृगादिपु॥ २४४२] युण्डं करोति यण्ड- 
यति छत्रम्‌ । एवं मिश्रयत्योदनम्‌ । शछक्ष्णयति वसम्‌ । खवणयति सूषम्‌ । 
“सम्पन्नैः सङ्खाणप्रकाशाधिकसमीपे॥७]१।१२५॥ इति प्रार्‌ प्रकाशेऽ्ं कटपरयये 
प्रकटः, तं करोति प्रकटयति खाभिभ्रायम्‌ ! प्रमाणयति साक्षिणम्‌ । कृतार्थयति । 
चिदधं करोति छिद्रयति। कणेयति । दण्डयति। अन्धयति। अङ्कयति । भ्याकरणस्य 
सूं करोति व्याकरणं सूत्रयति । प्रलये उत्पन्ने व्याकरणसूत्रयोः सम्बन्धो निवत्ते । 
सूत्रयति । क्रियासम्बन्धात्त हितीयेव नतु षष्ठी । एवं दारस्योदारं करेति दारमु- 
डाटयति । परयन्तयत्ति कल्यम्‌ । चिह्ठयति दृष्टचरम्‌ । संवर्ग॑यति बन्धून्‌ । खटु- 
यति दारु । पाप्मिनामुद्धाधं करोति पाप्मिन उच्छाघयति । त्रिखोकीं तिखकय- 
तीलया्पि द्टव्यम्‌। पटुमाचष्टे करोति वा “नामिनोऽकाटि-) ४।२।५१]) इति वृद्ध 
अन्यखरलोपे, पटयति । पटूीमाचष्टे करोति वा (जातिश्च णि-३।२।५१॥ -इति 
पुंवत्वे ब्रद्धौ अन्यखरखोपे च; पटयति ! ` एवे रघुं रुष्वीं वा रुषयति । एवं 
सुखिनं सुखयति । दुःखिन दुःखयति! कुशख्यति । वायति । एवं परियं मापयति। 
स्थिरं स्थापयति । स्फिरं स्फापयति । उरं वरयति । गुरं गरयति । बहर वंहयति । 
तभ त्रपयति । दीर्घ द्राघयति । वरदं व्षयति। न्दारकं -वृन्दथति । “प्रियस्थिर 


नामधातवः | . । २९७ 


रिफिरोरुगुरुबहुरतपदी्ददञन्दारकस्येमनि च प्रास्थास्फावरगरवहन्नपद्राधवषबन्द 
म्‌" ॥५।४।३८॥ इदयनेन प्रायादेराः। एव “प्रथुमरदुभरशकशदटपणिव्िदस्य ऋतो रः” 
॥७1४।३९॥ प्रथयति, म्रदयति, भशायति; करायति, द्रढयति । दटयित्वा। परिदि- 
टय्य गतः | परिरटयति । पृथ्वीं, प्रथयति । मृद्धीः ख्दयति; पुंवद्धावः । स्थूल- 
दूरयुवहखक्षिपशुद्स्यान्तस्थादेरग्‌ गुणश्च नामिनः स्थूरमाच्टे करोति वा 
स्थवयति। एवे दूरं, दवयति । युवानं, यवयति । हखं, हृ सयति । क्षिपं, क्षेप- 
यति । कषद, क्षोदयति। सगार्वेणमाचष्टे स्लजयति । एवं ओजखिनं, ओजयति । 
गोमन्तं, गवयति । खग्वन्तं, वचयति । कुमुदन्तं, कुमुदयति । अत्र धविन्म- 
तो्णी्ठियसो टप्‌॥०४।२२॥ इति विन्मलोदुप्‌ । कलतमन्तमाचष्टे करयति । कर्ता- 
रभाचषटे करयति | पयखिनं, पययति । वसुमन्तं, वसयति; एषु पूर्वेण विन्मत्वोदैपि 
पश्चात्‌ “=यन्यखरादेः।०।४।४३॥ इति तृशनब्दस्यान्यखरस्य च लक्‌। एवं संक्रा- 

मन्तं करोति संकरामयति । मातरं, आातरं वाऽऽचष्टे मातयति, भातयति; इद्त 
लब्युत्पन्ललात्‌ तशब्दस्य न छोपः । खतीमाचष्टे खाययति । रे, राययति । गो, 
गवयति । नौ, नावयति । गिर्‌ › गिरयत्ि । पुर्‌, पुरयति । एषु “नेकखरस्यः” 
॥७]1४।४४॥ इति न अन्यखरादिरोपः। “अस्पयूनोः कन्‌ वा॥७।४।३३॥ अस्पं 
युवानं वाऽभ्चष्टे कनयति । पक्ष, अस्पयति; यवयति । भरशास्यमाचष्टे करोति 
वा श्रयति; श्प्रशस्यस्य श्रः ॥७।४।३४॥ एवं वृद्ध, अ्ययति; “ब्दस्य च ञ्यः? 
॥७४३५॥ बाट साधयति; अन्तिकं नेदयति; “वाढान्तिकयोः साधनेदो 
॥७]४।२७]॥ बहुमाच्टे करोति वा भूययति; “ बहोर्णष्ठि मय्‌ ”॥७।४।४०॥ 
चिरमाच्टे विरम्बते वा चिरयति दूतः । बृक्षमाचष्टे रोपयति वा वृक्षयति । 
छतं गृहणाति तयति । एवं वणैयति । लां मां वाऽऽचटे लदयतिःमद्यति; अत्र 
नियलादन्यखरादिखोपात्‌ प्रागेव अदं विष्छेष्य लमादेो; पश्चादपि अन्त्यख- 
रादिल्धेपो न; रोपात्खरदिश इति न्यायात्‌ टुगस्येयेव भ्वर्च॑ते । तस्िन्चपि 
करते न “नेकखरस्यः"७४।४७॥ इति निषेधात्‌ “ज्णिति'॥४।३।५०॥ इति बरटि- 
रपि न, अधातुलात्‌। युवां युष्मान्‌ वाऽऽचषटे युष्मयति । एवं अस्मयति । खच 


गह्णाति चचयति । चशब्दो ऽदन्तस्त्वक्पयांयः । व्यञ्जनान्तस्य तु “ब्णितिः 
३९ 
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॥४।३।५०॥ इति द्धो साचयतीति रूपं स्यात, तच्चनिष्टमिति न कृतम्‌ । 
अत्र व्यज्ञनान्तं तकृश्षब्दं परित्यज्य खरान्तपाठेन ज्ञाप्यत नाम्नोऽप्यते- 
न्त्यस्योपान्यस्य च; अतो “ञिप्रतिः"॥४।२।५०॥ इति सुत्रेण वृद्धि म॑वत्तीलयुलल- 
मतं खस्यापि क्वचित्संमतमस्तीति । यथा सां मां वाऽ; अत्र परला- 
सपूवमन्यस्वरादिलोपे त्वमादेरोऽन्यस्वराकारस्य वृद्धो प्वागमे; त्वापयति, माप- 
यतीति । ननु कथं कारापयति, वन्दापयति, कथापयति, छंखापयतीयादि । 
उच्यते । महाकविपरयुक्ता एते भयोगाः कापि न दृश्यन्ते । यदि च कचन 
सन्ति तदैवं समथेनीयाः । करणं कारस्तमनुयुङ्घ; लं कुरुष्वेति प्रेरयतील्थः । ` 
उत्पलमतेन अतो “ज्णतिः"।४।३।५०॥ इति वृद्धौ प्वागमे; येन कारः 
पयति । एवं वन्दापयतीलादिष्वपि । रूपं दरयति रूपयति । रूपं निध्याः 
यति निरूपयति 1 रोमान्यनुमा्टिं अनुखोमयति । तृस्तानि - विहन्ति उड 
न्ति वा वितूस्तयति, उनतुस्तयति केशान्‌; विजटीकरोतीलर्थः । वसं वच्रेण 
वा समाच्छादयति संवसखयति । वस्रं परिदधाति परिवस्रयति । तृणानि 
उत्प्ुय शातयति उत्तृणयति । दस्तिनाऽतिक्रामति अतिहस्तयति । ` एवम- 
लयश्चयति । वर्मणा सन्चद्यति संवभेयति । तख रोपयति ठलयति कनकम्‌ । 
वीणया उप्रगायति उपवीणयति । सेनयाऽभियाति ^स्थासनि-॥२।२।४०॥ - 
ति षते, अभिषेणयति । चणैरवध्वसयति अवकिरति वा अवचूणेयति । 
वास्या छिनत्ति वासयति । एव परशुना परशयति । असिना अस्यति । 
श्छ केरुपस्तौति उपश्छोकयति । हस्तेनापक्षिपति अपहस्तयति । अश्वेन संयु- 
नक्ति समश्वयति ] गन्धेनाचैयति गन्धयति । एवं पुष्पयति । बटेन सहते 
बटयति । शीरेनाचरति शील्यति । एवं सामयति । सान्लयति । छन्दसा 
उपचरति उपमन्त्रयते वा उपच्छन्दयति । पारोन सेयच्छति संपाशयति । 
पारां पाद्य विमोचयति विपाशयति । श्रते भवति शूरयति । वीरं उत्सहते 
वीरयति । कूरघ्टद्लयति उव्दूख्यति । क्रं प्रतीपं गच्छति प्रतिक्रूखयति । 
कूरमचुगच्छति अचकरुख्यति । खोष्टानवमर्दयति . अवछोष्टयति । पुत्रं सते 
पुत्रयतीयादि 1 .अन्नोतपुच्छयते इत्यादाविव, विपाशयति .संपाशयतीलयादे यत्रैकः 
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शब्देन नानाक्रिवार्थानामाभिधानं तत्र युक्तौ विविघोपसर्मप्रयोगः; यत्र त्वेक 
एव करियार्थस्तत्र स न युक्तः श्येनायते इदयादिवत्‌ अतिहस्तयतीयादौ त णिचः 
करोयाचषटेऽतिक्रामतीयायनेकाथेत्वात्सन्देहे तद्यक्तये युक्त उपसगप्रयोगः ॥ 
भाक ॥ मुण्ड्यते; म्रकट्यते इलयादि ॥ यस्त ° ॥ अभ्यषरणयत्‌॥ अच ॥ अमु- 
मुण्डत्‌ । ` ५अन्यस्य॥8।१।८॥ इति यथेच्छं दिखे, अपप्रकटत्‌ ; अप्रचकटत्‌ ; 
अप्रकटिरत्‌ { खापमकरोत्‌ असखापत्‌ ! नाश्नोपि ^ख्रपेयंड््‌ड च॥४।१।८०॥ 
इति य्वृतमिच्छन्यन्ये । असुषुपत्‌ । अ्ैमाल्यत्‌ आरयैत्‌ ; अत्रान्यसररोपः। 
“सरादेः-॥४]१।४॥ इति य॑हिते कारये स्थानिनिमित्तपेष्यापि परागूविधिरि- 
ष्यते । शुरं मालं वाऽऽख्यत्‌ अशुशुरत्‌ ; अममारुत्‌ । दषद्माख्यत्‌ अदह- 
षत्‌ । राजानमतिक्रान्तवान्‌ अलयरराजत्‌ । लोमान्यवुमरष्टवान्‌ अन्व्ुखोमत्‌ । 
स्वामिनमास्यत्‌ असस्वामत्‌. । तादशमास्यत्‌ अततादत्‌ । मातरमाख्यत्‌ अम- 
मातत्‌ । का हरि वाभग्रहीत्‌ अचकठ्त्‌, अजहर्त्‌; एषु समानरोपान्न 
सन्वद्भावः । करिहिखिविजेनाच्नाख्नोऽपि वृद्धिः स्यात्‌ ; तेन वास्या परिछिन्नवान्‌ 
पयैवीवसत्‌ । खादु तवान्‌ असिखदत्‌ । पटं रुं कपिं हरिं वाऽऽस्यत्‌ ; 
अपीपटत्‌; अरीरूषत्‌ ; अचीकपत्‌ ; अजीहरत्‌ ; अत्रेकारोकारयोः पूर॑मेव 
वृद्धो करतायामन्यखरादिरोपे समानलोपाभावात्‌ “उपान्लस्यासमान-"॥६।२।३५॥ 
इति यथासम्भवसुपान्यहूखो “असमानलपे सन्वद्‌-"॥४।१।६३॥ इति सन्वद्धा- 
वश्च सिद्धः। अन्ये तु नाम्नो वृद्धिमनिच्छन्त उदकारयोरेव सोपमिच्छन्तः समानले- 
पित्वात्सन्वद्धावाभावेऽपपरत्‌ ; अरुल्षत्‌; अचकपत्‌ इलयायेवाहू ई उ वाऽऽख्यत्‌ ; 
वृद्धौ “स््रदे-०१४।१।४॥ इति दितीयस्य दित्वे च; आयियत्‌, आविवत्‌ । ओ- 
तमास्यत्‌ ; खररोपस्य स्थानितेन तु दिते, ओठतत्‌। गोनैर्यटा गोहिता नौः 
गेन, “मयूरव्यं सक-।६।१।११६॥ इति मध्यपदलोपी समासः; तामाल्यत्‌, 
“त्यन्यसखर-"॥७1४।४३॥ इति ओखोपे; अजूगुनत्‌ । ओतः स्थानितेनोपान्यत्वामा. 
वान्न हूख इति केचित्‌! अजुगोनत्‌। वहेः क्तं ऊढः, तमाख्यत्‌, ओजटत्‌ ; अच्र परे 
दिते “हये धुटूपदान्ते ।२।१।८२॥ इदस्यासच्व तदाश्रितत्वात्‌ ५मघश्चतुथात्त- 
धाधः*॥२) १।७९] इलस्याप्यसच्वे टत्धलयोरसच्वात्‌ , अन्त्यखरादिलोपरय च 
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दिते स्थानित्वादकारेण सह्‌ “नाम्नो दितीय-1६।१।७] इत्यनेन हेति हिवंचनम्‌; 
एवमूदिमाख्यत्‌ ओजिढत्‌ | केचित्तु अन्त्यखरादिलोपस्य स्थानित्वमनिच्छन्तो हि 
इति दिते, उदढसूटि वाख्यत्‌ ओजिढदिति मन्यन्ते ॥ भाक ॥ अयुण्डि। भिरि) 
अभुण्डिषाताम्‌ । इटि, अगण्डयिषाताम्‌; अमण्ड २ ष्वम्‌; इद्म्‌ ; अमण्ड 
२ ध्वम्‌, दुम्‌, इदरुम्‌ । एवं अप्रकटि । अकि । अहि । अपटि । 
जर्षि । अकपि । अहरि। अगोनि । क्मकत्तेर असुसुण्डत स्वयमेव पोतः॥ 
परोक्षा ॥ मुण्डयां ३, चकार, बभूव, आस वा! प्रकटं दृषद्‌ पटु कलि ठु 
कपि चाचख्यौ चकार वा प्रकटया्कार ३; दषदया्कार ३; पटयाञ्चकारं 
करयाञ्चकार ३; स्ययाञ्कार ३; कपयाञकार ३ ॥ भाक ॥ मुण्डयाच्चकरे ३ 
वभूव; आहि इलयादि ॥ आशीः ॥ मुण्ड्यात्‌ ; दष्यात्‌ ; पठ्यादिलयादि ॥ भाक ॥ 
इटि, सुण्डयिषीष्ट | जिरि, मुण्डिषीष्ट। एवं टषयिषीष्ट; दषिषीषटेलादि ॥ शस्त 
युण्डयिता, दषयिता; पटयिता ॥ भाक ॥ मुण्डयिता; मुण्डिता ॥ भविष्य ॥ 
मुण्डयिष्यति; दृषयिष्यति; पटयिष्यतीलयादि ॥ भाक ॥ मुण्डयिष्यते; मुष्डष्यते । 
दषयिष्यते; दषिष्यते । पटयिभ्यते; परिप्यते । एवमन्येऽप्युदाहायोः ॥. सनि, 
सुसुण्डयिषति । शुशूरयिषति । स्वापञ्चिकीषैति सिष्वापयिषति; अच्र “स्वपो णवः" 
॥४।१।६२॥ इति न पूर्वस्य उः गेर्घजा व्यवधानात्‌ । इ उ चास्याठुमिच्छति 
आयिययिषति; आविवाधेषति । उत उड चाख्यातुमिच्छति उतुतयिषति | 
उड्डयति; अत्रान्यस््ररोपस्य स्थानिलेन तुड्‌ हित्वम्‌ । प्रकटं कठमिच्छति 
पिप्रकटयिपति; प्रचिकटयिषतीलयादि -। एवे कवरं धवं च क्ठैमिच्छति 
चिकृवरयिषति; दिधवल्यिषति । सेनयाऽभियादुमिच्छति अभिषिषेणयिषति । 
अभ्यपिषेणयिषीत्‌ । णिगि तु मण्डयन्तं पटयन्तं वा प्रयुङ्के गे्ुकि सुण्डयति 
पटयतीलयायेव प्राग्वत्‌ । मुण्डयिला । सप्रययस्य प्रदेधावुलात्‌ यबभावे; प्रक- 
ययि ४ त्वा, ता, तुम्‌, तञ्यम्‌ । “सेट्‌क्तयोःः५॥४।३।८४॥ इति णेटैकि; प्रक- 
टितः; २ वान्‌ ॥ 

^वरताद्ुजितनिवृत्यो।।२।४।४३॥ पय एव मया भोक्तव्यमिति व्रतं करोति 
गृहाति वा पयेत्रतयति । सावयान्नं मया न भोक्तव्यमिति व्रतं करोति यहदाति वा 
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सावदान्नं तयति । “सलाथवेदस्याः।३।४४४॥ सलयमाचष्टे करोति वा सलयाप- 
यति । एवमथापयति, वेदापयति ।“शेताश्वाश्वतरगाखोडिताहुरकस्याश्चतरेतकलट्ुक 
॥२।४।४५॥ शेताश्चमाचष्टे करोति वा; श्ेतध्धेनाऽतिक्रामति वा श्वेतयति ) 
एवमश्वयति । गारोडितं गीदाहनं विरोडनं वा, तदाचष्टे करोति वां 
गारोडयति ! एवमाहरयति; आहरकं कुटिरं वाक्य, कुटिलः पुरुषो वा ॥ 
अय० ॥ ड, अवत्रतत्‌ । विषयेऽप्यतो छोपस्य परनिमित्तत्वाभावेन स्थानिला- 
भवे तु तिहिखे; अत्रतितत्‌ । अससलयपत्‌ । असतित्यपत्‌ । ओणेरदित्कर- 
णज्ञापकास्पूवै उपान्यहस्वे पश्चाद्‌ दिते, असत्यपिपत्‌ । अर्तीथपत्‌। उपान्य- 
हस्ये दिखे च; अथपिपत्‌ । एवं अविवरेदपत्‌; अशिश्वेतत्‌; आरश्वत्‌ ॥ 
परोक्षा ॥ अथीपयां ३ चकार; बभूव; आस वा । अथाप्यात्‌ ।.अथीपयिष्यति! 
अविथापयिषतिः अथौपिपयिषति; अथौपयियिषति; अथौपयिषिषति । एव 
सिस्यापयिषति । णिगि; अथापयत्तीयायेव सखभ्रद्रतिवत्‌ । अथोपित 
अथोपयिला । अथापयिता ॥ 


इति श्रीमत्तपाचायश्रीदेवसन्दरस्रिशिष्यश्रीगणरलसूरिषिरचिते ` 
करियारलसयुचये नामधातवः ॥ 





| । ॥ अहम्‌ ॥ 
अथ गुरुपवक्रमवणनाधिकारः । 





अनन्त तञ्ज्ञानं सं हि निरुपमो दोषविल्यो 
नतिः शक्रादीनामहमहमिकापूर्वमिह सा । 
विसेवादातीतं तदपि च वचो दैवतगणे इ 
न यसादन्यसिन्‌ स जयतितरां वीरजिनपः ॥ १ ॥ 
जयति विजितदोषः श्रीसुधमौ गणेशो (१) 
जनितजनकजायाचोरबोधोऽथ जम्बूः (२) । 
प्रभवविसुरथो यश्ोयैरुच्धश्निरतनो (३) 
 मखगतजिनवुंदः सूरिशय्यम्भवोऽतः (४) ॥ २ ॥ 
यशोभद्रः सूरिस्तदत्च समभूदि.श्वविदितः (५) 
` ततः सूरिः ख्यातोऽजनि जगति सम्भतिविजयः । 
तथा भद्राह्याहूरचितवरनियक्तिततिको 
वराहाऽमर्योत्थं द्यरिवमहरयः स्तवनतः (६) ॥ ३ ॥ 
योगीन्द्रः स्थुलभद्राऽमदथान्यः श्च॒तकेवरी । 
सिहं स्वं दशयामास भगिनीविस्मयाय यः (७) ॥ ४ ॥ 
तस्मान्महागिरिरभूञ्िनकर्पिकस्पः 
श्रीसम्पतेनैरपतेश्च गुरः सुहस्ती (८) । 
रिष्योत्तमावथ सुदस्तिविभोरभूतां 
श्रीसुस्थितस्थविरसुप्रतिबदड सूरी ॥ ५ ॥ 
तदा च सारमन्त्रस्य ध्याता ज्ञानचठुष्कवान्‌ । 
सवक्ञदटद्रग्याणां कोष्येशामवटलोकते ॥ ६ ॥ 
तेन तौ कौटिक ख्यातौ ततोऽभूत्कोटिको गणः (९) । 
तत्रेन्द्रदिन्न (१०) दिन्नषी (११) सरि सिंहगिरिस्ततः (१२)॥ ७। 


श्रीयुरुपवैक्रमवणैनाधिकारः । ३०३ 


जातिस्परतिजैम्भकदत्तविये श्रीसङ्वात्सल्यमनीहता च । 
यस्मन्नतुल्यान्यमवंस्ततोऽमद्‌ विसरः स वञ्च दरशपूर्रैवेदी (१३) ॥ ८ ॥ 
` श्रीवज्जसाखाघुखिञ्सेना (१४) नगेन्द्रचन्द्रादेकुटपरसूतिः (१५) । 
चान्द्र कुे पूथ्गतश्चुताव्यः समन्तभद्रो विपिनादिवासी (१६) ॥ ९ ॥ 
ततोऽपि वृ्धोऽजनि दैवसूरिः (१७) प्रयोतनः सूरिरथो रामाद्यः (१८), 
श्रीमानदेवोऽथ पदस्य कारे यदेसयो्ीक्षय रमागिरो हे ॥ १० ॥ 
भ्र्टोद्ययं ही भवितेति खिन्ने गुरो विधिक्ञः किर योऽम्यगह्णात्‌ । 
भक्ताङ्गिभक्ति विकृतीश्च सवी आजन्म भो्ये न हि सर्वयेति.॥ ११॥ 
पद्माजयादिदेवीभिनैतो नइ्ड्कपूःस्थितः । 
शाकम्भरीपुरे मारि जद शान्तिस्तवाच यः (१९) ॥ १२॥ 
त्रिमिर्विंरोषकम्‌ । 
भक्तामरा्यद्धुतकाव्यसिदिः श्रीमानतुङ्खोऽथ बहूप्रिद्धिः (२०) । 
श्रीवीरस्‌रे (२१) जयदेव (२२) देवानन्दौ (२३) कमेण प्रसुविक्रमश्च (२४)॥१३॥ 
नरसिंहपुर बोधिताहिसकयक्षोऽथ स्रिनरसिहः (२५) । | 
नागहूदती्थते क्षपणकजेता सयुद्रोऽथ (२६) ॥ १४ ॥ 
ख्यातः श्रीहरिभद्रमिन्रमभवत्‌ श्रीमानदेवस्ततो 
मान्यादिस्तस्‌रिमन्त्रमिह यो ठेभेऽभ्बिकाया मुखात्‌ (२७) । 
तस्मात्‌ श्रीविबुधप्रमोऽजनि (२८) जयानन्दस्ततः संयमी (२९) 
भव्याम्भोजरवी रविम्रमगुसजेन्ञेऽथ विज्ञेश्चरः (३०) ॥ १५॥ 
सरस्वतीकण्ठदुवणैभूषणख्यातिरयशोदेवयतीश्वरोऽमुतः (३१) 1 
भदुस्नसूरिजनशासनाम्बरप्रयोतनेकद्यमाणेस्ततोऽमवत्‌ (३२) ॥ १६ ॥ 
श्रीमानदेवोऽप्युपधानवाचकम्रन्धप्रणेताऽजनि विश्वपावकः (३३) । 
वादे जिते गोपगिरीरशपूजितः सत्स्वणसिदिर्विमछेन्दुरप्यतः (३४) ॥१७॥ 
युगाङ्कनन्दप्रमिते ९९४ गतेब्दे श्रीविक्रमाकात्सह सङ्करोकैः | 
पूवीवनीतो विहरन्‌ धरायामुद् योतनः सूरिरयाघंदाधः ॥ १८ ॥ 


३०४ ` क्रियारलसमुच्यः | 


आगव्य टेखीपुरसीमसस्थपयासमासन्नव्रहदटाधः । 
शमे सुदतत स्वपदेऽ्टसूरीनतिष्ठिपत्तोवङुलमेक्याय ॥ १९ ॥ 
| ॥ युग्मम्‌ ॥ 
ततो गणोऽयं वरगच्छसं्ोऽप्यभूद्‌ बरहदरच्छ इति प्रसिद्धः (३५) । 
श्रीसवेदेवो विदितोऽतिभूरिपरस्स्यकिप्यः प्रथमोऽत्र सूरिः (३६)॥ २० ॥ 
रूपश्रीिरुदस्यातो देवसूरिस्ततोऽभवत्‌ (३७)) 
` श्रीसवदेवसृरीन्द्रः पुनरासीद्रुणोदाधेः (३८) ॥ २१ ॥ 
तस्मायशोभद्रयतीशचन्द्रः श्रीनेमिचन्द्रश्च विनिद्रभद्रः (३९) । 
ततोऽजनि श्रीमुनिचन्दर सूरिः प्रज्ञापराभूतसुपवसूरिः ॥ २२ ॥ 
नियं पपो काञ्िकमेकमम्भस्तयाज सर्वां विङरतीश्च सम्यग्‌ । 
जिगाय ये मावरिपूः् सोऽयं छाध्यो न केषां सुनिचन्द्रसूरिः (४०) ॥२३॥ 
तस्याभवन्नजितदेवमुनीन्द्रवादि- 
श्रीदेवसूरिव्रषभप्रमुखा विनेयाः (४१) । | 
आयादभूदिजयसिहगुरुगरीयान्‌ 
| निस्सङ्गतादिकगुणेरनिशं वरीयान्‌ (४२) ॥ २४ ॥ 
` ततः राताथिकः ख्यातः श्रीसोमप्रभसूरिराय्‌ । 
सूरिः श्रीमणिरल्नश्च भारलयास्तनयाविव (४३) ॥ २५ ॥ 
मणिरलगुरोः रिष्याः श्रीजगचन्द्रसूरयः । 
सिद्धान्तवाचनोद्‌भूतवैराग्यरसवाङयः ॥ २६ ॥ 
विधोश्चैत्रगणाम्मोधो तपोन्ञानक्रियानिषेः | 
वाचकानामलङ्ारात्‌ देवभद्रगणीश्वरात्‌ ॥ २७ ॥ 
चारित्रमपसम्पद्यय यावञ्जीवमभिग्रहात्‌ । 
आचामाम्छतपस्तेनुस्तपागच्छस्ततोऽभवत्‌ (४४) ॥ २८॥ 
तरिभिर्विंरोषकम्‌ । 
तत्पट्धोद्यभुधरे शरिरवी वागीश्चरीमन्द्रि 
सेनान्यो वुषभूपतेः शमरमाकणौवतसाबुमो । - ` ` 


श्रीरुरुपवेक्रमवणनाधिकारः । ३०५ 


श्रीदेवेन्द्रमुनीश्चरोऽमरमना आयो दितीयः पुनः | 
सररीशो विजयेन्दुरन्तमगुणः सेव्यावभूतां सताम्‌ (४५) ॥ २९ ॥ 
श्रीदेवेन््रगुयोः, शिष्यौ तमस्तोमेकभेदके । 
८ सहाप्रभावजायेतां जम्बूटीपरवी इव ॥ ३० ॥ 
विद्यानन्दमनीन्दुरादिम इह प्रहादने पत्तने 
यस्याचार्यपदेऽमुचन्‌ दिविषदो गन्धोदकं मण्डपात्‌ ! 
दुष्टस्रीद्मनः सुशाखरचनः श्रीधरमेधोषः पुनः 
पाथोधिप्रकटीकरृताद्‌सुतमणिशश्रीगोसु खोहोधकरत्‌ (४९) ॥३१॥ 
। ॥ तदाच ॥ 
योगी कश्चन शिष्यवृन्दकलितोऽवन्द्यां स्थितो गवेशर- 
न्नानासिदिवहुप्रसिदधिहतहद्‌ मूपप्रजाऽभ्यचितः 
तत्र स्थातुमयं न जेनयतिनां दत्ते कदाऽपि कचि- 
चेदागच्छति कोऽपि साधुरिह्‌ यस्तं प्रयसौ मत्सरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
आसन्नोऽप्यथ दूरगोऽपि सहसा सौवप्रभावोद्धरो 
हुङ्ारात्तणतन्तुधूलिकणिकाक्षेपात्तथा स्वाङ्कतः | 
माजोरा्नकुखोन्दुरादिसरटान्‌ गोधावृकान्‌ वृधिकान्‌ 
फरण्डप्रभूर्तीश्च सुज्तितमां लक्षादिसङ्ख्यान्‌ क्षणात्‌ ॥३३॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अन्याश्चापि विभीषिकाः प्रकटयत्युतरैः स नानाविधा- 
स्तद्‌ दृष्टवा भयविप्टुरतोदछख्यति श्षष्ान्‌ स पापः क्षणात. [ 
` साधुः कोऽपि न तत्न तिष्ठति ततः श्रीधर्मेघोषोऽन्यदा 
सूरिस्तत्र समीयिवान्‌ वहुपरीवारो विहरक्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
साधूनध्वनि सङ्गतान्‌ स सहसा दृषवाऽथ दुष्टो सषा 
, दन्तेदष्टरदच्छदोऽवदद्‌ ऽदः श्वेताम्बराः किंधगः। 
शून्यास्ते सकलाऽपरा यदिह भोः प्राप्ता विराद्का हटात्‌ 


रष्टोऽहं यदि नो; श्रुतोऽपि क्रि रे नात्र सितो न्वहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
४९ । । 


३०६ ` ` क्रियारलनसम॒चचयः। ` 


बाहुभ्यां जर्धि तराणि यदि वातं शोषयाणि क्षणा 
द्‌ाकारं विपुर प्रयाणि खगवदा्रौ च कुयी दिनम्‌ । 
दोषाहि टढयोगपट्तुखया वघानि सोवासने 
 पएत्छरलापि गिरीन्‌ नयानि गगने वायूरजोवद्‌ स्यात्‌ ॥ ३६॥ 
॥ युग्सम्‌ ॥ 
मो भो यात पर्य्य दृशिपथतो मां माऽवमन्ध्वं हटा- 
चनो चेस्थेयमिह स्थिरेभैवति यत्तदृश्यतां सम्प्रति । 
व्याहाषयैनयो मुधाऽऽत्मनि मदं धत्ते विधत्ते न किं 
क्षान्ति ज्रम इदं हिताय भवतो जानासि चेक्किचन ॥ ३७॥ 
नोचेयन्नयु रोचते प्रकुरू तत्‌ तावत्‌ स्थिताः स्मो वयं 
योगिन्तुच्छङितोऽपि यन्न चणको भाण्डं प्रसेत्तं क्षमः । 
क्रद्.स्तदचसा विधाय विकृतं वक्त्रं स भीलयावहं 
तान्‌ स्थुरुतरानदीदशदथो जान्वग्रजाग्रन्ुखान्‌ ॥ ३८ ॥ 
किं नो भीषयसे तृणाय न वयं मन्यामहे लादृशं ‡ 
व्याहति भयोञ््विता सुनिवरास्तत्पातसंसूचनीम्‌ 1 
उदरीय्यै खकफोणिमुन्नततरं जग्मुस्ततः श्रीगुरोः 
रभ्यर्णे जगढुश्च तहुररथो प्रोवाच सवौन्‌ यतीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
चे्योगीह्‌ बिभीषिका विकुरुते मभि तदधो मनाक्‌ 
त्राताऽहं वरिवस वोऽथ वसतो दोषागमे छक्षश्चः । 
शूच्याख्या अतिवज्ञवुण्डनखरा अन्यान्यदेहोदगाः 
कष्टोखा इव वारिधेदेशदिगुदमृताः प्रससुः क्षणात्‌ ॥ ४२॥ 
अङ्गारोहणवस्रपात्रवरकस्तम्मादनेकादरान्‌ 
दृष्ट्वा तान्‌ वसतेबहिश परितः श्ानोतुस्तपध्वनीन्‌ । 
श्रुता रौद्रतमान्‌ भ्रकंप्रतनवो भीतेभरात्साधवो- 
ऽन्योन्याह्वानपराश्च नाङ्ममवन्‌ स्थातुं भनु तथा ॥ ४१ ॥ 
वखच्छ्मुखे घटे प्रथमतः. सज्जीकरते श्रीमुर- ॥ 
देत्वा हस्तमथाजपद्तभयो यावत्स तावच्छ्ठः। 


श्रीरुरुपर्वक्रमव्णनाधिकारः । ३०७. 


स्वद्धऽप्युदितं व्यथासमुदयं है विषोदुं पणि- 
होतुं वाऽप्यसहस्ततोऽचुगजनानूचे सिये मो म्रिये ॥ ४२ ॥ 
धिग्‌ मामनात्मन्ञमदीधेदर्दिनं येनाभिमानादपमानितो गुरः 
काणः क मेर; क.सरः क सागरः काहं हहा केष च स्वेमिदि.थृत्‌ ॥ ४३॥ 
भीतः सोऽविकरुं निजं विखसितं सदय पीडावशा- न 
दाक्रन्द॑ क्ण्॑र तत्र वसतो गत्वा मुखात्तङ्कलिः । 
ऊचेऽज्ञानवशाचयदत्र विहितं तशषम्यतां क्षम्यतां 
नातो वो विदधामि किञ्चिदडामं साक्षी जनोऽत्राखिरः ॥४७॥ 
निरीक्ष्य दीनं खपदोर्विंलीनं तं योगिराजं सुसमाधेमाजम्‌ । 
चकार शान्तः प्रयुघमेघोषः पुण्यघरभायाश्च वभूव पेषः (४६) ॥ ४५ ॥ 
भ्रीसोमप्रभसुश्यो ऽजनिषताथेकाद शाङ्गीस्फुर- ` 
त्सूत्राथाः किर कात्तिक समधिकं कत्वा चतुम।सकम्‌ । 
` अन्याघायगणे निषेधति शश्च ये भीमपल्या ययु 
मंद्धं माविनमेक््य मन्वरनिवहं नालुरभ्यश्च ये (४७) ॥ ४६ ॥ 
तेषां विनेया वरभागयेयाश्चतवार आसन्‌ स्वयुणेरमेयाः । 
चतुर्गतिभ्योऽुमतां सुचेनोद्धाराय धर्मस्य वपूषि किंनु ॥ ४७ ॥ 
श्रीविमलरप्रभसूरिः, श्रीपरमानन्दसूरि युरुराजः । 
चचनातिगयतनावान्‌ सर : श्रीपद्यतिरुकगुरुः ॥ ४८ ॥ 
श्रीसोमतिरकाल्याश् सुर्यो ययशोऽण्वे । ` 
अ्योत्ला जर ग्रहाः फेनपिण्डा वेखावलि्दिंशः॥ ४९ ॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 
विश्वस्याततपागणाधिपतयः सोवतरिकस्यातयः -. 
सदैराग्यपयोधयस्िजगतीदीव्यहुणश्रेणयः | 
आसन्‌ मन्थक्तः सदागमथतश्रारिदर्ष्मीवृतः . 
सम््ाग्याम्यधिकाश्च सोमतिरकाः सूर्यशदन्दारकाः (४८) ॥५१॥ 
तेषां रिप्याख्रयः स्याता अभूवरन्नद्‌मुतेयुणेः । 
ज्ञानदरोनचास्तरि्रयी मूर्तिमती किटः ॥ ५१ ॥ 


०६८ ` -करियारणछसमुश्चयः | 


संक्षुष्धसागरगभीरसेण नियमावजिताखिलजगञ्जनमानसाछिः 1 
श्रीचन्द्रशेखरणुरुगैरिमेकधाम वि्याविलासवसतिः प्रथमो बभूव ॥५२॥ _ _ 
भव्यप्राणिशिवश्चियोः परिणये सांवत्सराधीश्वराः 
गाम्भीयौदिगुणेर्निजेरदधिवत्केनाप्यरु्यान्तराः ! 
ते ऽजायम्त यतीश्वरायिह्‌ जयानन्दा दितीयाः कमात्‌ 
येषां देवतया करेण निहतो भाताऽयुमेने चतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वैराग्यं विमं सामोऽतिविशदः शाखक्ञता चादू सुता 
 सिद्ान्तेकरूचिर्मनोहरतरा भग्योपकारः परः । 
चासिं त्रिजगत्यवुत्तरतमं भाग्यं ह्यसाधार्णं 
` , ` येषां श्रीयुतदेवसुन्द्रवराः स्यातास्तरतीयास्तु ते ॥ ५४ ॥ 
एकटित्रिसुख्ये्सुणेः कृतमदा देहेऽपि गेहेऽपि ये 
नो मान्ति प्रचुरा नरा जगति ते सन्तु प्रकामं परे। 
ये सर्वेषु गुणेषु सत्खपि मदं कुवन्ति नो कर्हिचित्‌ | 
` तेऽमी श्रीयुतदेवसुन्दरवराः सन्येक एवावनो ॥ ५५॥ 
न यन्निन्दास्तुती कतु शक्येते खरुसञ्जनेः । | 
` असद्धवेन दोषाणां गुणानां चाप्रमाणतः (४९)॥१५९॥ ` 
तच्छिष्याः सूरयः पञ्च मेरूपञ्चकसन्निभाः | ष 
सुवणभरविख्याता विद्यन्ते गरिमास्पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदैराम्यमखण्डिते बहुविधं नित्यं तपो यत्परं 
वाहृश्ुस्यमदारविस्मयकरं यद्यच्च शान्तं मनः । 
योऽन्यो वाऽप्यभवद्रुणो गुरुवरे श्रीज्ञानतः सागरे 
तत्सव नहि वीक्ष्यते गणिगणेऽन्यसिन्‌ कदाऽपि क्वचित्‌ ॥५०॥ 
दाक्षिण्येकपयोधयश्चतुरसचचेतशथमत्छहुणाः 
सिद्धान्तागवगाहनैकरसिका उत्स्ममागाष्वगाः । 
म्रागर्भ्यप्रवरास्तपीविधिरताः सन्मत्युदाराशयाः , ` | 
आसन्‌ श्रीकुरभण्डनाहययुरूत्तसा दितीया इमे ॥-५९.॥ 


्ीगुरुपैकमव्णनाभिकारः । ३०९ 


भूतभाविमवत्सुरिक्रमरेणुकणोपमः । 
सरिः: श्रीगणरलाहुस्तरतीयः समजायत ॥ ६० ॥ 
श्रीसोमसन्दर इति प्रथिताभिधानाः सोभागम्यभाग्यविशदाः क्षमया भधानाः | 
तुयीः सुधामंघुरिमांशितवाग्‌विखासाः सूरश्चर गणिगुणेः कृतनियवासाः ॥६९॥ 
 -श्रीसाधुरलञाश्च ततो य॒रनीन्दरास्तददूभुतं यत्सुगुणा यदीया; 
नान्यत्रं सन्तोऽपि जगज्जनानां सर्त कणीतिथयो मवन्ति॥६२॥ 


`. कारे षड्रसपू् १४६५ वत्सरमिते श्रीविक्रमाकौद्ते 
: .“ ` गवोदेशवशाहिखद्यं च सदा खान्योपकारं परम्‌ } 
ग्रन्थे श्रीगुंणरलसूरिरतनोतज्ञाविहीनोऽप्यमु , 
निर्ेतुपकरतिप्रधानजननेः शोध्यस्त्वयं ्धीधनैः ॥ ६३॥ 
प्रयक्षरं गणनया ्न्थमान विनिधितस्‌ । 
षरप्चाशाच्छतान्येकषष्टयाधिकान्यनुष्टुमाम्‌॥ ६४ ॥. 
वाछासङ्कुपतेरियदरविभोमौन्यस्य धन्यः सुतः 
रश्वद्‌दानविधिर्विवेकजल्धिश्वातुस्यरक्ष्मनिंधिः | 
अन्यखीविरतः सुधमैनिरतो भक्तः श्रुतेऽङेखयत्‌ ` 
 . साधुर्वीसरुसंक्लितो दश वरा अस्य प्रतीरादिमाः ॥ ६५ ॥ 
, - श्रीमत्सद्ुपस्य वासवगणेर्नस्यक्रमाभ्भोरूहो 
 -विश्वास्यानजुषो विभक्ति हि नभो नीटातपत्न सदा । 
तारामोक्तिकशोमि यावद्मलं मेर चं दण्ड विधि. | 
स्तावनन्दलु शास्रमतदनिशं सम्प््ष्यमाणं बुधैः ॥ ६६॥ 


| शति तपाचायभरीदेवसुन्द्रसूरीशेष्यश्चीगुररलसरिविरचिते 


श्रीहमन्याकरणानुसाशिशे क्रेयारतरससुश्चये 
चयुरुपवकरमवरनाधिकारः । 


अथ म्रन्थस्य बजकम्‌। 
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णिषुकि ` 
आख्यायात्‌ 
आचा 

भो णुन्वाति ` - 
प्रोणोनोति . 
स्तयात्‌ 


२ अस्ताविपाताम्‌ अस्ताविष्टम्‌ 


१५ त्रवरीत्‌ 


युबीत 


१२३ आदिक्षाथाम्‌ अधिक्षाथाम्‌ - 


९२ विभिया 
१६ बिभियां 


९७ विभियां . 


२ तत्त 
२ तरन्ता 
२ तन्तं- 


बिभया 
बिभयां 
विभयां 
तित- 
तिता 
तित्‌ 


९१ विक्रीणाति विक्रीणीते ` ` 


१९ वरिष्प्राषि 
२० वरीष्यतीं 


वरिष्यते 
वरीष्यते 


९५ अचूचुरत्‌ अचूचुरत 


१० सबीजकम्‌ सषीजकः 


